हि पु 
शृ४ रानक कक + /& 0888 
पृथ्वीरान का कूच ॥रना। श्६्रुर 
१५ पृथ्वासन की तैयारी ,और उनके साथे 
: ज्ञाम्तों की बशन । रे 
<६ डेरो पर पहुच कर पृथ्वाशन का मर्दन १रूर8 
करवा कर यभुनाजी में नाव करने 
आना |. रु] 
१७ राजा का स्नान करफे गोदान करता । 
श्८ कुमारी कायाओं और आह्मणों को मो 
जन करवाकर राजा का सब स्षामन्तों 
सहित भीजन करने 3०ना | श्स्ध्पू 
१६ राजती भोजन परोत्ते जाने का वर्गन | » 
२० परस की विधि और जिनसे का वन १५९२६ 


२९ परवान और भिशाई ) हे 
२२ अचार बरणन। १०७ 
२३ चंस्सन वर्णन । 
२७ तरकारिया भोर गोरस का वन |. ५ 


२४ दाल भाजी और खटाई भरो पकीडियों 
का वर्गन । 
२६ पछावर का परस का वर्णन । 
दिन चल॑ते मय राजा का 


करन की तेपारो और प्रोद्दित 
३० जाक्ा मना करना | २००० 


में साकार के लिये तेघारी का 


१6८ 
श्च्द६ 


गु्त २००१ 
झ्१्‌ रो न बन के शोमा और. « 
देवी के। उश्ों का वर्गान । छ 
दान करे निररी का कोतु्के | २००२ 
२ झेल रो की स्वच्छादता और 
»-“ की शिकार होने का वगैन | २००३ 
२ नेतराब का सिंद को मापा ?. २००४ 


३३ बलिभद्र का लिंहनी को मारना । के 

ऐै8 राजा का गत घटना पर सो करना परतु 
कवि का भुलावा देकर उसे शिकार से 
फिराना । ्‌ 


5० का सूचचाच्या (7 ८ हर 


रेद राजा का सूचना पाकर सिंह की 
में चल पडना | . 

३७ होनह।९ का प्रमृति वर्णन 

३८ तिंह के धोखे से कादरा में 
करवाया जाना । रे 2 

३< धुआ होने पर क-दशा के अन्दर दि 
छुले को कष्ट होना और उसका 7 
कर १६९ आना | पर ५; 

४० ऋत का,शाप देने के लिये उद्यप होना 

कह 

४१ ऋषि का झुरछू में जल लेकर शाप 
देना कि जिक्षने मुझे कष्ट पहुचाया बह 
शत्रु द्वारा अन्धा किया जाय | प् 

४२ क्रापे का शाप धुनपा९ पृथ्वीराज का 
भयमीत होना | | 

४३ कविचन्द का ऋषि के पेरी पर गिर २९ 
कर चछचमा भागना । 

४४ कत्रिचद का ऋषि से कहना कि यदि ! 
किसी से मूल में अपराध होनाय तो 
माहत्मा लोग सहसा शाप नहीं देते । 

४५ कि का कहता कि हम स्पारथी और 
आप पर्मार्यी जी हैं सो कृपा कर “ 
शाप के उद्ध/६ को उ॥५ बतलाइए [| २०१ 

६ ऋषि का कवि से नाम ग्राम पूछता 
और कार का श्रपता और राजा का , 
परिदय देना | | 

४७ कार का सकुचित होकर राजा का [ 
प्रय4 करना ओर कहने। कि श्रद्धातुद्दीन 
तेरे हाथ से मारा जायगा | | 

४८ पुन ऋषि बचन कि काने राजा और 
शाह एक मुहूत में मरेंगे 

४6 कऋ्रापि के बचन सुनकर ४०वीराज का 


प्रसन्न होना । रु अर 
५० प्ृध्वाशन का अतर प्रबोध ज्ञान । क्र 


५९ प्रथ्वाराज का क्राषे के पैरों पडना पीर 


२०११९ 


3 


हा 


; वचन | रा 
ज॑पर्न | २०१२ 
अं बचन । 9 
ते बचने | । 
वि धचन | १) 
उुनि बचन | हि 
, ऐवि बचन | ए 
छ्नि बचत | - श्र 
कवि बचन ! २०१३ 
2३ बचन | ण् 
[कवि बचत । ह 5 
/ मुनि बपेन । । 
॥;क्‍ कवि. बचन । । |) 
|] मुनि बचन | न | 
हू कवि बचन । फ 
७. मुनि बचन । २०१४ 
८ कवि बचन । फ 
! मुनि बचन | फ़् 
कवि बचचन | , मे 
) भुनि बचन । न 
<-कविचन्द और कब साथियें सहित राजा 
का ७२ को वापित्त चलना । १ 


2३ उक्त शाप का संबाद पाकर रानी २०१५ 
सयो!गेता का दुःख करच। | 
9७ डेरों से चलकर दिल्ली आना और 


ब्राह्मण का दान देकर महतो में प्रवेश 
करना । । 
( ६४ ) थीरपुणडीर नाश भसताव | 
-( पृष्ठ २०१७ से २१०२ तक ) 
९ सयोगिता व्याह के ढोई वर्ष बाद 
राजा पृथ्वीोरान का अपनी सामन्त 
सडली के बल की परीक्षा करन की इच्छा 
कर्रना ) कर २०१७ 
२ पृथ्वीरार्ज का केनोज से भागकर आने 


हि 


ऋ 


दै।सभल्‍्चाथ हा आता रत कदना कि प 
सामेतों की पश्नेक्षा के जिये मतखम्भ 
नंर्नवाया जाय [५ ! 
३ निमने।ध ( ताथ) स्थांत पर नैतखेम' हु 
का बनवाया जाना निश्चय हीना। हें» 
४ श्रावण मास वर्शन | सा 
9 नपदुगी में सामन्‍्तों के पुजापाठ और 
उनके उत्साह का पर्णन | ह 
६ ५०्वाराज का सन सामन्तों को जत- ४ 
खम के निर्माण और अपनी श्ाज्ञा की 


सूचना देना। २०६१ 
७ पृथ्वाराज का जतखलभ बनवाए जाने 
की आज्ञा देना | 7) 


८ चन्द पुणडी२ के पुत्र धीर पुण्डीर का. 
जालघरी देवी की उपासना करना |.) 
< पूजन विधि, देवी का प्रसन्न होना 
और घीरपुण्डीर का बर मागना | २०२ 
१० देवी की वरदान | २०२ 
११ धीरपुडीर पा कुमारियों को भोजन करा 
पार उपारन करना | _ 9) 
१९ जैतखम कान ओर स हैं मल 
निद्य प्रति अम्यास करना | 
१३ धार का नेतखम भेदने के ! 
१४ धीरपुडीर का अवस्था अर 
वर्णन । 


१५ अश्ज वगन। 
१६€ घोर का खम के पास पहु 


- १७ (थ्वाराज 2.3 आई है 
- आर घोर का आना । 


९८ पृथ्वीराज का आज्ञा देना औरे ७ 
का जेत खम भेंदना | कल) 
१<€ प्रथ्वाराज़ का धीर का छसिरोपाव जागीर 
आदि देना,। ५ श०२ 


२० राजा का घीर पर अपनी पेज प्रग० - - 
करना | ड़ 85 


(४५) 


२१ धीर फा भक्षत्क सनवाकर राजाना को 

छीफार करना | रण्र्ड 
२२ चामडराव का वाहना [कि घधीर कया 

राडकापत में आवार ब्यध की प्रतिज्ञा 

करते हो।दाने पत्त का बल तो तौले । २०१ 
२३ धोर का पाएना कि मैंने जो काह्दा है 

घी वाछग॥ | क्र 
२७ धीर की वौरे प्रतिश की चरचा का 

पचत्र फेल णाना । र०्शद्‌ 
२५ एक महीने पांच दिन में यह समाचार 

उड़ता हुआ शद्माइुक्षिनके कानतेक पहुंचा । # 
रद जित प्रभार और चामडराय के मन में 

धीर की भोर से डर पैदा होना । न 
२७ अरद।छ फापतल्‍्य का शहाउदीन को 

धर की प्रतिश। का पारा हाल लिख 

कर मचना देना कि धार सपरिवार 

णालपघरी देवी की पूणा वरने जाबगा ] २०२८ 
रे आख्िन की नो दुर्गा में धीर फा देवी 

पूजने णाना | १ 
शरू धीर का अत से पैदल 'पणजना ।... २०२ 
३० णाज्घरी देषा का धीर का स्वप्न 

में छुचना देना कि शाह के भेने हुए 

गुप्त दूत तुमे पकडने झा रहे हैं।. # 
३१ सप्तमी शुक-॥९ को धार का जात घरी_ 

देवी के स्थान पर पहुँचकर पृणन और 


दान करना । | 
३२५ भैत अभा९ और ह्वाढ़ा दम्भीर की शाह 
प्रति सूचना । २०३१० 


३३ शाह के धीर पक लाने का बीडा रखना 

अरि गष्परा ज्ञोगों का बड़ा उठाना | + 
३४ उक्त गष्परों का योगी के भेष में जाल 

न्धरो देवी के स्थान पर धारके पास जाना | 3» 


३४ छदन बेधधारी योगियों का धीर से 
मित्चा माथना । ण्ह्१ 
डेद गष्पर लोगों का घीर को घेर के #» 


> गण॑नी ले पक्षना । 


लय 


३७ धीर का गजनी पहुंचना और नगर 
निआप्तियों काब्ी। तुक से उसे देखा 

३८ रागद्वार पर दर्शकों की भाराभीड 
होना और १८4९ सरदार का शाह 
घधीर वी गिरफ्तारी का हाल पा 
भरना | 

३&€ धीर के पवाड जान का समाचार चारों 
ओर फेजना | धीरे के पवाक्ष मे 
का प्रधीर होकर भन्न णक्त छोड देना 

४० चैनल पञास का स्व-१ देखना । 

४१ तत्तारखा का धार से काइना कि . 
यह क्या प्रतिज्ञा की | 

४२ शाह का धुपना | 

४३ <रवा। का विषारना कि देएऐँ द्विन्दू 


कैदी को शाह क्‍या सजा देता हैं । 
४४ क्षापि फी उक्ति कि मारनद्ारे से रखने 
थाणा बडा है | 
७8५ एक शभ्रापच्िअत्त हिरन की कथा। | 


४६ कावे का काना कि मरनेवाणे को कोइ 
बचा नहीं सकता भर इस विषय 
जयद्रव की मृत्यु का प्रभाश । 

४७ शाह का धीर से बाध्न। कि प्राण का 
मोह करनपवाला चत्री सब्चा नहीं है। 

४८ धार का उत्तर देना कि भेरा जीवन 
अपनी पैन निर्धाइ के लिये है| 

४ मादशाह बचन | 

४० घीरपुडीर बचपन । 

घर नादराह बचन। 

भर घीरपुडीर बचन | 

प्३ बादशाह वचन | 

भछ धारपुडार वचन | 

४५ बादशाह बचन 

भद्द घीरपुडीर बचन | 


रै७ बादथआई बच | 
उप घोरपुडार नचन | 


हस मादखाह बंषन | | 


(रपुडार बचचन । 

दिश्शाह बचने | ५ 
रपुडीर बचन | 53 
(शाह बचन | २०४१ 
रपुडीर बचन | 
दरशाह बचपन | !' 
९पुडीर बचने । २०४२ 
दशाह बचन | ग ११ 
रपुडीर नचन । हे 
दिशाह बचन | ; 
।९५डोर प्॑न | २०४७३ 
“दशाह बचन | पा 
रयुडार बचन | कं 
[६शाह्दे बचने ।. २०७४४ 
र५ुडीर बचन | ११ 
'तुशाह वचन | २०७४५ 


हो 558 
कीं बाते सुंचवार पैतार खांका 
जवार की भू० पर हाथ रखना | ॥ 


त्तार था बंचन | ह व 
एरपुंडीर बचन | २०७४६ 
तरखाँ बचन | ही 
न्‍रपुडे३ बचन। | 


तरखां का कुपित होकर धीर परे 


(लवार उठाना औरं ५र्ई क। हाथ धर 
वेना [ । हि! 


ररपुडार बचन | २०४७ 
॥<शाह का धीर के बल की परीक्षा 
के जिये-उस उत्क५ एचा और घीर का 


इक्षा उखड़ना | |) 
शाह का धीर से कहना कि मांग जो 
गिना हो । _ न 


थी९ वा कहना कि सुझे किसी बात 


मी भूख नहीं कत्ल तुके पकड़ना चा- 


बादशाह बचने | , का 
घीरपुडार बचपन । आप! 


व 
् 


?ै 


घ 


//, शाह का धार को शिरोपाव और निज 
का घोड़ा देना । २० 
८< धीर कां घोड़े पर चढ़कर कहना कि 
'हसी घोड़े पर से तुमे पकड्भा । 
<&० शाह का कहना कि तू चल में भी तेरे 
पीछे आया | ) 
<&? धारपुडीर बचन | तर 
<रे घोरपुंडीर की पान दंकर विद्या कर 
के बादशाह का देश दे को परवाने 
भेजकर सहायक बुलवाना और चढ़ाई 


की तैयारी करना । २०१ 
६३ शाह की सुसज्णितं सेना की 'चिनरमास 
से उमा पान | शक 


€७ शाही सेना का आंतक वयान | २०१ 
६५ ५॥ह को फू'प के समय अश्क्ुन होना 
अर तत्त।२ खां का फूप बन्द करने 
की कहना | ., हा 
र€ शाह का कद्दनां कि वह परवरादिकार सम 
जगह पर है फिर शकुन अशक्ुन कया २०४ 
<£७ शाह या मीरा शाह के ध्ष॑ंमव की प८चा 
फा प्रभाण देना, एवं मीराशाह का 


छम्बाद वरीन । ं 
<८ अुसण्मानी लश्कर का सोद।भर्र के 


भंष्‌ मे अजभर आना । २०५ 
ईर्ड उप सबनाद छुनपार शाह का फीहना 
कि दिल को मजबूत करो और चले | २०५ 
१०० तत्तार का मोरचेषन्दा से आगे कुच 
- करना और एव पड़ाव के फासलें से 
नराबर थार के पीछे पीछे चलना | -. २०४ 
१०१ धीरपुडीर के वाय्ति आने की खबर 
दिल्ली में होना | दर्शकों की भीड़ होना 
आर घोर को दखवार शना का प्रसन 


होना । , 7 
१०२ धार पुंडार के आने का समाचार सुन 


कर शथ॒वी ,पुडीरनी और इछनी का 
उत्सव मनानची | ),, , २०५४ 


| पे) 


'०३ धीर का पृथ्याराज से मिलाप। 
०४ धीर से राजा का पूछना के तृ गिरफ 
ताय कैसे भार क्यों हुआ । छ 
०५ 'चामएडराय भ्ोर जेतराय का धीर 
को धिक्वारन। | 
६ धीर का पृथ्वीराज से एक त में सब 
बात कहना | कि 
१०७ धीर का भरे दरपारमें पुन प्रातिज्ञाकरना १9 
६०८ चामड का कहना कि बात कहकर 
प<लन। बीरें के क्षिय ल्जा की बात 
है और घीर का शपथ करने वाइना 
कि पही +०भ५ा जो कहा है| 
१०% चामदराय का बचन | 
११० तीरपुडीर का बचने | 
११ घीर का घर जाना और मब कुटुम्बियों 
' का उसेस सहंप मिलना | 
'१२ भार के कुठ्ठश्पिया का उच्तकी गिरफतारी 
पर लग्जा और शोक प्रकट करना । | 
१३ घीर का अपना बातक कहना और 


/ शतक प्रवोध करना | 
१४ भर के ऊठुनिया के बचन । | 
१४ धोर पुडीर का बचन | 39 


१६ घोर का १५॥९ खेलने को तैयारी 
प९ना) खदाइयों का आना और घोर 
का धोडे मोल ज्षेना । रण्दर्‌ 
७ वाभडराथ का सौदागररें को धोर पर 
घात करने को उसकान। भौ९ सोदागरों 
को अपने में मन्त्र बिचारना । छ 
८ ईपफमिया का धीर के दरभ९ में 
नाना दरार का वशन | थरेण्दर 
£ धीर का संदागरें के डेरे पर नाना | अर 
९ धार का नित्य कृत्य वर्गन | के 
( भार पुडीर के कक्षऊ का बन । रण्द३ 
९ शाह का पिंघुतट परपहुचना और धीर 
का अपनी सेना सहदित तैयार होना। ,, 
! पुदीर बची योद्धाओं का वर्दन । अ् 


्ु 


२०५६ 


२०५७ 


२०९८ 


२०१५६ 


१२४ झ्ाठ इणा२ सेना सहित मैतराव भ्रौर 
चामडराय का आगे बढना | रश्ण्श्2 
१२५ सुलतान के अनि की खबर होना और 


सब का सत्राह करना कि अब क्या 

फरना चाहिये | हा 
१२६ कविच् 4 का चमडराय के घर नाकर 

उससे बेड़ी उता* कर युद्ध में चलने के 

लिय कहना ओर चामड का वाविच द्‌ 

की बात मान लेना । २०४५ 
१२७ धथ्वोराज का यह क्षमाचार सुनकर 

कुपित होना और ल्ोहाना को भेवकर 

चामढ को पुन बेडा पहनवाना |... २०६ 
शर८ शाही सेना की समावट 4रैन। गे 
१२६ प्रृरथ्वाशन का अपनी सना का मोर 

घ्यूह २१२ 'घढ।३ करना | २०६५ 
१६० व्यूद वन | श्र] 
१३१ चाहुआन सेना की श्रेशीबद६ दरेसी 

और चाल का क्रम वर्णन । 
१३२ मुस्र्मानी तेना की ओर से हाथियों 

का मुकाया जाना और राणपूत पैदल 

सेना का दाथियों को विडार देना। २०६ 
१३३ हाथियों का बिचलाकर अपने। फीम 

कुचलना ओर शाह सेना का छित्म 

भिन्न होना । २०७० 
१३४ हाथियों के ॥।४ णाने पर पृथ्वीराज 

का तिरहे रुख से धाबा करके मारकाट 

बारन। | 
१३५ युद्ध वर्शन । 0 की 
१३६ शाही सेना के दे। हार यो&। मारे 

गए, सजपूत सेना की भीत रही | 
१३७ धार के भाई भौर कविचाद के पृत्र 

का मारा जाना | २०७२ 
१३८ क 4 होने पर दोनों सेनाओं का विश्राम 

लेना । व नर 
१३5 दूसेरे दिवस का प्रात काल होना और 

दोनों छ्षेनाओं में धुद्ध आरमभ्म होना । ,, | 


२०६८ 


२०७१ 


१७० 4७ वरणन | राजपुत सेना का जोर 
पृवाडना और मुसलमान सेना का मन- 


४९ होना । २०७३ 
१७१ धीर पुंडीर का धावा करना | र्ण्ज्र्‌ 


१७४२ धीर की सहायता के लिय पिशाच 
पडली सहित देवी का आना । रण्डछ्‌ 

१७४ महादेव का पारवती को गणसुक्ता देवर 
कहता की बार धीर को धन्य है। 

१४७ पारवतीा का घेर के विषय में पूछना | 

१४५ धीर की बीारता का बरणन। 

१७४७ पारवती का 0४न कि चत्री जीवन 
वध मोह क्यों नहीं करते | २०७७ 

१७७ शेव का बचन कि चत्रियों का यह 
कुल्धर्म ह। 

१७८ जीवन मरन की व्याणया । 

१७० अआप्मा की व्याज्वा । 

१५० संसार में कम मुझय है कम से जन्म 
होता है। 

१७१ ३९ थी! की बारिता और उनका 
तुमल्ल युद्ध वर्शन । 

१४४ घोर की पिंलषाण हस्तलाथवता | 

१५३ शहइबुद्दीन का घोड़ा छोड़ कर हाथी 
५२ सब होना । 


४ धार का हाथी को मारना और शाह 
का जमीन ५९ गिर पड़ता और धी* का 
शाह का पकड़ लेना | 

औधू घीर वा तलवार चलावे ६५ शाह के 

* चाथी तक पहुंचना । २०८० 

१५६ शाह के झ्रेग रघक याद्धाओं का शाह 


१) 
| 


१) 


7) 


3) 


१) 


47 


२०७७६ 


)१ 


कक 


को बचाना | 

१५७ सुसल्भान योध्धाओ का पराक्रम और 

हुतेव सुविहान ( सुभान ) का मारा जाना ।,, 

श्षंण पुडार की ये पुर होना । ९०८१ 
१५८ पेडार के पेज निर्वाह की बधाई | 

१६० शाही सेना का सब रखत छोड़वार 
सागना ] है 


3) 


ई 
| स्ण्यर 
रड 

तीज 


04822 + ना 
6 


श०्ज्प । 


१६१ शह्यावुद्दीन के खबास सेरन का घ९ 
पहुंचना और उसकी स्त्री का उसे 
घिककारना ॥ 

१६२ सेरन फा उत्तर देना कि में तेरे मारे 
सोौट आया हूं श्रच्छा अ्रव शाह 
को छुडाकर तब रहुगा | 

शदृद३ पुनः स्त्रा का कहना कि स्वामी को 
साकरें में छोडकर घर ' का स्नेह करने 
वाले सेवक का जीवन घिक है। 

१६४ सेरन केश युद्ध की विपमता का बर्युन 

करना। 

१६४५ सेरन का कहना कि भाड़ के छुड्डान 
का भार बेजल खवास पर है। 

१६६ नैतराव ओर तत्तारखां व॥ युद्ध। 
तार खा का मारा भाना | 

१६७ विजय की सुवीर्ति के भाग | 

१६८ वैजल का पैर से वाइना कि शाह को 
छुडा दो ओर धीर का उत्तर देना कि 

पाच दिन <हरो | २०८४६ 

१६८ बेजल वा पृथ्वीराज से शाह के छोड़े 
जाने की बिनती वारना । २०८७ 

१७० थार का कुपित होकर वैनल को मारने 
के लिये दपटना | 

१७१ एथ्वाराज १॥ धीर की वीरता की प्रशता 
करके उस समझाना । हर 

१७२ धीर का कछ्टना कि इसने मेरे मना 
करने पर भी क्यें कहा | श्०्८ष८ 


१७३ पृथ्वीराज वा पुन धीर का समाधान 
करना । 5 अं 
१७७ पृथ्वीराणभ का दड लेकर शाह का 


छोड देना। ॥।६ %। लज्जित होकर राजा 


२०८२ 


२०८३ 


4) 


॥9 


२०८४ 


२०८१ 


। 


११ 


वो। घन्‍्यवाद दना | २० 
१७५ शाह को छोडकर प्ृथ्वाराज का सयोगिता 
के साथ रस रंग मे प्रवृच होना । 9? 


१७६ सामन्‍तें और प्रृथ्चाराज १७ धीर से 
कहन। कि तुम शाह को छोड़ दो | ३०४० 
१७७ प्रथ्वाराण का पूछना कि तुमने शाह 





( ६ 9) 


के [किस तरह पकड़ा | २०७० 
१७८ घीर का रण का सब हा वाहंना 


और प्रथ्वागज का शाह को पिरोपाय 


पद्दिनाकर खाद गभनी को बिदा करना।२०#२ 


२७८ जैतरावे और चामइयव का धथ्व॒रिग 
से काइन। कि भार को शाद्व के पफडने 
से बढ़ा गये हो गया है। रण्ध्र 
१८० प्रृथ्वीरान का धार सद्दित स्षमत्त पुडीर 
वश को दश निकाल की आज्ञा देना । ,, 
१५१ देश निकाले की आज्ञा पावर धीर 
का राजाओं की रीति नीति के 
धिक्‍्कारना । २०६३ 
धि्पर यह समाचार पावार शाह का धीर 
की मागार का पठा देना और धीर का 
उस्ते अ्रत्मीकार मारना | २०६७ 
१८३ शाह का धीर को 'दिरला की बैठक 


देना शोर धीर के कुदुनिोंँ का जाहीर 
लूट दना । 


१८७ सब पुडीरो का ढिक्षा को णाना और २०६५ 


धार का उनवो। क्ाहार लूटन के लिये 
पघिक्‍करारगा । | 


र८१ प्रथ्थापन का धार को डुल्लाने का पत्र 
मेमना । गन 


१८६ धीर का राजाशा की स्पीकार करना । ,, 
१८७ धीर का सौदागरें के घोड़े खरीदना | २०६६ 
१८८ धघोड़ों की उत्तमता का वरशैन | हि 
१८६ उ हैं| सीदागरों का सजनी थोड़े फेक 
नाना और उक्त प्थापार सुनकर शाह 
का कुवित होना । 
१-६० शाह का सौदागरों के घोड़े छीन लेंना 
झओऔर उनका भाग कर धीर की शरन 
लेना । २०७७ 
१६१ घीर का शाह को पत्र लिखना । है 
फे हाथ 


5 


१६२ शाह का मीरा खोखद के 
घोडा की दौमत मेन देना और घीर का 
सादागर की राजी करना। २०्चप८ 


१४३ गजनी के राज्य मत्रियीं का घीर पर 
क्रूर चक्र रचना । श्ण्डफ 
१<४ सोदागरों को लिख भेणना कि धीर तुम्हें 
मार कर एम्हारा द्वरय छीन लेगा।. # 
१३५ सीदागरों का शकित हो कर परस्पर पलाह 
करना | ॥। 
१६६ सोदागरों में यह मत्र पक्का होना कि ,; 
धार को मार डाला णाय । 
१६७ सोदागरो का अप4र मदत के ज़िये शाह 
को अर्जी भेजना | २०६ 
१&८ शाही सेना के सिपाहियों का गुग्त रूप 
से सौदाग्गरी के काफण़ में झा मिलना। + 
१६६ तौदागरों का धीर को डेरे पर बुल्ला कर 
एकान्त में सलाह करना और काल्नन 


वभाण का पीछे से पुडार का पर धड 
सें अज्ञग कर देना | र१्‌ 


२०० सौदागरों का धार की लाश गणनी के 
भेन देना | ' 


२०१ धार के वध की खबर पाकर प॥4 
पुडार का घाबा वरना, पठानों और 
पूडीरों का युद्ध, पठानों का भागना 


पुडीरों का जयी होना । २१ 
३०२ थोर की मृत्यु पर पृथ्वीराज का 
शोक करना। १ 


२०३ घोर की मृत्युका तिथि वार | ९०५ 
२०४ तदतर राजा का राग्प कान छोड कीर 
सर्योगिगिता के साथ रसनिजाक्ष में रत द्वीना । 


(६५ ) पित्राह सम्यो । 
( पृष्ट ११०३ से २१०४ तक ) 
१ प्रथ्योराज की रानियो के नाम | २१० 
२ मिन मेन रानेयों से 44६ वारने के वर्ष 


( ६६ ) वही लड़ाई रो मसस्‍्ताय 
( पृष्ठ २१०५४ से*+२६८५ तक ) 

१ रापल समरपतिहजी का स्व॒न में एक 
छु दरी को देखकर उममे पूछना कि 


कौन है और उसका उत्तर देना कि में 
दिल्ली राज्य की राजश्री हू । २१०५ 
२ रावलनीा का पृथा से वाह्ना कि अब 
पृथ्वीराज पकड़ा जायगा ओर दिल्ली 
पर मुसस्मानों का राज्य स्थापित होगा। ,, 
| रावलजा का अपने पु रतनर्सिद्द को 
राण्प देकर निगम बाघ की यात्ना के 
लिये तेयार होना । २१०१६ 
४ रावलजी का अपने मातद्वत रावतों को 
इकट्ठा वारती देषशाज का गढ़ रक्ता पर 
छोड़ना ओर प्ृथा सहित आप निरर्म 
बोध की एप करना । 
५ रावलजी वी तैयारी ओर उनकी सेना 
के हाथी घोड़ों की समावट का वरशशन)२१०७ 
है रावक्लषजी का शअ्रेविर में डेरा डाजना 
अर जुब्बन गढ़ के राषत रनधीर का 
रावलजी क। लइकर लूटने को धावा 
करना | २१०६ 
७ उक्त समाचार पाकर रावलजी का निन 
सेना सम्हा्नना । २११० 
८ रनघीर का अपनी सेना का चनक्रव्युह 
रपव९ राबलनीा की सेना को घेर लेना। ,, 
< राषलमार रनधीर का युद्ध, रनघार का 
मारा नाना | हि 
! ० सयोगिता के प्रधान का रावल्नी को 
दस कोप्त की पेशवाई देकर लाना और 
निगम बोध पर डेरा देना । २१११ 
११ रावचलजी का सब आदर सत्कार होना 
परन्तु एृथ्वराज तक उनकी अबाई की 
खंबर तक न होना | २११२ 
१२ सयोगिता के यहा से दासियों का राव- 
लगी के डेरे पर भोजन पान लकर जाना। , 
१३ दासियों का राचबलजी से सयोगेता, की 
असीस और शिप्डाघार कहना । २११३ 
१४ रावलजी का सखियो का आदर कस्ना 


है ॥ 


ऐप 
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श्रीर उनसे पृथ्वीराज का हाल चाल 
पूछना | हज 
१५ सखिया का रावलनी की मितीवार सब्र 
पीतक सुनाना। ढ 
१६ उक्त समाचार सुनवार रावलजी का 
शोक प्रगट करना । २११' 
१७ पृथा का रनी इंछवी के साथ रहना 
ओर जतराव का रावलमी की खातिए- 
दारी करना | 
१८ कुमार रेणमीनी का सब सामरतों सद्दित 
रावलजी के क्षिय गोठ रचना | 
१८६ शुरुराम का रात्लजजी की आशीवीद 
देना ओर काव्रिचन्द का बिरात्रल्ी 
पढ़ना | २११६ 
२० रनघीर को परास्त करन के ।लये कात्रे 
का कन्हा की भी बबाई दना । २११७ 
२१ रापलजी का कात्रतष्द से चन्द्रन्‍्ण की 
उत्पत्ति पूछना श्रोर कवि का इला ओर 
बुध का इतिहाल कटनी | ११ 
२२ राजपूत शब्द की उत्पति। २११५८ 
२६ रावलजी का कक्िचनद को दान देना | ,, 
२४ बनवीर का कवि को एक हथनी और 
दो मुन्दरी देना । “९११७ 
२५४ रावक्षती का श॒क्राते एर गुरूराम 
को एक गाव देना | 
२६ रावलजी का इक्कीस दिन निभमवोब 
स्थान पर वास करना । ही 
२७ पृथा का महल्नों से राबलजी के डेरों पर आना , 
२८ पृथ्वीराज का स्वप्नमे एक सुद्री को देखना |, 
२८ राना १॥ पूछना कि तू क्‍या चाहती दे । 
घुन्दरी का उत्तर देना कि “बीर पुरु५"|२१२० 
३० उसी समय पृथ्वीराज की नाद खुलना ओर 
देखना के प्रभात हो गया है। 


३१ प्रथ्वीरान का सयोगिता को स्वप्न का 
इाज्न सुनाना । 


३२ सयोगिता का उत्तर देना कि यह सब 


|॥| 


9) 


/) 


2 


27 


( ९१९१ ) 


हुआ ही करता है | ३२१२१ 
३३ पुन दपातिका कैलिमीडा में प्रयृत हो ना | ,, 
३४ रसकेलि बणन | छ 

'इप पृथ्याशन्ष वी इस दशा का सभाचार 
पाकर शह्दाउद्दान का प्रपने सरदार से 
पत्नाह करना | २१३२ 
६६ यह सज्ाइ पक्की होना कि दिसली को 
दूत भेजकर पूरा ह्ाज्न नान किया णाय | 

तर चढ़ाई की तेयारी की माय । के 
६७ शहाबुद्दीन का दिल्‍ली को गुप्त चर भेगया ,, 
इ८ दूत की ब्याक्ष्या | २१२३ 
३६ दूतों का दिल्‍ली पहुँच कर धर्मायन के 

द्वारा प्र भेद लेना | 
४० पहुत दिनों तक दुता के यापैप्त न ने 
पर शाह का चिता करना | 9३ 
४१ तचाएवा का उत्तर देना कि दत के लिये 
दर होनां ही शुमसुचक है | 55 
४२ नीति राब कुटवार का सय समाचार शाह 
को लिख भेजना | २१२४ 
४३ प्रथम दूत का दिल्ली फा साचार कहना ,, 
५४ दरघरे दत का समाचार | २१२५ 
४५ तीतेर दूत का समाचार | 
४६ चौथे दत का क्षमाचार | 
४७ शाह का पीर को चादर चंढाकर 
दुआ मागना | 
४८ 4हउुद्दीन का बढ़ाई के लिये देश देश 
को परवाने या पत्र भेगना । २१२७ 
४< 4६/३द्दीन के चढ़ाई करने का समाचार 
दिल्ली में पहुँचना ओर प्रजा बगे का 
अप्य ते व्याकुष्ष द्ोना क्र 
५० प्रजा के महाजनोीं। का मिलकर सेगर 
सेठ के यहा णाना । ३१९८ 
१ नभरसठ श्रीम त के यहा जुडनेताले 
सत्र महाणर्नों के नाम प्राम और उनकी 
घनपात्ता का वर्णन । छः 
४२ श्रीम'त साह का सत्र सेठ मद्दामनों का 


6 
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आदर सत्कार करना और सय महाज्ञनों 

का अपनी विपति कथा सुनाना । ३१३० 
५३ श्रीपाति साह का सत्र साहुकारों की 

लि॥कर गुरराम के घर जाना । २१३१ 
४४ गुरराम का सय सेठ साहूकारों से सादर 

मिजना । २१३२ 
५५ श्रीमत सेठ का गुरराम से शाह की 

चढ़ाई का समाचार क६क९ सारा दुख 

रोना । हा 
६ भुन्तम का कहना कि में तो आ्वण 

हू पोवा पाठ जानता ६ू ग़नकान की 

बातें बया जानू | २१३३ 
भ७ गाह का कइना कि राजगुर होकर अप 

श्राप भी ऐमा कहते ईँ तो दृत किसके 

दांकर रह | २१३१ 
भ८ मुर तम का श्रीपत साह और सय महा" 

ननों सद्दित फविचन्द के घर णाना। ,, 
प& कपि का स्‍त्री वाजकों सहित गुरराम 

की पूना करना ओर गुरुसम का फचि 

से अपने आने का कारण कहना। २१३५ 
६० फव्रिका कहना कि मित्तल्ली के कास्ण 

सनाश हुआ शामा उसी के प्रेम में 

लिप्त है। २१३१६ 
६१ गरराम का कछ्ना कि पृथ्वीरण ऐसा 

उद॒ड पुरप क्योकर स्त्री के वश में है। , 


१२ कवि का कहना कि भश्रभी आप बह 
चात नहीं मानते । 


६६ भुरुशम का कएता कि हा कवि कहो 
क्या बात 


६४ कपिष ८ का सयोगिता के रुप राशि 
का बरीन करना । 


६५ सयोगता के शरीर में १४ रत्नों की 
उपमा वणुन | २१३८ 


६६ कपिच द और १(राम का सम महाजन 
मडली सहित रॉनद्वार पर जाना। २१३८६ 
६७ सयोगिता थी और से मर भेष धारण * 
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कि५ हुए पहरेदार स्त्रियों का सब लोगों 
का मार कर भगा देना | २१४० 
८ कविचन्द का डयो&वाली दापियों से 
बातें करना और कचुकी का कलरव 
सुनकर कवि के पास आना। 
! £ अन्दर से इस दासियों का आकर कवि- 
चन्द से कहना कि बया आज्ञा है सो कहिए 
हम राजा से निवेदन कर २१४१ 
७० कविचन्द का राजा को एक वत्र ओर 
सन्देसा देना । २१४२ 
७१ द्ास्तियों का प्ृरथ्वीरीण के पास जाना 
अर कवि का पत्र देकर सदेसा कद्दना | ,, 
७२ कविचन्द का पत्र | 
७६ पृथ्वीराज का पत्र फाडकर फेंक देना 
ओर श्ु॥९ से वीररस में परिवर्तित हो 
जाना | २१४३ 
७४ राजा का कुछ विमन होकर संयोगिता 
की ओर देखना और संयोगिता का 
पूछना कि यह क्‍यों | 
७५ राजा या कहना ।के मुझे रात्रि के 
स्वप्त क स्मरण आ गया हे । 


७६ सयीगेता का कहना कि यह तो हुआ 
ही करता है। 


२७ राजा का कहना कि नहीं व६ श्ररिष्ट 
सूचक अ्रपूवे स्वप्न ध्यान देने योग्य है। ,, 
७८ (यीगिता का हठकर कहना कि अच्छा 
तो बतलाइए | 
७८ राजा का णात्रि के स्वप्त क। हाल कहना।,, 
८० राजा का महलों से निकल कर कवि 
के पास श्राना । २१४५ 
८१ राजा के स्वष्त का हाक्ष सुनकर कावि 
और गुरूराप क। बलिदान और दान 
पुणय करवाना । )) 
८२ पृथ्वीराज का बाहर के सब समाचार 
आर रावलजी की अवाई की खबर सुन 
कर पश्चाताप करना और मंत्रियों से 


)) 


हे ।ए 


॥) 


१) 
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कहना के जिम्त तरह हो रावल जी को 
लिवा मनाने का उपाय करो | र१्ए५ 

८३ संयोगिता का दापी भेजकर राजा को 
दरबार में सें बुला भेजना । २१४७ | 

८४ राजा का सयोगिता से प्ृठ्ठना कि तुम 
खिन्न मन वर्यों हो । 

८५ सयोगिता का कद्दना कि जिस विषय 
पर दरबार म॑ बात चल रही था उसी 
के लिंध मने भी आपके कष्ट दिया है। ,, 

पद सयोगिता का कदनी कि मेने रावलजी 
का उचित आदर सत्कार साघ दिया।२१४८ 

८७ पातिवृत वर्गन । 

प्प्प पृथ्वीराज का सयोगिता की आलिगन 
पारना | ग्र 

८६ आलिगन समय की शोभा वरोन। २१४६ 

<£० पृथ्वाराज का इछनी आद अन्य सब 
रानियों से मिलना | 

£१ पृथ्वीराज का दरवारी पोशाक करके 
रावलजी से मिलने के लिय सिगमबोधघ 
को जाना । २१५० 
<&२ पृथ्वीराज का सब सामेत मडली सहित 
निगमबीघ स्थान पर पहुचना । २१५१ 

£३ एक दूसरे का कुशल प्रश्न होने ५९ 
पृथ्वी राज का रावलनी से सब हाल 
कहना । २१५९ 

६9 रावलजी का कह्दना कि सज्री सभोग 
से भला कोई भी सछ॒ष हुआ हैं। » 

<&५ कविचन्द का नवीन सामतें के नाम 


फहदना और रावल्नजी का प्रत्येक से 
सादर मिलना | 


&० नपान सामन्तो के नाम ग्राम इत्यादि का 


परिचय । २१५५३ 
<£७ रावलजी का सबको प्रजओोध कर कहना 


कि »५ जिम्तमें राज्य की रक्षा हो सा 
उपाय विचारो। २१५४ 


<प् रावलजी का राजमहलो को आना |. ,, 


हे 


3/ 


॥ 
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#££ पृथ्वीरान और रावल जी का सयोगिता 
के महलें में बेठना,रापल भी का सर 
दारें सहित भोजन करना २१५६ 
| १०७ भोनन के समय किन किन पशु पत्तिश्रों 
को रखना डचित है। २१५७ 
१०१ पटरस ब्यजनों का व्यारा | | 
१०२ भोजन हो चुकमे पर दरार होना। 
पृथ्वीरान का कविप द शआ्रार ग्रुरुरम 
से काएना की ऐसा उपाय करे जि््तर्मे 
राबल जी घर चले जावें। २१५८ 
१३ दूसरे दिन प्रात काल से दरवार लगना 
और पृथ्वीराज का राबलजी की विदाई 
की तयारी परना | २५५६ 
०४ २4० मी का चित्रकेट जाने से नाही 
करना ) २१६० 
०५ पएृथ्वीशण का पुन विनीत भात्र से 
कहना कि यह अरन मानेए पर तु 
रावशरमी का ३९4 होकर उत्तर दना। 
०६ प्ृथ्वारान का कहना कि आप हमारे 
पाहुन दे भस्तु हम आपको विदा करते 
हैं आप जाकर अपने राज्य का रक्षा 
कीजए | २६६९ 
०७ राउल जी का उत्तर देना कि में सुरतान 
भें मिलूगा । 
"८ रावल जी को कुपित देखकर पृथ्वीराज 
का उनके पैर पकड़ कर कहना कि 
जो आप कहें तो कर । २१६३ 
,०< रावल भी का वाहन ऊि तुमने और 
अनथ तो किये से। किये पर तु चामड 
राय को वेडी क्यों भरी । २१६४ 
(१० पृथ्वीरान का कहना कि उसने मेर सर्य 
५ श्रेष्ठ हाथी को मार डाला | 
३६१ राषल जी का कहता कि चामडशय को 
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/छोड दो ॥ छः 
११२ पृथ्वीरान का चामड को छोड देने पर 
राजी होनां। | , , रेशह५ 
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११३ चामड की येड़ी उतारने के लिये पृथ्वी 
राज का स्व चामडराय के घर नाना। २१६॥ 
११७ /चामड राय की माता की प्रशप्ता । २१६ 
११५ राजा का कविचद और शुरुराम को 
चामड के पास भेजना | 
११६ नामड राय का कहना के इस समय 
मेरी बेडी उतारने का क्या प्रपोजन ) » 
११७ कविच द का चामडराय को धरम कनि।२ १६४ 
११८ चाम3प का कहना कि राजा की पहि 
नाई हुई बेडी में कैसे उतारू।... २१६८ 
११६ पुन कम्रिचद का चामड की बीरता का 
बखान करके समकाना । २१६५ 
१२० पृथ्वाराज का चामड की अपनी तल 
बार देना | २१७८ 
१२१ घामडराय का अशाम वारवा तलवार 
बाघना श्रार बेड उतारना | 
१२२ पृथ्यीरान का चामड राय को सिरोपाव 
श्रौर इनाम देना । 


१५३ चामडराथ के छूटने से सर्वत्र धल्न बधाई 
होना ) 


१२१४ कवि का कहना ऊि लोहे की बेड के 

छूटने से कग होता है नमक की बेडी 

तो पैें में और राजा के आन की ताप 

गले में श्राजम के लिये पडी है। २१७१ 
१२५५ पृथ्पीरान का चामड को धोड़े देना । 

उन घोड़ों का वर्णन | २१७३ 
१२६ सरय के रथ के घोडों की चाल 


१2 


१24 


रे 


है 


का पेग । १ 
१२७ छर्य्य के रथ की सम्पूर्ण दिनका 
चाज | २१४७३ 


शश८ पत्र सामातें और रावलनी साहत पृथ्वी 
राज का युद्ध वि।५+ सलाह करने के 
लिये ननिशमवोघ स्थान पर जाना । # 


१५% एक शिल' का ड्रोज्षना और सव का 
विस्मित होना । क 
१३० शिला के नाचे'से एक भीमकाय वीर का? 


( 


निकलना । कविषन्द का पूछना कि 
तुम कॉन हों ! 9 
१३१ वीर का कहना कि में शिवजी वी। 
जठाओं से उन वीरभद्र हू । वरसिभद्र 
का प्रछना कि यह कोलाइल क्या हां 
रहा है । २१५७५ 
१३२ काब्रचन्द का कहना कि थुछ्ध के लिये 
चामण्डराय की बेडी खोली गई उर्सा 
के आनन्द बाधवे का शोर ह। 
'३३ वीरभद्र का कहना कि मेंने बड़ बडे 
यद्ध देख है यह क्या युद्ध होगा । २१७६ 
१३६४ कवि का कहना कि आपकी देव शक्ञा 
है, आपने देवताओं के युद्ध देखे है यह 
युद्ध देखकर भी आप प्रसन्न होंगे । 
१३५ वीरभद्र का वाहन कि मुझे युद्ध दिश्लान 
वाला दर्योघन के सिवाय ओर कौन है।२१७७ 
१६६ दुर्याधन की वीरता आर ४० रचा की 
प्रशसा । हर 
१३७ महामारत के युद्ध की सक्षेप भूमिका।२१७८ 
१३८ भीष्मना के विपम थुरछू क' सक्तेप बणशन। ,, 
_& वीरभद्र का कहना कि ऐसा विकट युद्ध 
देखकर तब से में सोया हुआ हू । २१८० 
2० वीरभद्र की ससृप्त अवस्था[का भयानक 
भेंष | श्श्पर्‌ 
४१ वाबि का वीरभद्र से कहना कि आप 
हमारे राजा की सभा में चलकर सलाह 


सानिए क्योंकि आप तीन काल की 
जानते है | 99 


'8४२ वीर का जभाइ ज्ञेकर उठना ओर पृथ्वी 
राज की सभा में जावर बठना तथा ' 
सामन्तों के नाम पूछना । र्‌ 
१४३ कषिचन्द का सामन्तें। के नाम बताना 
आर जामशय यद्॒व॒ का कहना कि कै- 


मास के मरने से मुद्माना दण सहजोर 
हो गया है | फ 


९६४४ चामण्डराय का कहना कि भरत फर 


१ 


१9 


१्छ ) ' 

सो वेया जो आगे आई 
विचार करा ) 

१४५ भामराय का कहने कि तुम्हारा 


श्रकल मारी गई है उधर देखी सो में 
सात बाकी है । 


१४६ चामण्डराय का बच्न । 

१४७ बलमंद्रशय वा। वचन | 

१०४८ रछुबस राम का रात्रि को धावा के 
की सलाह दना । 

१४-६ नजभद्रराय के बचन) 

१५० रामराय बडभुउमर का वचन | 

१५१ चामण्डराय का रामराय को बयग बं' 
कहकर हंसी उडाना | 

१५२ ८० लोगों का हँसना ओर बलिभद्र 
का सबको धिक्कारना । 


१५३ रामराय यादव वा चामणड की च्ति 
उड़ाना । 


१५४ चामणडगय का ॥सस होकर जेतराय 
तरफ देखना । 

१५५ जैतराब का दोनों को शान्त करके 
से कहना कि सोहाना से पूछिए / 

१५६ लोहाना का कहना कि जहा राव 
उपस्थित है हा ओर कोई क्या 
सकता है । 

१५७ पुनः लोहाना ब॑चन । 

१४८ चामणएडराय बचन । 

१५८६ ५थ्वीराज का बचन । 

१६० ल्ोहान आजानवाह बचन । ९ 

१६१ प्रसगराय खीचा बचन | 

१६२ चामड राय का बचन । 

१६३ जैत प्रमार बचन । 

१६४ ॥ुराम प्रोहित का बचन | 

१६५ देवराज बग्गरी बचन । 

१६६ गुरुरम बचन | 

१६४७ पृथ्वीराज बचन । 

१६८ बार मारइहन बचपन | 


उस 


) (्‌ 
श्र 


ञ् 


१६< गृरराम बचने 

१७० रामराय रघुवसी बचन | 

१७१ सावन परिहार वचन | 

१७२ ५७भपयखीची बचन। हि 

१७३ देवएय बगारी बचत | २१६३ 

२७४ प्ाम'तो की बात शुनव रावलनी का 
किचित्‌ रुष्ट सा होना । २१६४ 

१७५ सब सामतों का कहना कि णो कुछ 
२+शनी कहें सो हम सब॑ को स्वाकार 
है । समलजी का कहना कि कुमार 
रेनसी को पाट बेठाल कर युद्ध 
कि जाय | 

१७६ पृथ्वीराज का रावलजी का कपषन मान 
कर मैतराव के ऊपर कुमार का भार 
देना । २५५ 


१७७ नैतराव का राजा के प्रस्ताव की अस्वी 
कार करना | रश्रु्द 


१७८ अ्र्गशाप खोची श्रोर अय सब सामतों 
का भी दिल्ली में रहने से नाहीं करना 
तब रावलजी का अपने भतीजे वीरसिह 
को राज्य का सार देना और सतामन्त 
कुमार्ये को साथ में छोड़ना | 

१७६ यह समाचार शुन॥९ कुमार रनसी जी 
का युद्ध में जाने के लिये हृठ करना। २१८ 

१८० प्रथ्योराज का कहना के पिता का बचन 
भानन। ही पुत्र का धर्म है | 

१८९१ कुमार का योग लेने के लिये उचत 
होना पर तु राणा ओर गुरुराम और 
कॉबिनन्द के समम्माने से चुप रहनाना | ; 

१८२ उस समय नाना प्रकार के भयानक 
अ्रशनों का होना और इसके निरशय 
के लिये शा का ज्योतिषी को बुलाना २१२२ 

१८३ ज्योतिषी का अशकुनें। का और ब्रह 
चाल का पल बतलान | २२०० 

श्य७ ज्योतिषी की बाणी सुनकर राजा का 
कुपित और वालान्त चित्त होना और 

डे 


ग् 


६८4 


१4५ 


श्र) 


हम तो की समकाऊर कहन। की गोद 
का ध्यान वारपी अपना करतेग्य पालन 
फकीनिए | २२०१ 
१८४ क्राघ और क्या त अनध्या में पथ्यीसज 
को भुखभ्रमा वर्शुन | २२०२ 
१८६ कालचक्र की प्रभूति और राजा का रेनसी 
जी को समझा कर उन पर दिल्ली राज्य 
का भार देना | श२०३ 
श८७ रेनपीजी का कहना कि में तो युद्ध में 
परानाप करूंगा । २२०५ 
श्प्ण कविचाद का कुमार रेनसी को तमम्ताना » 
१८८ धध्वारान का कुमार रेनसी का राज्य 
मिपक करना । श्श्ण्द् 
१६० दरबार बरखाश्त होना और पृथ्वीराज 
का राबलगी की डेरे प्र पहुत्ा कर 
महलों को जाना । 
१९१ उधर से शहाबुद्देन का प्िधु नदी पर 
करना । 
१८२ अद्धरत्रि के समय प०राज को शाह 
की अवाई का समाचार मिलना और 


उ6वं॥ सब रसरग त्या/ कर णग के 
लिये जाना । २२७७ 


| १६३ कवि ८ का पीरमद्र से युद्ध का भविष्य 
| पूछना ओर वीरभद्र का कहना कि पृथ्वी 
( राज पकाडा जापगा | २२०६ 
१६४ पृथ्वीरान का दिल्ली से 'नलकर दस 
कोछ पर पडाव डालना ) 
| १६५ पृथ्वारान के कूच करते समय सयोगिता 
| की बिरह बिया का वर्णन । 
१२६ पृथ्वीराज की चढ़ाई का तैयारी का 


(८॥ 


| 


६८॥ 


3) 


नशुन | ० श्श्श्र 
१६७ चहुभान को चलते समय अशकुन 
| होना | | 


श्रुष गणवी के गुप्तचरों क्रा शाह को पृथ्वी 
राज के कूच का समाचार देना। ०२५१३ 
१६< र्मपृत सेना का पाहिला ५ड।+ पानीपत 


( ६ ) 


में होना। २२१३ 
०० शाही सेना का चिनाब नद्दी पार करना , 
२०१ पावस एुडार का उक्त सभाषार पाकर 

पृथ्वीशज के पास जाना आर छोमा 


माभना । ९२१४ 
१०२ पृथ्वाशण का पुडीर वश का अपराध 
चुमा करना | 43 


२०३ शाही फोज की 'वाल ओर नाके बन्दी 
का समाचार पाकर पृथ्काराज का कवि- 
'. चन्द को हम्मीर को मनाने के लिये 
भेजना । २२१५ 
२०४ पाविचन्द का जाह्नन्धर गढ़ जाना ओर 
हम्मीर को सममाना । र्श्श्दद 
२०५ कबिचन्द का हम्मीर से ७७ हाल सुनकर 
कहना कि इस समय प्र॒ध्वीराज का 
साथ दो । ह २२१७ 
२०६ हृभ्मीर बचन ) २२१८ 
२१०७ कंविचन्द बचन [ हो 
२०८ हस्मार बचपन । 
२०७ कविचन्द बचन | 
२३१० हम्मीर बचन | 
२१५ पाविचन्द बचन क 
२१२ हम्मार बचन | 
श१३ कार्वेचन्द बचने । 
२५७ हमार बचन । 
२१४५ वाविचन्द बन | 
२१६ हस्मीर नचन | 
२१७ केविचन्द बन 
हम्मीर बचन । 
पापषिवन्द बचन। 
हस्मीर बचन १ 
कांविचन्द नस | 
२ हम्मीर बचपन । 
कपिचन्द बचपन | 
हम्मीर बचन |. 


है हट 
कविचन्द बचन ( आखर्यान कथाओं 


श२२३ 


22 


२२२४ 


२७४७३ पावत्त पुडीर %॥। 


का प्रमाण देकर हम्मीर को समाकान 
श५६ हम्मार बचन । 
२२५७ वाविचन्द बचन | 
२५८ हम्मीर बचन | 
२५८ कविचन्द बचन | 
२३० काविचन्द औ९ हम्मीर का जाल! 
देवी के स्थान पर जाना । 
जालपा के स्थान का वगान | 


कांबिचन्द का देत्री की पजा कारके २ 
आार नेतबेंदन करना | 


दंब। ( जालपा ) जालन्घरी की (तु 

हम्मीर का देवी से निवेदन करना 

२३५ कविचन्द वा। एंथी के मंदिर में बन 
जाना और हम्मीर वा शाह कीर 
यता कंल4 जाना। 

रश्द् उक्त समाचार पावार पथ्वरिज 
क्रीघधित होना । 

२३७ चामडराय का कहना कि सब लोग 
७॥२ तलवारें बॉँघे जो जिप्तमेजा 
सो जाने दो। 

२३८ प्रथ्वीराज का धीर के पुत्र पावस ५ 
को हम्मीर को शेवाने के लिये बीडा 

२३७ पावस पुडार का बीडा लेकर ते 
होना | 

२४० जामराय थादव का सुसल्मानी सेना 
'निकास का रास्ता बॉचना और पा 
का सीधी पसर करना | 

२४१ पावत्ष पुडीर की पसर का रोस : 
कागरे की तिरछा देकर सीधी 

. जाना | 

श४२ हम्मीर की और पावस पुडीर की ३ 
पीछे छुआ छाई होते जाना | 

नर्दी का घाट 


२३१ 
श्३्२ 


२३३ 


बॉघना | 


का 


२४४ हइम्मीर की सेना के नदी प९२क 


समय पुडीर सेना का हमला करन 


( १७१ ) 


दोना का लड।६ | २२३३ 
इस ल्डाड में पाच ७४९ योंद्वा ओर 
इच्षमार के दो भाइयों का माग जाना 
हम्मार का भाग जाना। ब्श्३५ 
पायस पुडीर के हम्मार पर विजय पाने 
पर प्ृथ्यीराज का पुडीर याद्धश्री ' को 
चातेमी होने का हुक्म देना । र्श्रेद 


श्ण्श्‌ 


२४६ 


२४७ पुडीर उश की समन का ओज और 
शाह का समाचार पाना । पि 
२४८ हाहुलिराब हम्मीर का शाह के पाप्त 
वहुचवा९ नजर देना | २२३७ 
२४६ शाह का ऊना कि पव्रकी पकड़ा हुई 
एक तलपार चार को मात करेगी | ,, 
२४० शाह का काजी से भपष्य प्रछना | २२३८ 
२५१ ४ दीसन की सेना का हिसाय और 
उसकी अपस्था । सर 
२११ प्ृथ्याराज का पुडीर पायक्ष को शाह के 
प्रवाष्न की आज्ञा देना |! २२३७ 
२४५३ उक्त प्माचार पाकर शाह का सरदारों 
से कर्म लेना | ग 
२५४ छ्तरदर्ते के शाह प्रति तचन | २२७० 
२५५ शाह का पुन प*+। करना और 
सरदारी का उसमे खाना । 
२५६ शाहयुद्दीन का सना साहत प्रिधु पार 
करना । क्र 
२५७ महमद रुहिल्ले का शाह से प्रतिज्ञा 
चारन। । २२४१ 
रश८ शाह का चिनात्र के उस्त पार तक आ 
जाना | |] 
२४७ शाहदउद्दीन का पृथ्वीराज के पास खरीता 
भेजना । र्श४२ 
श६्० शहावुद्वान के पत्र का आशय | छः 
२६१ शाही दूत के प्राति चामइराय के 
पेन | श्श्ष३ 


रएर जहप जुतान और बलिमद्र का वचन 
कि तुम नमवूशम हस्मीर के भरे 


पर मत गरणोी । २२४४ 
श६३ शाह के यहाँ से आने वाले सरदारों के 

नाम और पृथ्वीराज का उनको उत्तर 

देना । । २२४५ 
२६४ सतलज पारफारके शाहका आगे बढना 

और दिल्ली से ।लौट कर गए हुए दूत 

का प्तमाचार देना | रश्४६ 
र६५ चाहुआन सेना का बल सुन कर शाह 

का शक्ित होना। 
रदद अन्य दो दूतों का आावार काना कि 

राजपूत सेना बड़ी बलयान है। दर 
२६७ शाह के पूछने पर दूत का राजपूत सेना 

के परदारों का वर्गीन करता | २२४७ 
शदए शाह का सत्र सरदारों को उुलाकर 
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सलाह करना । श्२७५८ 
र६६ सरदारें का उत्तर देना कि अब की बार 
चहुआन के भ्रवश्य पकडेंगे | 


२७० काजी का शाह से कहना कि मेरी बात 
पर बिज्ञास्त कीजिए श्र की चौहान 
ज७९ पकडा जायगा। २२४६ 


२७१ सब भुक्त-्मान सरदारों का बचन देना 

और शहाबुद्दीन का श्रगि कूच करना | ,, 
२७२ शाही सेना की तैयारी वर्णन | २५५० 
२७३ सुसज्जित शाहा सेना की पावस से 

पूर्णापमा बरीन । २२११ 
२७४ राजप्त सेना की तैयारी वशन |. २४५२ 
२७५ जामराय यादव का प्रथ्यारान से कहना 

कि ईइपर कुशल करे राजल थी साथ 

में हैं। २२५३ 
२७६ ,पृथ्यीरान का समरतसी जी से कहना कि 

आप पीठ सेना की देख भाल कीजिए। ,, 
२७७ रावज्ष नी कावाहना कि समर से निभुस 


होना धर्म नहीं है | रस्श्छ 
र७ज्प रावल जी घोर प्रथ्वोराण दोनों का 


धोडों पर प्यार शेना । ऊ 
२७६ शचल जी का पृथ्वीराज से इसरे से , 


कस की जे नआ्४ड +-०++5 £ 


( 


कुछ वाहना ओर राजा का उसे समझ 
जाना । २२५४ 
राबल जी के इशारे पर सेना का न्यूह 

नऋ किया जानी । २२५१ 
राजपूत सेना वह सुसज्जित होकार शाही 

सेना के सामहने होना | श्श्श्द 
पृथ्वीस्‍/ज की तैयारी के समय के ग्रह 
नक्तत्रादे का १७न। २२५७ 
राजपूत सेना की ७४।३ का ओज और 
ण्धूहु बणन। 
राजपूत सेना की कुल सख्या और स्लर- 

दासे की रफुठ अनीकानी सेना की . 

सख्या बन | श्श्प्प 

श॥ह सेना का सतूलपुर के पास आना२ २६० 

शाहाबुद्दीन के अआज्ञाचुछ्ार तत्तारखा 

वा अपनी सेना को व्यूह बहू करना, 

शाही सेना के सरदारों के नाम । 
श्रावण बदी अमावस्या शनिवार को 

दोनें। सेनाओ का मुकाबला होना । श्शद३ 
बडी लड़ाई का सक्तेप ( खुलासा ) 
५९७न । श्श्द्ड 
दवी जालपा, वीरभद्र, सुपर थक और 

योगिनियों का शिवजी के पास जाना। २१६५ 
भहांदेवजी का पूछना कि हिन्दू सुस- 
ब्मान के थुछ का हाल कहो । 

'सुबेर यक्त का कहना कि प्रथम युद्ध 
के पहिले राव बलिभद्र और जामराय 
यादव का रावलजी से नीति धम पूछना 
ओर रावलजी का नीति कहना |. श्श्दद 


२<२ बलिभद्र और जामराव का रावलजी- 
क भोत प्रइंन | 


२६३ रावल जी का उत्तर देना। 

ए६४ प्रइन “क्षत्रियो का धर्म कथा है और 
सा4>१ मुक्ति क्सिप्कहते है” । 

२८९ रावल जी का बचने कि घर्म रहित 

«. मायालिप्त पुरुष नरकगा/मी होते है। , 


र्‌८० 


र्पर 


रश्पर 


र८३ 
$3 
श्प्य्छ 


श्ष्र 


श्पद 


र्८छ 


श्द८ 


शेफ< 


र्€ू० 


3) 


१) 


२२९७ 


7) 


श्ध ) 


श६६ प्रश्न-तुत्री भव पार केसे होसकते हैं| २२६८ 
२<७ रावलजी का वचन-न्षत्री थम और 
तालोंक मुक्ति कथन | 9६ 
प्रश्त-राज नीति का कया लणण है । २१६७ 
राबल जी का बचन-राजनीति बगोन | » 
राबल जो का सब॒ राजपूत योद्धाओं 

की सममाना आर सबका रगोन्मत्‌ होकर 
युद्ध के लिये उद्यत होना | २२७० 
शित्रजी का यक्ष से कहना कि इस 

युऋ का सम्पूर्ण ब॒गन करो | र२७२ 
यक्ष का शुरू का बिधिवार हाल कहता |, 
प्रातःकाल छोतेही राजप्रत बीरों का 
घर द्वार को तिलाजुली देकर युद्ध के 
लिये उचधत होना | 

राबणजी का कान्हा से कहना कि तुम 
पीछे की सेना की सम्हाल पर रहो | २२७३ 
कन्हा का कहना कि हम तुमसे पदहिले 
१ | |) 
राबलजी का पुन: सममकाना परन्तु 

बार कनह। का हठ करके युद्ध में प्राग 

देने को उद्यत होना | २२७७४ 
राबल जी का वल्ह की प्रशेता करना शुर७र 
रावल जी के आज्ञानुसतर राजपूत सेना 
का ग्रुड ब्यूहाकार रचा जाना [ 

उधर हम्मार को बीच में देकर यव॒न 
सेना का चन्दव्यूहाकार होना ।.. रेरेजद 
पुडीर सेना का धाता करना | 
पृथ्वीराज का पावस पुडीर से पहना 


कि नमकहराम हम्मीर का सर अवे- 
श्यमेव काटा जाय | फ 
पुडीर योद्धाओ का युद्ध ! .. २२७७ 
हम्मीर की रक्षा के लिये तीन हजार 
गष्धरो साहित वाई यवन सरदारों का 
घरा रुखना। 

घुडी२ सेना का हम्मीर ५९ धावा 
नारना ) रश्जप 


श्ध्८ 
श्द्< 


३०० 


३०२ 
३०३ 


३७०७ 
३०५ 
३०६ 
३०७ 
३०८२ 
फ 
३०७ 


३१० 
इ११ 


गे 


३१२ 
३१३ 


५ 


३१४ 


(्‌ 
३१९ हम्मीर के एक भाई, पुडीरों मेंसे 
बारह योद्धा और वैजल खजात का 
काम आना | श्श्ज६ 
इ१६ थुडर सेना के धावा करते ही यवन 
सेना के एक लाख जयानों का हम्मार 
को घेर लेना | हु 
३१७ पायस की पावस्त से उपमा ) हि 
३६८ पाउस पुडीर का हस्मीर का सर काट 
लेना । र्र८० 
४६९७ पावस्त पुडार का हम्मार का सर कांट 
कर राजा के पास आना और राजा 
का उप्ते धय कहना | श् 
३२० पायस्त ुड।२ के भाई का मारा मना 
और पुडीरे का पराक्रम न|्नन |. रशप१ 
३२१ शहावुद्दीन के हावी का जन ।.. ररप२ 
३२९२५ दोपहर की रानल समर सिंह जी और 
तत्तार खा का मुकाबला होना । २२८३ 
३२३ युद्ध बर्णन | २रघ४ 
३२४ तत्तार खा के मारे जाने पर निश्चुरत्त 
बा का समर करना | रर८५ 
३०५ निसुरत्त के एक, ६०७० योदए गोरे जएहे 
| पर शाह का उस का मदत करना | २८६ 
। ३१४ + ६९प और निमुरत्त खा का द्वद युद्ध 
और दोनों का मारा जाता । 
३-७ मिया मुस्तफा का धावा करना 4 शर८ए 


३२८ रायल जी के सरदारें का अल 


पराक्रम और दोनों भाई मुस्‍्त५क मीरों 
का मारा जाना। र्श्ष६ 


इ२६ मीर मुस्तफा केशमारे जाने पर शाही 


सेना में से ग्यारह मीरों का धाय्ा 
। करना | र्ररू 


३३० हि द सुसत्मान दोनों सेनाओं में घोर 
युद्ध) :; 

३३१ ग्यारहों मीरों और ध्षरदारों शह्ित रावल 
जी का खेत रहना | श्रध्र 

इ३२ नामराय जदव का हरावल में होना। २२६३ 





की 


श्द् ) 
३३३ शाद्वी फोज में से सुभान खा का धांवा 


करना । २२&३ 

३३७ जामराय जंदव और घुमान खा का 
युद्ध । र्र्र्8 
इ३५ जामराथ जद्य का खेत पडना |)... श्रष्५ 


३३६ पज्जूनराय के पुत्र बलिभद्रराप का घावा 
करना | हे 


३३७ नो छरदारों का बलिभद्र राय की सहा 
यता पर उतरना | 

झ३६५८ बलिभद्र के मुकाबले में जलाल नलूस 
का आना और दोनों का खेत में 


क्र 


पडना | श्श्ध्ष 
३३६ मिद्विनी का सयोगिता प्राति ज्षबाद 
_शुन | श्र 
३४० गाजी खा और 4५५ पुडार का हृद 
युद्ध, पायस का मारा जाना । श्श्ध्ष 
३४९१ रातिपार परिया का युद्ध समाप्त | २२६६ 
३४२ दुतिया सोमवार का युद्ध यर्णन |. २३०१ 


३४३ दोनों सेनाश्रों का दुतिया के प्रात काल 

का मेल | र३ण०्२ 
३४४ शाही व्यूह का पल वर्णन । # 
३४५ राजपत सेना का व्यह बल वगान । 
३४६ चामडराय के भुकाबले पर गाजी खा 

का उत्तसना । २३०३ 
३४७ चामण्डराय का विषम युद्ध । ! 
३४८ जतराय् का घोड़े पर सथार हाना। ३१०५ 
३७६ चाभडराय की वीसता का बखान । 
३५० दोपहर होजाने प्र बैतराव का इृरावल 

सम्हालना । र्‌३०६ 
३५४१ मिया मनस्र रुद्दिल्ला और चामडसय 

का द्वद युद्ध । दोने का स्वर्गबासी होता ॥, 
३५२ जैतराय का वीरता के साथ काम ञ। ॥श३०८ 
३५४३ जैत के मुकाबले में ग्यारह हजार सेना 

के साथ शाह के भु|ने काआना । २३०७8 
३५४ जैतराव की, मृत्यु पर इथ्वीशाण की 

दुख कर्ता | ७ २३१० 


!! 
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३५५ खीची प्रसगराय का युद्ध के लिये श्रग्र- 
सर होना | २३११ 
३५६ शाही सेना के राजा के ऊपर आक्रमग 
पारने पर प्रसग राय का युद्ध करना 
आर मारा जाना | 
३५७ बग्गरीराय की बौरता और उप्तका पांच 
मुसत्मान सरदारों को मारकर मरना | २३१३ 
३५८ शाही सेना का प्रथ्वीराण को बघेरना। 
प्िह प्रमार का श्रा्ड आवार १४ २७३ 
सरदारो को मारकर श्राप मरना | २३ 
३५८ शाही पेना का और ज्ञोर पकडना और 
लोहाना का अग्रसर होकर लेड़ लेना २३१७ 
लोहाना का खड खड हेति हुए भी 
अठ॒ल पराक्रम वारके अपने मारनेवालि 
को मारक९ मरना | 
३२६१ लोहाना के 4५ कमधुज्ज राजा का 
धावा करना | २३१७ 
३६२ आरज्जसिह का पराक्रम ओर एक मुप्त- 


मान सरद।२ का उसे पीछे से आकर 
भारना | 9१ 


३६३ सोमवार के ५८ का विश्राम २३२१ 

३६४ योगनी ओर बेताले। क। भिव के सम्मुख 
युद्ध की प्रशता करना । 

३६५ यक्त का वारा के शीस लेजाकर शिवजी 
को दता और मृतबीरों का पराक्रम कहना » 

३८६६९ चामेडर।य की तारीफ । २३२२ 

४६७ मारू महुनगराय की तारीफ | ११ 

३६८ नाहरराय परिह।२ की तारीफ | २३२३ 


३६४ यक्त का रावल समरसिहजी की तारीफ 
करना | 


३७० अन्‍्यान्य मृत सरदारों के नाथ और 

उनका परात्रम । .. २३५५ 
३७१ सारगराय के मारे जाने पर परिहार बषरों 

जा 3 करना, । ४ रघ्र६ 
३७२ सब (६हन६ या मुसंद्मान थीरों की 
५ बहादुरी । ० रे३२७ 


१8 


१७ 
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) 
३७३ दतिया सोमवार का युद्ध सामन | र॒शृश्८ 
३७४ गात्रि न्यतीत होने पर घुनः दोनों सेना- 
आर का युद्ध झाग्म होना | 
३७४ पृश्वारान के रचक परदारों के नाम, 
राजप्रत प्ना के पराक्रम से यत्रन सेना 
का विचल पइना | श्थ्श्र 
शाहा सना में से शाह के भेंजि खान- 
खाना का अग्रसर होना और उसका 
पराक्रम बगान । २३३१२ 
खानखाना क सित्राय अन्य १७ मीरों 
को मारकर समरतिहजी का स्रवागी 
होना । २३३२ 
बाई श्रनी का युद्ध समाप्त हुआ जिम्तर्म 
दस राजपूत सरदार और ६० यवन 
सरदार मरि गए। २३३५ 
म्लेः्छ लैना द्वारा पृथ्वोराज के घरे जाने 
का वरगन । २ 
उ<वीराज का अपने का बिरा हुआ 
जानकर गुरुशाम को कुण्डलदान करना२३३७ 
गुरूराम का कुण्डल लेकर चलना और 
मुसद्मान सेना का उसे घेर लेना | 
बचह्चल खां.का गुरुरम का सिर उडा 
देना, ॥रुराम का पडत पडते शाह के 
भेजि का मार गिशना । २३३८ 
3८३ गुरुराम की मृत्यु पर प्रध्वीरान का प- 
इचाताप करना । ही! 
३८७ प्रृथ्वीराज को झ्ल"्छ सेना का घेर लेना २३३ 
३८५ १रुराम के दिए हुए वाषच के प्रताप से 
राजा की रणा होना । २३४० 


३८४ रामराय, बड गुज्बर और थार पंचाइन 
पं॥ पराक्रम । 


३८७ एक गिद्धनी क। सयोगिता के पास ५६७ 
का समाचार वन करना । २३४२ 
३०० संयोगिता का सकठ में पड़वा* सोच 
विचार करना और |गेद्धनी का संधप , 
में बशन करना । २३४७३ 


)े 


३३६ 


रे८र 
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इ८् गिद्वने। का सयोगिता के महल में राजा 

का चामर डालना आर सखियों का 

उठते पहिचान कर हुखित हाना तथा 

सथोगता का गिद्धनी से हाल पृछना । २३४७ 
३€० गिदछूनी का आस्म्भ से युद्ध का वर्णन | २००५ 
३६६ अरन खा उज्जयक का पृथ्नीराज पर 

आम्ाभण वासना | २३४७ 
इ<२ ४०१ैशण की बानायली स यवन सेना 

का छिन्न भिन्न होना। श्श्ष्प 
३६३ क्षयोगिता का कहना कि युद्ध का 


अत कह | २३४६ 
३४४ अस्तु गिद्धनी का छारे युद्ध का ब्ृतात 
बाह्टंता | क्र 


३५ यरिमद्र का शिव से कहना कि सत्र 
सेना के मर जाने पर पृथ्वीराज ने 
एकशनी युद्ध किया | ३५० 

इध्द बुद्ध की सत्रे को सयोगिता का एक 
डवानी को स्प्त में देखना । २३५१ 


३६७ डकनी का युद्ध का समाचार वर्णन 
चारो | 


३<८ प्ृथ्यीणन का अतुल पराक्रम वन | २३५२ 
३६६ भह,८ खा का राजा के साम्हेने आना 
और राजा का उसे मार गिसता | २३५३ 
४०० भ|८ के मरने पर ३१ मीर सरदारों , 
का राजा पर नासा चारना | २३४७४ 
४०१ भीर छतरदारों का कदना कि फाभान रख 
दो,राजा का न मान कर बाण चलाना 


पर चूक जाना | २३५५ 
४०२ राजा का कठार निकालना और पकडा 

जाना । २३५६ 
४०३ होत ५० की प्रश्नति चर्णन ड़ 


४०४ भूत होत यता का समीर्तन । २३५७ 
४०५ ४०वीएन को पकाडने वाले मीर योद्धाओं 
के नाम | रश्श८ 
8०६ उकने। का भुथ्षव्मान योद्धाओं का 
पराक्रम वर्णन करना । रबर 


४०७ सयोगिता का डऊकिनी से कहना कि 
राजा का पशमाम कह | श्र 

४०८ पृथ्वीरान की वीरता पराक्रम और हस्त 
लाघपता का वर्गन | के 


४०६ पथ्वोततन को पकड़ कर हाथी पर बेठा 
गजनी लेजाना | २३६४ 


४६१० पृथ्वीरान का यवन सुनकर सयोगिता 
का सहसा प्राण त्याग देना | जझद५्‌ 
४१९१ परथ्वीराज क पकड जाने पर शाह का 
पडाव साफ चारना । २३६७ 
४र२ पथ्यीशन को पक्ड कर शाह का 
गजना जाना और इयर देगी के मानव 
पे कमिचद का मुक्त होना। श्३६€ 
४१३ दिल्ली में पृष्वीशण के पक्ड जाने का 


समाचार पहुचना आर राजपूत रमणियों 
का छती हाना । २३७० 


४१४ प्रथा का रापलजी के शर्तों के साथ 
तथा और राजपूर्तिनियें। का अपने पतियों 
के अस्त्रों के साथ सठी होना | गा 
४१५ शाह का गजना पहुच कर ४०१९ण को 
हुजाव खा के छुपुद करना । २३७२ 
४१६ हुजाय का शाह से कहना कि एथ्याराण 


क्रूर दृष्टि से देखता है । छ 
४१७ शाह कः पृथ्वीराज की आखें [निकलपयाने 
वी आज्ञा देना । २३७३ 


४९१८ नेज्हीन होजाने पर ६०+शज का पशचा 

ताप करना और ईश्वर से अपने अपस्ों 

की क्मा मागना | फ् 
8१६ ४थ्यीसण को विष्णु भगयान का स्प्म 

में <न देकर सममाना । र३७६ 
४२० शाह का बेती दत्त ब्राह्मण को पृथ्योगन 

का भोजन कारान वी आज देना। २३७७ 
४२१ वेणीदत्त का प्रथ्यीरान से भोजन करने 

को कहना ओर 'इध्यारान को स्नान 

करनी भोजन करना | २३७८ 
४२२ चीरमद्र का वर्रनरचद के पास जाना 


सूचीपन्न । 


4५७ 


(६७ ) बान वेघ अस्त । 
[ एछ २३८७ से २४६८ तक ] 


१ देवी जालपा के भा 4 के चापार्ट खुलने 
पर कविचद का दिल्ली को जाना |१६८७ 

२ श्रीहीन दिल्ली नगर की ६4५ देख 
काबे का हार्देक तिचार वर्दन । २१८८ 

३ कवि की स्वरी को सब हाल कहना 
और राजा का घयन धुनवार कवि का 
दुखित होना । रष६ 

४ कग्रि का रा के उद्धार का निश्चय 
विचार वासके योग धारण करना । 

५ कति का भत्रानी की स्तुति करके 
निर्विध्न मैथ की पूर्ति के लिये तिचय * 
करना | २३९० 

६ कंतिष ६ का कोरी पोथी हाथ में 
लेकर भत्रानी का ध्यान करना । २३२ 

७ रातों की छदः सझया वर्णन । कर 

८ देवी का करि को दशन देना भर 
कि को वर मागना । क्र 

& गसतो के *पंवा समय की सीमा।_ २३६३ 

१० के का अपने पुत्र बलह को गधों 
पढ़ना और ज्लरी से बिदा मागना | 

११ कत्रि का अपनी ज्ञा से कहना कि 

“ पार में एक मात्र कीर्ति ही सार है २३९४ 

१२ कांपे का योगा भेष घारन करना और 
स्ली का पूछना कि योग की पराकाष्टा 
क्‍या है। 

१३ कंवि का ज्ञी को योग साधना की 


१2 


१2 


3) 


विधि और उ6की सिद्धि सफ्षेप में बत 
काना । श्र 

१७ कवि की छ्ली का शका करना कि एक 
पथ दो काज कैसे सघ सकते हैं। २३४७ 

१५ कवि द का उत्तर । 

१६ कवि < के पुत्रों के नाम और पर्व 
श्रष्ठ जर्ह को कवि का रात्तो पढ़ा कर 
सवान। होना | श्श्द्ध 

१७ कबिचाद का श्रपती धुन में मस्त हो 
कर थृणनी की राह लेना । 

१८ दुर्गम मांगे की कठिनता का वर्णन 
और कवि का क्लातचित्त होना। २३४< 

१६ कविच द का भगवती का स्मरण और 
स्तुति करना | २४०० 

२० देवी का कवि को दर्शन देना और 
कि का अपने सन विपत्ति निवेदन 
करके सहायता के लिये घर मागना २४०१ 

२१ भगयती का प्रक्षन द्वोषार कवि फी 
अचल का चीर देना। २४०३ 

२३ देवों की कृपा से कति का प्रसन्नता 
पुथ्ववा गजना पहुंचना) २४०४ 

२६३ गजनी नगर की शोभा और प्रतिभा 

«५ वगन। २8४०५ 

२४ के का शाही दरवार को जाता | २४०६ 

२५ दरपोरियों का नर्थन | २४०७ 

२६ कवि के विपय में छपी की करवची | » 

२७ कवि का सजद्वार पर जाकर छ्ारपार्ण 
से अपना परिचय देना । 


3 
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२८ द्वारपाल का पावि वो सादर आसन 


देना । २४०८ 
२-६ कवि का अपनी विद्याओं का बखान 
करना | ॥ 


३० द्वारपाल का वाहना कि कविचन्द में 
तुमे पहचानता हू जरा ठहर इत्तला 
होती है। २४०७ 

३१ के का अपनों परभठ होना जान कर 
बहा से चल दना। 

३२ शाही पासवान सरदारों का ओर शाही 
ड्योढी का ओसाफ *वर्णन । २४१० 

३३ दिन के ताप्तेर पहर शाह का हृदफ खेलने 
की इच्छा वारना | २७११ 

३४ शाही सवारी का निकलना ओर कि 
वा शाह को'हाथ उठाकर आशीर्वाद 
देना । 

४५४. कवि का शाह की बिरद८ पढना । 


) 


*) 
२४१४ 


- ४६ शाह का कवि की तरफ सुतबज्जह 


होना और कवि का अपना परिचय 
दना। आह 
३७ शाह का कवि को पास बुलाकर सब 
हाल ५छना | कि का सब बातें का 
उत्तर देवा ओर शाह का उसे ठहसरने 
के लिये कहना | २४१५ 
शे८ शाह का पारोज खा हबसी को कवि 
की खातिर करन की आज्ञा दच। | २७१६ 
३४ कवि का सीम नामक खतन्नी करे घर 
डेरा दिया जाना । २४१७ 
४० कृषिषन्द का भीम से एक एकान्त 
स्थान मागना और कवि की रुचि के 
अनुसार भीम का एकान्त स्थान देना २७१८ 
४१ पूजन की साभभ्री जुटा कर कबि का, 
हवन करना | , द 
४२ कवि का वीज तर का जप करना २७१६ 
४६३ बीज मत्र के जाप की विधि ओर ध्यान ,, 
४४ देवी का प्रगट होकर वर देन। 'कि 


0) 


२ ) 


हर ४ प 


शह प्रृथ्वीराज श्रोग्तृ तीनो (कई 
घडी अन्त को प्राप्त होगे | 

कात्र के एजन समाप्त करने पर सीस 
का पूछना कि आप अपनी इच्छा का 

वर्ण कर पूर्ण कर सकते 6, तब करत 

का उप्तका देगी के दणेन कराना | २४०१ 
दवा की सतत | 

उस रात्रि को मुमलमानी जंत्र मत्र का 
ने चलना आर मुलन्नाओं के मने में 


2०२७ 


श 


४६ 


७७ 


॥ 


विस्मय होना | ए४२२ 
४८ प्रात'काल हातेही शाह का कवि सं 
बुलाने की इनका करना । २४२३ 


४४ शाह का हुजाव को कवि के लाने की 
आज्ञा देना ओर तत्तार का उप्त गना 
करना । २००४ 
शह का कहना वी देखे तो टरामें कया 
रद्टस्य है बातों बातें में बड़े गहत्य 
प्रगट हाते है | हु न 
तत्तार खा का कहना कि शत्रु ओर 
सर्प का विश्वास करनाउचित नहीं ६४२५४ 
तत्तार का कहना कि खाई खुदकर 

त+4 कब को बुलाआ | 


१ 


शर२६ 
५३ शाह का कहना कि वह गुणी पुरुष हू 
में उससे अवश्य मिलूंगा तू सुख क्या जाने, 
तत्तार खा का पुन मना करना परन्तु 
श॥ह का न मानन । २७-०७ 


प्५ कवि का दराजे पर आना परन्तु तचार 


प्‌४ 


खा के इशारे के अनुसार दरवान का 

उसे भीतर जाने से रोकना । न 
५६ कविचन्द का रोके जाने पर देवी का 

स्मरण करना | रछरश्प 
४७ शाह के आज्ञानुसार हुज्जाव का कवि 

को शाह के समुख लिबा जाना | २४२६ 
५८ उस स्थान का वर्णन जहा पर कवि 

शाह के समुख गया । हु 
५< शाह का कवि से योग के विषय में 


( 


२०३१ 
पास्त 
श्ष्३ 
बीच काये का कौतुक 


प्रसन चाएना | 

६० कनेच द का 
जाना । 

5१ 7शैकों के 

करना । है शत 

इश कात्र का शना की करगामय मूर्ति देख 


कर श्राशीयट ढेना परतु राजा का 
कप्रि को मिर न नपाना | २७४३७ 
६३ के का बिस्टायली पढ़ना झआरे राजा 
का पगि की जाणी परहिचाप कर 
क्रोपित हो उसे घित्रशारना | 
६४ कात्े का काहना कक मैं होनहार को 
क्या जानू । रध३ृ८ 
द५ कवये का गला मर फर राजा को सम 
माना परतु राजा का फिर भी छिर 
ने नयाना । २४३६ 
दद काये का राजा में कंष्ना कि तू बह 
बरतान दे जो तने देने जो कहा था ,, 
६७ गजा का कहना ।क में नेतनहान होकर 
अप कैसे निशाना पेघ सकता हू । 
दु फरति का कहना कि में शाह को पुला 
ऊगा आप यचन दीजिये । २४७४० 
द॑< राजा का कत्रि का श्रमिप्राय समभाषर 
शोाफित होना । डे 
७० कप्ि का पृष्याराज को प्रययेन करना ,, 
७९ राजा का फहना कि कवि सो सब 
झभत्र हैं वा अमभत्र है। र्छ०१्‌ 
छर कि याक्य/फि करतूत लेने को सत्र 


पृथ्यारान के 


4 


के 


४ समय है। ] 
७३ राजा वाक्य | १ 
७०४ कमगिचद वाक्य | क्र 
७५ राजा धाकय | / र४०र 
७छद्द कयिचद याबब]॥ 5 
७७ पृथ्वीराज वाक्य | | ञ् 
४5. 
उप हुणान का कत्रि को लियाकर शाह + 
के।पास आना । २४४४ 
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८] 
ख्ि 


कविचद का शाह पे कहना कि यादि 

शाप आज्ञा दना स्वीकार करें तो राजा 
दान देना स्ोकार करता है।._ २१४७५ 
तत्त र खा का खिक कर कमिच द को 
डपठना । 

कत्रि का पुन कहना कक यादे 
शाह वचन दे तो प्रत्षण तमाशा 
देख लो । 

शाह का शब्ठ देने पर सहमत होना 
और चारियार भ०।क९ सजाया जाए ४४४<द 


छर 


ष््‌ 


१24 
प्र 


८३ कौतुक दवने के लिये दर्शरों की 

भाड़ होना | हि 
८४ तत्तार खा का कश्मा ॥क श्याम जुमा 

सात है श्राज रहने दीनिये । २३४७ 
पथ तत्ताा खा का शाह से शअ्रपमे स्वप्म 

का हाल कहना श्रौर सममाना |...|५ 
पद शार का ऊहना कि में तो श्रम कहा 


हुआ बचन नहीं पलट मऊता । २४४५८ 
तत्तार खा का ।एमक कर दरबार से 

उठ जाना । २७४४७ 
शाह का कप्रि को पान देना कि हमे 
दिया तुम राजा से मागा | 

ऊयि का राजा को लिया कर श्गभ्ृूमि 
में आना । 

हुजाय का राजा के हाथ में कमान 
देना और राजा का कई कमान तोड 
दना | २४२० 
राजा को मीरा की कमान दी जाना 
आर राजा का उप्ते चढाना | २४५१ 
पृष्वीरान का कमान को तानना और 

उप्त देखकर मीरा का कहना कि यादिः 
घरियार फोड दिए तो शाह शना को 
छोड देंगा ओर कुछ आर भी देगा । ,, 
कत्ि का कहना कि_)जा का निज का 
कमान दिया जाय वही बहुत्र है। २४५२ 
९४, राजा को हुजाब को वही कमान देना 


प८छ 
प्प्प 


१) 


दर 


६2॥ 


ह्१्‌ 


चर 


र्च्रे 


और तत्तार का पुनः कहना कि यह 
तमाशा न देखो इसमें मारे पड़ोगे। . # 
कावि की उाक्ति । २४५३ 
राजा का अपनी कमान पाकर परम 
प्रसन्न होना और |नेश्धुरत खा का 
राजा के हाथ में तरकसत मे देना । 
राजा का कमान लेकर उसे संधानना 
कविचन्द का राजा को ज्ञान समझा 
कर छफ़ता देना। २७५७ 
राजा का कहना कि मित्र अ्रब॑ १६ 
पुरुषाथ नहीं क्या करूँ | २४५६ 
काबि का कहना कि तुम बाण संधानों 
में तुम्हे वैसाहि न करूं तो कवि 
नहीं । २४५७ 
कवि का राजा को पुनः समकाना ओर 
उत्कषे दना । 
पृथ्वीराज ॥। उत्तेनित हो कर कहना 
कि में शत्रु को अवश्य मार गिशाऊ॒मा २४५८ 
१०२ कवि का पुन' राजा को उत्तेजित करना | 
१०३ प्रृथ्वीशज वचन | २४५६ 
१०४ कविषन्द वचन | 
१०४ पृथ्वीराज बचन | 
१०६ का4चन्द वचन | 
१०७ कविचन्द का राजा को समंकाना थे 
छतात नही एक को वेध । २४६० 
१५०८ कवि के इशारे पर राजा का शाह की 
तरफ मुख करना । २३६१ 
१०७ पृथ्वीराज का कमान ले सन्नद्ध होकर 
शाह के हुक्म की प्रतीक्षा करना । २७४६३ 
११० कचे का उभरू बजाकर शाह से हु।भ 
देने के लिये प्राथेना करना औ॥९ राजा 
को उत्पार्ष देना | ह 
१११ बादशाह की अ से एथ्वीराब का 


सर सघानना ओर₹काने का विरदावली 
पृढना | «७ 


० पी] छ्थ * 99 
! ११२ शाह के हुंकार देने ५र राजा का उप्षफे . ' 


है. 
ध्द्द 


9) 


| 


ईप 


3० 


० 


० 


7! 


१०१ 


तालू पर निशाना लक्ष करना | 
११३ पहिले हुक्क पर राजा का सर संवानना 

दरसरे पर चढ़ाना और तीसेरे पर शाह 

का ताल बेध देना | २७६७४ 
११४ शाह के प्राण दहन होकार गिर पंड़ने पर 

कवि का राजा को हठपाग रा प्राण 

द्याग करने को कहना । २७६५ 
११५ राजा का कहना कि यह मुझसे केसे 

हो सकता है | 
११६ शाह के मरने पर महा हाहाकार होना ,, 
११७ कविचन्द का क््रे से अपना सिर कांट 

कर राजा को भी छुरी सौंप देना। २४६६ 
११८ राजा पृथ्वीराज का प्राणान्त और रातों 

का इति | २४६५८ 
११७ पृथ्वाराज की पृत्रे कथा और उनका 

गुण एवं सुयश गान | 


कु) 


(६८) राजा स्यनसी नाम अश्तोप । 
[ पृष्ठ २४८६६ से २५०६ तक | 
१ पृथ्वाराज के पकड़े जाने पर और कवि 
के कागेड से छूट आने ५९ राजा रयनसी 
का पाठ बेठना | ह २४६९ 
२ कविचद के वाशल से शाह और प्ृथध्वी- 
राज का मरण सुनकर रयनसीजी का 
सब सामंत मडली से सलाह करना | २४३७० 
३ उत्तराधिकारी सामंत मडली का बन | ,, 
४ युवक सामत मडली का मत होना कि 
शाही तना से &ड़ छाड़ की जावे । २४७१ 
५ उधर गजनी में शहाबुद्दीन के उच्तरा- 
घिकारी का तब्तनसीन्‌ होना | / २४७२ 
६ सलाएं पक्की हो जाने पर राजा रयनसी 
का शाहा- सेना पर शआ्रामण करने को 
सन& होना | २४७३ 
७ राजा रयनसीजी का सब सेना तेयार 
'करके पंजाब की सरहद पर स्थित शाही 


२४४३ 


जे 


॥ 


» || 


। 
( 
। 
| 
|| 


सेना पर आक्रमण कर्ने के लिये कूच 

करना | २४७५ 
रू राजा स्यतशों का शाही मेंना को मार 

मगाकर लाहार पर अपने थाने थेठ्ना 


और इस बात का गगनी में समाचार 
पहुभना २४३७ 


# उक्त समाचार पाकर शाह का कुटनारखा 
को अपना प्रतिनिधि बनाना और श्रन्य 
सरदारों को हिन्दुत्तान पर चढ़ाई करन 
की आज्ञ देना। २४७५ 
१० शाही सेना का हिन्दुत्तान पर चढ़ाई 
कशना | शाही सेना के कुच का आतक 
वर्णन । २४७६ 
११ शाही सेना के चढ़ भ्राने का समाचार 
पाकर रथवध्ीजी का स्मपृत प्तरदारों से 
सलाह १रचा | २४८० 
१२ सपनसध्षनी का कहना कि ऐस्ता मत्र 
क९न। चाहिये मिप्तमं वात रहे और 
हँसाई ने ह्दो | 
३३ सत्र सामततों का युद्ध करने पर उद्यत 
होना श्रौर दिल्ली के किले में शे युद्ध 
होने फ्री धात पक्की होना) रा 
१४ शाही सेना के दूत का आना ओर सजा 
स्थनती का युद्ध का प्रस्ताव स्वीकार 
करना । हे २४८३ 
१४ शाही सेना का किले की घेर लेना । १४८३ 
१६ सात महीने दो दिन पर्यववत किला न 
टूटने पर तचारणा का सुरग लगा कर 
फिले की ६॥१९ उडा देना । २४५७ 
१७ झुरगे से किले की पश्चिम दीवार का 


दूदचा | ; 
१८ किले की दावार टूट जाने पर दोनों 
तरफ से तलपार का युद्ध होना।. र४८५ 
३७ सुद्ध वन । २४८६ 
२० वीर रखघीर का दरवाणा रोकना और 
शाही सेना के कई सरदारें, को मारकर 


9) 


आप मरा । 2४८७ 
२१ प्रथम दिन के रगधीर के युद्ध में मृत 

योद्धाओं के नाम । २७८८ 
२२ शाही सेना का किले भें पैठन के लिये 

अग्रसर होना और वारच < का मोर्चा 

रोकना । मछप८€ 
२६ दूसेर दिन वीस्चन्द्‌ के साथ कई रानपृत 

सरदार का काम आना आर यपन सेना 

का बल बढ़ना । क्र 
२४ किला टूटा हुआ जानकर राजा स्वचसी 

णी का राभ/ुरु को बुलाकर मरत्र 


पूद्ना | श्श्रर 

२४ प्रोशहित का मत्र देना कि कट मरना 
सलाह है । फ़ 

२६ राजा रर्नाप्तह का जौहर करना । फ 


२७ दोपहर ढरते स्पनसी का किले से 
निकलन। और मुप्तस्मानों का उंप्त पक 
डने के लिये घावा करता | २४6३ 
२८ हिंद धुसतत्माव दोनों का १९५९ घमाततान 


युद्ध वर्णन । क्र 
२६ कह के पुत्र ईध९ढस एवं श्रय बोर्े 
का पराक्षम से काम आना य 3:4.3. 4 


३० शाह के श्राज्ञानुत्तार पीरोज खा का रयनसी 

के स+हेगे आपर प्रचारता और रयन्सी 

का उप्त मार गिरना । शउचूद 
३१ ययन सेना का स्यनसी को घेरना और 

बडे परानाम से हथियार करते हुए “ 

* स्यनसी जी का मारा जाना । २४६७ 

३२ रप॒नसी के मरने पर दिल्ली पर धुत्तत्मानी 

क्णा होना [ २४०० | 
३३ दिल्‍ली कब्जे में +९+ कन्नौज पर मुप्तर्भानी 

सेना कू आक्रमण करनता। २५०१ 
३४ इस पुशल्मानो आम में जयच ८ की 

लडक्र मारा जाना [ 2४०२ 
इ५ ग्रथ समात्ति उपृ्तहार | २१०३; 


आप ध्थ सृ 
महाबा सभ्य । 
है| से रे६१४ तह 
( पृष्ठ १५०७ सतत रह ४ ) 
चौहान और चेंदेल कुल में कप्ते कगडा 
पडा इसकी सूचना । २५०७ 
२ विष ह्‌ के अनन्तर सुलतान का कढे 


करके पृथ्वीराज की सवा का महावा मे 
पहुचना । 
समद्र सिपरगढ से विवाह करके चलन 


पर सलतान का बोंच से आ घेरना 

उसे नात कर पृथ्वीराज का दिल्ली का 

ओर चलना । 
पृथ्वीराज का दिल्‍ली की ओर जाना, 
कुछ घायल सरदारों का रा्ति पलकर 
महोंबे मे आ पहुचना, वहा भार वा 
होनी सरदारों का विकल होऋर परमाल 
राजा के बाग में छाया में ठहरनां, 
माल्या का रोकना, बातों बात बात 
बढ जाने पर मालियें। का गाह्ली दे * 
ब्ै3ना,सरदारों का माली को मार गिराना, 
मालिन का रानी मल्हन देवी के पास 
अकर सब्र बृतात कहना. रानी का 
राजा को बुलाकर समाचार छुनाना, 
राजा का अपने बारें को उन सभों के 
पकड़ लाने की आज्ञा देना | श्भ्०८ 
परिमाल देव की आज्ञा ते सरदार्र को 
पकड़ने के लिये सना का आना, घोर 
युद्ध होना, पेरिषाल की तीन हजार पैना 
का मारा जाना, पृथ्वीराज के तीस वीरों 
का मारा जाना आर सत्रह का धायल 
'होना, यह समाचार पाकर पारिमाल देव 
१ क्रीघकर अपने प्रसिद्ध वीर ऊर्दल , 
के बुलाकर उन घायलों के घर काट 
लाने की आज्ञाडिना, ऊदल का कहना 
कि यह घायलोकी ४रना बीरधम के निरुद्ध 
है, राजा का कुछ 4 सुनना | «२५०६ 


१ 


दी 


जा 


ऊदल का फिर कश्ना नी 
धायल की मारता पाग है द्रम॑ 
शाज के देत है उनथ विगत से मा चैव 
आर इन लेगी का जब दान दी।व स्थूरर 
ऊदल वा गंत्र महा खीर मापन मे 
गजा के कात नर कक उड़ 

हैं आर कुछ बात नहीं हे | 


हि 


॥ चुरा 


८ राजा का महला और सोर्यति की साल 
मान कर ऊठल की श्राज्ञा दना कि दु्त 


तुस्त जाकर वायलाो व! मांस | 

| शथ्राज्ञा मानवार ऊंदल का बाग का जा 

घरना और राजपयता का ललकारवा फिर 

धार युद्ध होना और कक चाहान 
चाट मेऊ, ले का माद्चित होना | 
चेदल के बहुत वीरों का मारा जाना श्रार 
पृथ्चीरान कवीघ घायल प्रा का 

कनक चौहान के साथ मारा जाना | २५१४ 

यह समाचार सुनकर कि चलें ने मरे 

घायल वीरे। का मारा प्रृध्यागन का 

करीब हुआ | २५ 

पृथ्याराज का कन्‍्ह चाहान के बुलाना 

आर सत्र स्तामते का इकठुठा वार्ता यह 
समाचार कहकर परामर्ग करना । 

१३ सामतों का महोवे पर चढाई करने और 
परिमाल देव का मार गिराने की सलाह 
देना, पृथ्वीराज का थम मुह्त दिखला 
कर कूच करना ओर पाहिले दिन बाग 
में डेरा देना | 

१४ रात को बहा रहकर घडी रात रहे उ० 
नित्य क्रिया करसव सरदारो को ४थ्वीराज 
ने बुलाया । २५१७ 


| 


०। 


१ 


॥ 
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' १५ सब सरदारा को इकठुटा करके सर्मो को 


सवारी के लिये घोड़े बाठना ओर कूच 

की तयारगे करना | के 

१६ धूमधाम से चंदल को जीतने के लिये 
पृथ्वीराज का कुच करना | २५१७ । 


कि 


| 


( 


१७ प्राप्त हजार वीरों के साथ प्रथ्वीरण का 
कच करना, सना का नहन | र्श्१्€ 

१८ पृथ्वारान की सेना की चढाई का समा 
चार पारिमाल देय की मिलना, पारिमाल 
देग का अपने सब सरदारों की इकट्ठा 
चारवा सलाह करना | महला सभापति 
की चुगली से आल्हा और ऊदल का 
अजभ होना | रश्२१ 

१६ परिमाल दव की सेना का तैयारी करना, 
पृथ्वीरान और परिमाल देव की छेना 
का पामना होना) घोर झुद्ध होना, 
प्रश्यीराज के सरदारों का परिमाल देव के 
ब्रट बडे सरदारा की मार गिराना। शश्रर 

२० पिरमा के टूटते, यहुतमी सेना मारी जनि 
पर श्रीर्सिसतड का भाग कर मद्दीने जाना। २५२७ 

२१ अरिप्तिह का परिमाल दव से पिरप्ता के 
युद्ध म मलखान वीर मिंह नर्ासिह जासह 
श्रादि शरा के मोर जाने और पृथ्वीराज 
क्री विजय का समाचार कहना । 

2२२ पारेमाल देव का यह सत्र समाचार सुनकर 
अपने बेटों आ्रर सरद।र को बुलाकर 
परामण लगा के भाश क्या करना 
चारियिं | रश्रं५ 

२३ रानी मल्हन देगी का कहना कि दो 
महीना युद्ध बंद करके गगनक को 
भेमकर आह्हा को बुलाइये और पृथ्वी 
राज के पाप्त लह्हन को भेजकर दो 
महाना लडाई बाद रखने की पाहणाइये | 
रानी का मत सन्रके मन में भाया । 

२४ पचात्त हजार पान, गुज्ञाब, ब दूक, बछे 

« और कच्छी थोंडे सोगात मे लेकर 
जल्हन का पध्वीराज के पासजाना ओर 
पन्न देना । शरद 

२५ मल्हन का पृथ्वीराज से कहना कि 

बना आत्हा ऊदल ) €७कआर क्नौज 

न बेठे हैं उन्हें लाने को एना ने बग 
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मक को भेजा, है सो आप क्त्रिय धर्म 
क अचुसार उनके आने तक थुद्ध बद 
राखेये । २५२६ 

२६ पृथ्वीराज ने नजर रणली और आकल्हा 
के आने तक युद्ध बद रखना स्वीकार 
किया । 

२७ जल्हन का महोबे लौट आना, (ध्यीराण 
का यहीं डेरा डाल कर रहना | २५२ 

२८ प्ृथ्वारान का चद्‌बद।इ से पूहना कि 
पारहा ऊदेल चदेल प्ले क्या रूठ गये है । , 

२< चद का कहना कि पाहैले व देल के 
यहा दसराम सेनापति था उसने गांड 
लोगों की लडाई में बडी धोरता की | सिर 
कट जाने परघडही से उसने प्तहस्नों वीर 
शत्रुओं को मार कर चदेल राजा की 
निजय कराई । 

३० राजा प्रिजय करके महेंवे झ्राया और 
श्रातेहीं ऊदल को घुल।कर बडा आदर 
किया और लेनापीति बनवा | २५२ 

३१ रानी मल्हन देवी आब्हा ऊदल को 
अपने बेंट अह्मान द की तरह ग्रानती थी | ” 

३२ महला और भोपाते ने राणा से चुभली 
की कि आरहा के पास पाच बहेडे 
ऐरकी घाड़े के बड़े उत्तम दें | ॥ 

३३ राजा कार्लियर देखने को गया और 
बहा आल्हा को बुलावार उन पाखों 
बछेंडो का मागा और बंदले में बहुत 
धोडे दने को कहा | 

३४ आक्हा,की मा का बेढे से कहना कि 
चछेडे कदापि न दो वरन देश को छोड 
दो और कनौन चलवार रहो । 

३५७ प्ररिमाल देव ने फिर कहा कि या तो 
बछेझ दो या हम रा देश छोड़ दो] २४२ 

३६।आहहा यह मुन घर बट आया _ और 


अपने घोड़े भादि सत्र सान बाण लेकर 
कननाम की ओर अल पड़ा | हे 
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३७ भोपीत की जागीर नष्ट कर सारा नगर 
उजाड़ दिया । २५२८ 

८ आल्हा ऊदल का कम्नोज पहुंचना, 
जैचन्द का बडे आदर से उन्हे श्रपने 
पास रखना । 

5 चन्द का पृथ्वीशण से कहना कि यह 
कारण आलूहा के बिगड़ने का है पर 
जह फिर मंनावार आपेगा और घोर पुर 
भविगा 

४० जगमनवा ने वान्‍्नौज पहुच कर चिंठी 
आहढहा को दी ओर सब समाचार वाह 
कर महे।ना चलन के लिये परिमाल की 
बिनती सुनाई । है 

8१ जगनक की बात मुनवार आब्हा ने कहा 
कि खेद है की महोबा छुटा और चन्देल 

का गुमान टूटा, बिना अपराध हमारा 
देश छोड़ाथा, हमारे कुछ भी सेवा व 
मानी अब भी चुगलों को दूर करे सुर 
सभर्तों को ॥गे करके बेखटके चौहान 
से लड़े । २५३१ 
४९ जगनवा का समकना कि तुम्होंरे 
पिता ने चंदल की बहुत कुछ सहायता 
की ओर चदण ने तुम्हारा भी आदर 
किया । ठुम्हारा कहता ठीक है पर ४स 
समय स्वामी को छोड़ना एलियों का 
धमम नहीं है | - २४३२ 
४३ जगनक ने आल्‍ूहा की माता देवल दे 
से कहा कि रानी महहन देने तुम से 
पार्ट हे कि इस समय चन्देल पर संकट 
है, तुम्हें आना चाहिये। २५३४ 
४४ घवल दे ने यह श्ुन अपने भेटों घे 
कहा कि महोबा चलो और प्रथ्वाराज से 
लड़व२ स्वामी है बनाओ | हे 
४५ ऊदस ने फर पेचा अिस दुद्शा प्ले 
मंहबि से परिमाल देव ने निकाला था 
बह भूल गई, जगनक॑ तुम मंहाँन त्नीट 


नि जज 


हर 


॥ 
|| 


२५३० 


जाव | श्प््र्४ 
४६ देवल दे ने यह कह कर के में बराक 
क्यों न हुई मरे बटे क्त्रिय पम के 
विरुद्ध बात कहते है और संकट में 
स्वामी को छोड़ते है, रो दिया । २५३५ 
४७ मा की बात छुनवार दोनें। भाई सुख 
गये ओर महोवे वलने का निश्चय कर 
जयचन्द से साख लेने जतनक के साथ 
गये । | 
४८ नयचन्द ने पूछा कि आज कया है जो 
रगासज्या ते आप दर्बीर में आय है | 
आद्हा ने कहा कि पृथ्वाराज ने चढ़ाई 
की है सो परिमाल ठेव ने हम लोगों को 
बुलाया है | ण 
४.६ जयचन्द ने कहा तुम लोग मरने के 
लिये महेबि न जाने पाओ।गे। २ 
५० यह सुन आव्हा की शआखे लाख हों 
गई और उसेन कहा कि पहिले कनाज 
छू० १९ तब महेवे में युद्ध करेंगे। रे 
५१ इतेन मे जगनक ने पत्र दिया' जिसमें 
प्रिमाल देव ने पृथ्वीराज से लइने के लगे 
जयचन्द से सहायता मागी था। न 
प्र पत्र पढ़कर जयचन्द ने कह्ल कि 
पृथ्वाराज से लड़ते के लिये में अवश्य 
आरहा के साथ सेना भेजगा और 
दीवान को बुलाकर आहढहा के साथ 
सेना भेजने की आज्ञा दी । २५३७ 
५३ बहुत भारी सेना, पिरोपाव श्रादि दे 
कर और जगनक को सिरोपाव आदि 
दे कर शआ्राह्हा को जयचन्द ने बिद्धा 
किया | » 
४४ आ्ूहा का कहना कि णसे दुर्योधन ने 
कहा न माना और नाश हो गये वैसेही 
ऊपल ने बहुत सममायों ५९ चुगलखोरोँ 
के मारे घायलों का न मारेन की बात 
न सुनवार पारा देव ने अपने हाथ 
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से सब बात जिमाडा । र्श्३६ 
धूप जगनमा ने कहा कि होनहार अंबल है। 
अस्तु संत्का मड्भातट पर डेरा डालना 
और पहा लाखा सी और तालन सी से 
६ मित्रता होना । 
प्र६ नदी उत्तर कर जथचन्द की कुमक 
साथ लिये म०५। की ओर सत्र चेल। २५४० 
५७ श्राढहा ऊदल का सेना सहित पहुँचना, 
पारमाल देय की टन का भाहहा छदुल 
और क नौज की मेना के श्रानि का 
समाचार देता । 
इ८ दूत से समाचार पाकर ग़जा का अ्रप्तन 
होना | रश्४१ 
धदू अगआनी के लिय नकीव श्रादि का 
तैयार करना | 
६० शभ्रारहा की मा देवल द के श्रैने का 
समाचार पा मर्न दे का श्रागे से 
मिलन को चलना | रफ्४२ 
६१ टेउल दे का पुत्र से कहकर जगनक के 
साथ पालका में येठ कर बाग में आकर 
राना से मिलन | कं 
8६२ जगनऊ का राजा से कहना कि चल 
कर लाखनधप्ती से मिलिये। हे 
8३ गण का गअह्यानट फे साथ सवार हो 


कर श्राल्हा का लेन - शोर लाखनपा 
तालनसी ऐ भेंट करने की चलना | 


६४ भ्राल्हा का लाखनसी तालनसी को 
साथ लेकर श्रागे बढ़ना ओर बीच में 
राजा पारमाल से मिलना | १ 

8६५ परिमाल देव का जगनक के बहुत 
कुछ गो हाथी आदि देना । २५४७ 

६४ आरश्हा के आने का समाचार सुनकर 
पृथ्वीशण का काह कैमास आदि को 
बुलाकर युद्ध की तैयारी करने के लिये 
कहना | छ 

६७ चद का प्रथ्वराण से कहना कि श्र 
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युद्ध में देर न कामिये आर्दा वानौण 

से पचास हजार सेना खकर सात दिन 

हुए आ गया है। र५छ२ 
इईप् पृध्वीरयाण का परिमाल देव की 

पत्र भेजना के क्षत्रिय धर्म विचार कर 

हमने दो महीना युद्ध बद कर प्रतीक्षा की 

अ्रय या तो लडे या महदोत छोड दो । 
है पत्र पढ़वार परिमाल दये का श्राढद्ा 

आदि अपने सब सरटारों को बुलाकर 

परामर्श आ्रार लडाई आरम्भ वारने के 

लिये पृथ्वीराज की पत्र लिखना ।.. ९४६ 
७० पत्र पढ़कर पृथ्वीराज को 'विश आना 

और 2+#46 को नगरे पर चोट दे 

चढ़ाई के लिये ४९छुप होना । शभ्४८ 
७१ सेना का तेपारी, वीरो के हृदय में युद्ध 

उत्ताह तथा अ्रप्सराश्रों के छलास का बर्दन » 
७२ उधर परिमाल देव का सेना समना 

और नामी झुक्र॥र को आगे बढ़वार 

दो कीस क श्रन्तर पर डेस डाज्नना | २५४७ 
७३ परिमाल देप का आर्हा श्रांदि सत्े अपने 

परदारों वो इकट्ठा करके परामश करना कि 

अ्रत्र कया कतब्य है | २५४० 
७४ राजा का श्राल्हा को साथ ले महण 

में रानी के पास णाना और परामश करना 
७५ आल्हा का कहना कि णो स्वामी को 


पिपति में छोडता हैं बह अन त काल 
5. पर तप तु 

तक नके भोगता है और जो प्राण 

का मोह छोड लडाई में भरता 


धह सूर्यमडल को भेदता है। २५५१ 


“७६ मा का कहना कि मुझे बेठों का मोह 


नहीं है। 

७७ आह का कहना कि में परथ्वारान 
की फौज को मार गिराऊर्मी, सब 
सा+ते। की हक » माता ठुम्हारी 
लज्जा ननवाहूग 

७८ राना मढ्हन द्वे का कहना कि दड 


६2 


2 


प्र 


घर 


परे 


प्प्छ 


८३ 


( 


देकर देश की रच्या करो उनके सामते। 

की बारता की बडाई बहुत सुनी 
जाती है। २५५२ 
ऊदल का तमक कर कहना कि यह 
बात घायलों के मारने के समय मेने 
कही थी तब क्यों न मानी । अब 
क्या है, अरब लडे। | यह नि३॑य जानो 
कि हम दानों भाई मर लेंगे तब राजा 
का कुछ होंगा। 

द्वल दे को कहना कि होनहार 
टल नहीं सकती है, षेठा ! ठुम 
लोग चेंदेल का नभक अदा करो । 
राजा, आल्हा, तथा ऊदल का बाहर 
आना प्रजा का आकार पुकार करना 
कि शत्रु ने भाव जलाकर असंख्य घन 
छूट लिया अब दौड़िये देर न 
कीजिये । हे 

आहल्हा का आवेश में आकर उठना, 
राजा का रोकना कि आज शनिवार 
है कलह लडाई करना । 

आल्हा पा कहती कि अपने देश को 
जलत देखना क्षत्रिय धर्म नहीं है। इस 
प्रकार सत्वाह के अनेक वा+५ कह 
१९ सब वीरें को उत्तेनित करके 
आह्ह' ने प्रतिज्ञा की कि कहह में 
(थ्वाराज की सेना की उथधल पथल 
कर डालूभा । ह 
सबकों विदा कर राजा का महल्न में 
जाकर रानी से परामश्श करना, 


रानी का कहना कि अब इस समय 
शुयन कीजिये - संबेरे शत्रुओं का 
नाश कीजिये | | 

आदहा ऊदल अपने महल॑ में गये और 
भोजन १२ पा 


के साथ 

भोग विलास में उन्होंने आनन्द से 
.जु 
२ बिताई | 


२५५५ 


8 


२५५३ 


हि 


२५४५७ 


१० ) 


८६ पहर रात रहे स्तान कर गोग्खना4 
का ध्यान हाम नत्रग्नह पूजन श्रादे 
कर, चौहान का साम्हना करने को 
घोड़े पर सवार हो दोनों भाई का 
चलना | 

ऊदल का मां को श्राकर प्रणाम करना, 
मां का कहना कि जाओ प्ृथध्वागज 
से युद्ध कर स्वामी का काम बजओं 
और मेरा मुख डज्ज्वल् करो | 

ऊढल का कहना कि में सब सामने 


व्द्3 


छः 


) 


से खड़ग के साथ खलूगा ओर पृथ्चीराज 


को भगाऊगा | 

देवल दे का दोनों बटों से कहना 
कि आज नमक अ्रद्ा करे श्लामी के 
कार्य में शिर टेकर स्त्र्ग का राज्य 
करो । 

ऊठल की स्त्री का कहना क्रि जो 
स्त्री पतिका मरना सुनकर सता नहीं 

होती बह नरक मे पड़ती हैं । 


प्प्दर 


50 


€? राजा का सेबरे उठ कर नभारे पर 
चोट दिलाना ओर आल्हा को 
लाना । 


<रे आदहा उद्धल को बुलाकर नागार की 
ओर बढने की* तैयारी करना । 
तैयारी का बन | 

<£३ परेमाल देव का डर से कॉपते हुए 

आछ्हा से कहना कि जो पृथ्वीराज 

को जीत कर मुझ कालिज्जर 

पहुचाओगे तो मैं आधा राज्य पाच 

लाख रुपया और अपनी कन्या 

तुम्हे दूगा। 

चंदल की सेना का आगे बढना । 

चंदेल की सेना आते देखकर प्रृथ्वी- 

राज का “धह रचना और लड़ाई के 

लिये सना सबना | उधर आहहा और 


४8 
5५ 


२५प्र६॑ 


)) 


२२२७ 


रर्६ 


 जह्यानन्‍्द का अपनी सेना को सजना | हर 


( ११ ) 


<६ परिमाल दय का पृथ्वोराज की सेना 
देखकर डर कर दग हनार सेना ले 
कालिक्षर की श्रोेर भाग जाना।. रद? 
रुड कुपर अलानाद का लड|३ के लिये 
'... झ्ञागे उढना । 
ध्८ युद्ध आरम्भ होंना।क ह चौद्दान का 
घोर युद्ध करना | 7 ] 
#ूर कह का अभी वीरता से सेना में 
हलचल मचा देना। युद्ध का गगन | श्थदर 
१०० शभ्रपनी मेना का कठत देखकर प्रा 
छहा को अपना ओर के सरदारों को 
इपा4७) करके ललकारना | २५६४ 
१०१ जयच द के भर्तीज लाखनती का 
घोर युद्ध करना। लाखनसी की 
वीरता का बर्ग़न | श्श्ध५्‌ 
१०२ जयच द की सना का भागना | २५७२ 
१०३ अपनी सेना को मागते देख लाखन 
सी का ललकारना । सेना का फिर 
लोटकर लडन के तिये ढँट नाना । 
१९०४ युद्ध का पर्गान | लाखन सी का मारा 
जाना। जयच दर की सेना का भांगना ]२५७९ 
क्‍ «५ जयचस्त के सरदार कायस्थ मकरद करना । २५७४ 
का घोरपुद्ध करना | युद्ध का चणेन | ११६ सत्र साठ हजार सेना का सनना। २५८० 
मऊर द का मारा जाना । रशेजरे | १६७ आहहा का मसन का सामान करके 
शव्द मकर का मारा जाना श्र कैमाप्त अर्थात्‌ तुलसी प्लालिगतम पिला 


का प्िजया हाना | का २५७४ आदि सिर पर वाघ करके लडाई के 
ही थक पु ञ 

१०७ निदूदुरराय का घायल होना। कन्नौज लिये श्रागे बढन। | ऊदल का लड़ने 
का सना का काम आचा | पृथ्वी के लिये आगे होना । 


, राज की विजय का बन । | १९१८ ऊंदल की लडाई आरम्म होना। 
१०८ आद्हा का कहना कि लाखनसी तो 


देख लगा । 

११९ ब्रम्हादित्प का कहना कि में श्रमी 
पृश्तीराज की सेना को काट गिराता 
हूं । म पीठ नहीं दने का | 

# | ११२ नम्हारित्य का वीर रप्त सनी यार्त 
छुनक्र आदहा का प्तरदारों को 
इसदठा करक उत्तेजना के जाकव 
कहना | श्श्फद 

११३ आह का इत्तनन, सुनकर सबका 
मरने करने के लिये प्रस्तुत होगाना। २५३७ 

११४ शआरहा का शार््तो की आज्ञा सुनाना 
कि जा राजप्रत लडाइ सें हटता है 
बह नरक में पड़ता हैं और जो 
वीरता से मारा नाता है पह स्वर्ग का 
राज्य भागता है श्रौर जीतता है तो 
पृष्ठी भोगता है और मिसको भागना 
हो अर्भी से चला जाय । 

११५ बद्मादित्य का सत्र सरदारों और सेना 

से कहना कि शआत्हा ऊंदल जी कहें 

वही करना चाहिये। सब्र सरदारों का 
इकदूठे. होना और लडाई की तथारी 


ऊदल की बारता का चर्गन । श्श्टश 
काम आये पर कुछ चि ता नहीं'में तो ११६ चक्रपानि का मारा जाना । ब्ह्मयादित्य 
अभी/तैयार हू | ए्पूछर का छ+ करके अपनी सेना को लक 

१०६ आहध्हां का सरदारी को इकदश कारक कारना। 2 श्श्पर 
उतेनित करना | # | १२० कुंवर ब्रह्मादित्य व//लडाई का प्रबंध 
२१० झारहा का कुपर बम्द्मादित्य से कइना करना | भाढहा को सेनापाते बचाचा | 


हे कि भाप घर लौट जाइए मैं लडाई __ उदल भादे सरदारों के साथ सेना 


( १५ ) 


बॉठ कर देना । 
१२५१ इधर कन्ह के साथ सब सरदारें का 
लड़ाई के लिये तैयार होना । 
१२२ दोनों पेनाओं का साम्हना होना और 
युद्ध का आरम्भ | « हे 
कन्ह औ्रोर ऊदइल का युद्र॒ | चंदल 
की सेना का उखड़ना | ऊदल का 
आगे नढ़वार लडना | 
१९७४ कन्ह चौहान और ऊदल के घोर युद्ध 
का बन | 
१५५ कई सामतेों और चंदेल सेना के प्तर- 
दारों का वरनी वरना से युद्र करना, २५८७ 
१५६ देवकरों की तलवार से संजम राय 
का घिर फ८ जाना और सनसाल के 
तार से प्तिर जुड़ जनि ५९ उपस्तका 
दोनें को मार गिराना | 
१५२५७ नान्ह ओर ऊदल का युद्ध वर्णन 
( सेना का युद्ध ) 
१श८ कनह के साथ के 'निड॒दुर आदि 
सामतें से फिर ऊदल के साथ के 
वा सगदाराका परस्पर युद्ध वर्णन । २५७६३ 
१२६ जलूहन कावि का मारा जाना और 
उसका ऊदल का धुकारना । 
१३० ऊदल और कन्ह का बरनी से थुद्ध 
ओर ऊदल का मारा जाना | 
१३१ ऊदल का केबध खडा होना, फिर 
उसका चौहान सेना के एक हजार 
सिपाहियों की मारना । 
१३२ ऊ८दल का मरना जान कर केुँतर 
प्रक्षाजीत का मोरपे पर आना । 
१३३ मज्यानीत की सेना का न्यूह वर्शन | 
१३७ भाई वश भरे! जान कर आढहा 
या। पसंर करना ! 
१३५ आहहा का कर्न्त के भुकाबले में 
आकर उससे डक न १रचन कहना |. २६०७३ 
१३६ आरुए। का निद्वास्न प्रयोग करके सब 


६ 


र्श्८र 


रश्प््‌ 


१२३ 


२५८६ 


ए५८७ 


२२६६१ 


श्र 


२५४८६ 


२५८ 


२६०० 


१ 
93 


२६०१ 


कई 


चहुआन पेना की मरा्ठटन कर 
देना । श 
१३७ कविचन्ट का श्रारुह्ा की कथा वगोन 
करना | उसका कहना।के आहदा सम्ृह 
वा अबतार है | वह गारख में मिला 
था और ठनर्की सेवा करके इसने 
उनसे वरदान पाया था । श्व०५ 
(३८ गोरख का श्राला प्राति बर्धान। 
१३६ चद का पृथ्वारान से कहना कि 
चामडराय को परमाल को पक्डन के 
लिये कार्लिजर भौजये और अत्ता- 
ताई की श्राह्ह्व की बरनी कीजिये २६०६ 
राजा का चंद का कही करना । 
श्रत्ताताई और आहहा का युद्ध 
वर्गन | 
१४२ फेमास और जगनक का युद्ू और 


२४० 
१४१ 


जगनक का मारा जाना | २६०७ 
१४३ जगनक का पराक्रम बगन !) 
१४९ अत्ताताई और आहढहा का परस्पर थुद्ध 

मणन | श्द०५ 
१४५ आहहा का मूह्ित हो जाना | २६०६ 
१४६ कविचद का कहना कि श्राह्हा की 

मूरका छूटने के पहुंच अक्षागीत को 

मार लो। हे 
१४७ पृथ्वारान का हाथी बढ़ा कर कुँबर 

अन्लाजीत पर बाख चलाना । ३ 
१४८ तीर लगतेही ब्रह्माजीत का ४०«वाराज 

प९ साग चलाना | २६१० 


१४5 प्रथ्वोरान ओर ब्रक्बाजीत का युद्ध | 
ब्रह्माजात का मारा जाना | | 

१२० आरहा का शअ्त्येत कुपित हो कर 
पृथ्वीराज पर आक्रमण करना और 
मत्र अज् प्रयोग करना ५९ कविचेद 
६३] उन्हं काट देना | 

९१ गोरखनाथ का समुख श्रावार आरुद्दा 
को अपने साथ लिवा ले णाना। 


२६११ 


२६१२ 


कक, 


भर (थ्वाशन के मूदित हाने पर गिद्विनी रोप देना | |] ४ 
का उसकी अख निकालने लगना १५६ पृथ्वारान का खत मरवा कर घायल 
अर छनमराय का उसे अपना मास सामतें को उठवाना ।' शद्द१४ 
देकर राजा का बचाना २६१३ | १५७ पृथ्वाराज का पण्शूनराय को महोबे 

४३ समम राय का आखात | | का यानापति नियत कर के दिल्ली 

३४ चा+डसय का परिमाल को कार्लिजर को आना | 
से पवाड कर ले आना | # | १५७८ पृथ्वारान का सनम राय क पुत्र को 

।५५ 'च/भड का कालिजर के किले को लूट आवी गद्द का आक्षण और आधे 
कर वहा चौहान के नाम का निशान राज का पश्ट देना। रद१५ 





( १४ ) 


ब्‌ के हर ३४ जतराय युद्ध १२१ 
रासा सार का सखुचा५पव | ३५ कागरा यद्भ प्रस्ताव १२३ 
<8 | २६ हंसावता नाम प्रस्तात्र (२५ 
१ आदिपवे ९ | ३७ पहाड़राय समय (१३५ 
२ दशम समय ९८ | २८ बरुण कथा १६६ 
३ दिल्ली किल्ली कथा रे | ३६ सोम बध श्ड्५ 
लोहाना आजानवाहु समय २७ | ५५ पज्जन छीगा नाम प्रस्ताव १४२ 
पू कन्‍्हपट्टी समय की २८ | ४१ पज्जन चालुक प्रस्ताव १४३ 
द्ट्‌ आखेटक वीर १रदान ३९ ४२ चन्द्र द्वारिका गमन १४२ 
७ नाहरराय कथा ईैए | ५३ केमात थुछ ६४६ 
८ मेत्राता मुगल कथा रे७ | ४४ भीम बब १५४ 
 & हसन कथा ३६ | ३४ विनय मगल नाम प्रस्ताव ६६० 
। १० अखिेटक चुक पणन ड४ क्‍ विनय सगल १६७ 
११ चित्ररेंखा समय ४५ | ४७ सुक् वर्णन १७१ 
१२ भालाराय समय 3६ | ४८ वालकाराय प्रस्ताव १ 
१३ सलघष युद्ध सभय २२ | ४८ पभपज्ञ विध्वत समय १८२ 
१७ इच्छनी व्याह कथा ४४ | ५७० संयागता नाम प्रस्ताव १८५ 
१४ मुगल युद्ध कथा १७ | 9१ होसी५२ प्रथम युद्ध (पर 
१६ पुडीर दाहिमी विवाह कथा ५: | धर हिपोय होसी बुदछ 5६३ 
१७ भममिखप्न प्रश्ताव ६० | ३ पत्ञन महुतरा प्रस्ताव ध्द्ध६ 
१८ दिल्ली दान अस्ताव ६२ | ५४ पज्जन पातिसाह युद्ध प्रस्ताव २१० 
१६ माधा भाठ कथा ६४ | धू+ सामन्त पंग य& प्रस्ताव . २०३ 
२० पद्मावती जिद कथा घ्प् ए६ समर पंग य# प्रस्ताव २१० 
२१ प्रथा विवाह कथा ७० | धर केमास वध समय २१९ 
| २२ होली कथा उर | (८ दुर्गा केदार समय. २१६ 
२३ दापमालिका कथा रे | ५६ दिल्ली वर्णन ... २३७ 
श४ घन कथा हु ७४ | ६५ जभम कथा रडर्‌ 
श्थू शाशेन्रता वशुन छ्रे ६१ कनवरज्ण कथा रेप 
शद देवगिर समय ६५ | ६६२ शक चौीरेत्र 8४८ 
२७ रेजातट समय <र्ड | ६३ आखेठ श्राप प्रस्ताव ३५६ 
श८ अनंत्रापाल समय « १०४ | ६४ धीर पुडीर पर्ताव ३६४ 
२७ धध्चर नदी का युद्ध १९० | ३ ह सहय इप२ 
३० फेचीटी पात्र समय ११२ | द६ ना बंप श्ेप३ 
४१ पीपा सुर * १९३ $७ 7 के शा जी “परे 
३२ वर्ण युद्ध श्श्दं । ६८ राणा रनतसा नाम अस्ताव  ] 4 
३३ इ-प्रापती व्याह ११६ | ६ महार्बा युद्ध प्रस्ताव ७५७ 
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शुक चरित्र भस्ताव 
[ वासठवां समय ] 
सुख विदास वर्णन । 


अर्स ॥ उत्तर पपष्पम अपाए पवित्र | आठ मडल मंडि नपित्र ॥ 
दान भोग फछ इंच लछि यतिय । विजलसन रण करे नव नित्तिय। 
छ०॥ १॥ 
पृथ्वीराज की भद्ान्धता । 
कवित्त ॥ इक जोवन घन मद । सद्त राजन मद वारुनि ॥ 
अरु मद ऐए अरोश ! सम नेव बनिता तारुनि ॥ 
अरु बधन पति साद । पैज कनवण्ण से पूरिय ॥ 
रते मद २(शन । दुप रुदुद कारि दुरिय ॥ 
आनंद कद उमगे तन । स जोगो सर हस सर ॥ 
जान न राण अस्तम उदय | भह्ि जोवन मान सु परि ॥छग। २ 


पृथ्वीराज का अतर भह्७ में सभा करना ओर संयोगिता 
को आर आसन देना ॥ 


आयी ॥ आचाढ 'सासे दुतियान । राज सभा मं डिय भहिलान ॥ 
सा इ छिनि दच्छिन पामारों। सौल सु पति ब्रत स॑चारी ॥ 
छ०॥३8॥ 
भुकी सा जदि पुति पानी । न्याय वहू आया औयानी ॥ 
सि धासल बजन सनमभानी । केच्नासी लज्छिय इंच दानी ॥ 
> छे० ॥8॥ 
(१)ए # को दिवस । (२) मो दाम । 
हृश८ 


उन जज +५०> ५० » ब0त अजीनन+ 3 अल्‍जजाऊ ». +# ब्क:  ब्ल४ 


१६६२ पृथ्वाराजगासो । 


[ बासठयां समय 


इूक प्रोड्द इक भुगधानं । दुष्ट लच्छन बंधे वंधान ॥ ध 
इछिनि प्रोढ पविच पुआरी | सुभध संजीगिय पग कुमार ॥ 
&०॥५॥ 
दुविधि प्रीति राजन प्रति ५। री । चतुरततन चित्थो बर नारी ॥ 
"ो बरनी 'बर्ुन बर सच्यो । विनर्थ बल पंगण पति अच्चो॥ 


॥9० ॥ हूं॥ 
९३ + ५ 3 ७ की ( 
(रूप पटरानी इंछनी के हृदय भे॑ इंपां उत्पन्न हुई ॥ 


लिपि नेन सु चिन्‍्ह विनान बिलिकरिभोहि सु सुथ्यसयान ॥ 
तिय परिभान तिया परि जान । इ्डा अंदेस शु ऐ कछ आन । 
७० ॥ ७9॥ 
* बिनया बिनया बर स'च्यो। कनवस्णन वसि करि क४ एंच्चों। 
बान पंच घरि क|+ विनान | घर घर सुक्कि परी सह्ि आन ॥ 


छ०॥ ६. ॥ 
दू६।॥ रूरत खन्‍नोीं धव धवानि | रमनि रम रति रथ ॥ 


सम संजोगि अलिंगनह | म्रमन चित्त अति स्रग ॥ छू ० ॥ ८ ॥ 
रानी इंछनी का उापने पालतू शुग्गे रे 
दु्ख कहेना। 
मुरिल्‍्ल ॥ छिन छिन छिन किसलय तन तुट्टी। मन लोइन सोइन पर “सई 
अब » गड़पति सु अति संदुल | भोजन ताहि करावति तंदुरा 


छ० || १ ० || 
चोटक ॥ भषि तंदुल लंजुलयं भुषयं | करमयं #| कौर कहे सुषय॑ ॥ 


तबं इछिनि इं छिनियं “+लयं । बसथ' बस बासनय अजिय॥ 


&० ॥ ११॥ 
( ३ ) मा.-सम्पुलच । 
(६ ) मो -धृदल | 


( ) नए. म्प को.-बरुनी ॥ 
(४) ए. छ्. फी.-बरन्नी | 
( ७ ) मो.-मिलन-आलिन । 


(३) ए. कू, को प्रभु] 
(१९)ए कह, को. मही | 


याखठवा समय ३ ] पृथ्यीराजरास्यी ! १६६३ 


स्गया। सख्रग महन पान नये । घन सार निहारन आननय ॥ 
र्सन। रस रख्ित दूअ चिय । रदन छंद पिन पौन पिय ॥ 
छ० ॥ १२॥ 
नातरी कुसुम विसरत नय । आ,ति कुडथ लाल दुस।गनय ॥ 
दुति मुत्तिय नासिकय श्ुद्द्था। सुनि स्वाभिनि खासि सु दुददय 
छ० ॥ १३ ॥ 
सुग्गे का इछनी की बातों पर रुष्ट हो जाना । 
दूर ॥ सुप दुप इ छिनि सु दुण । भर्न सडिय सुनि कान ॥ 
मोसे बात बहुत किय । करों पवरि चहुआन ॥ छ० ॥ १४ ॥ 
पुनः सुग्गे का कहना कि त्‌ मुझे एक रात्रि के लिये 
सथोगिता के शयनागार में पहुचा दे । 
कवि ॥ , 3 अर्चरत सु कोय | इछि पश्मारि परवित्तिय ॥ 
जत अचुजि अं जुलिय | सदर्ष सर्द अचुरतिय ॥ 
समय अभय मरतार । हार धरेनो उर जपिय ॥ 
अमसय उम्य दुरणनिय | वास विस्तरि 'कर के पिय ॥ 
विध्वसन विस रस प्रिय प्रियनि | बिरह विसरजन भ्रममन कारिं॥ 
हारम्य सजोयिय निशच्ति नियम | महल मोह भडिपहि घरि ॥ 
छ० ॥ १५॥ 
सोत बेर से सत्तप्त इछनी का सयोगिता से 


सबंध बढाना | 
डूए। ॥ धर चिय कर चिय निसि निगम | जाम दुनिसि गईं वित्ति ॥ 
सु सु दरि भदिरनि मिल | पजुर्णि प्रसन ग्रतीति ॥ छ ० ॥१६॥ 
पिच बात सो मन सिल | और बर सिट जाई ॥ 
सौति बेर अतर जलनि । दिल प्रति श्रीवम लाई ॥ छ ० ॥ १७३॥ 
मुपष लिष्ठी कविता करे। मन में देत सराप ॥ ञ 


| (१) ९ झ को करू। ( ९)९ए कू को पगुलि। 


ध्ध्ड 


कर 


पृष्चीराजरासों । [ च्ासट्बा समय ४ 


बट प्रेम सु प्रीय वी | अंतर दभगी आप ॥ छ० ॥ १८ ॥ 


, दिन संयोगिता का सब रानियों का न्योता करना। 


एव ट्विस संजोगि ग्रह | महमानिय सब सौति ॥ 

आनि सुथ्प प्रगटन मछर | अधिक सपतनी होति ॥ &०॥१८॥ 

सोति सुह।गिलि सुण्प दिषि। रम्म' नेन अगार ॥ 

थों ज्यों वह &'दा करे | त्यों व्यी करवत धार ॥ छ० ॥ २० | 

* घन ग्रह बंढन सुत्ति नग | हेस पटंबर सार ॥ 

पुनि चिय प्रिय बंढन सुरति | लगे अधिक पग घ।२॥७४०॥ २१६॥ 
सग्गे को चातरी का वणन । 


शधंनराज ॥ अर भहे मय जुरो। प्रसाद प्रेस भंजुरो ॥ 


उछ से पाट पानय | सगुन कोर जानय॑ं ॥ छ० ॥ २२ ॥ 
सनर जनिड्ड वासय | प्रतोति रौत द।सय' ॥ 

कर ज॑ बंद शुदरों । नरक द्रष्टि मंगरी ॥ ७० ॥ २३ ॥ 
लिभ॥। वेद बादय | बरन आदि सादय ॥ 

सु चातुरी चितं चढ' । पुछति कौरय' पढ' ॥ ७० ॥ २४ ॥ 
निरब्भ रूप निद्ययो | तिजक सोर सद्दथी ॥ 

जुर्वात्ति रौति जानय॑ | हरम्4 तुष्ट सानयं ॥ छ० ॥ २५ ॥ 


रानी इछनी का पिजरे को हाथ भ॑ झुकर राथोगिता 


के महल को जाना । 


टूहा | कर धर इछनि कौर लिय | होर भुत्ति शुत काठ ॥ 


मन भंजुण तंडल दघहि | प्र पु मस्रम नट्ठ ॥॥ छ० ॥ २६॥ 
दुण पंजर बहु भांति रचि | अरु जरीय जर रहल ॥ 
अआडबर जग रचई। भट वेश्या ग्रत भूल ॥ छ० ॥ २७॥ 


सुख ॥ सपि संकुल सावक्षिति सद्धिय। अिह अहस राज सद्विग बद्धिय ॥ 


(१)९ए. की 5 | 
( २) ए, रू. को. नरीन । 


दाहिन्तिथ समद भहिलानिय | संजोइय खुवनह संप।निय ॥ 
&० ॥ र८: ॥ 

# छन्‍्द २१ मो, प्रति में नहीं है । 

( ३ ) ९. छू. को -"अह अह राज सभा द्रग चद्दिय । 





बास्तठवा सम 4 ४ ] चृथ्वाराजरासो । श्ण्द्पु 


सयोगिता के मह७ का वर्णन । 


वबचनिका | काचित्‌ आयराय | मुक्ति वधन विह।र।य ॥ 
नवन हृष्टि निहाराय | रशन घनसाराय ॥| 
स्साभदयध उछ।सराय। अखलि निवास उभ।राय ॥ 
“दु भणरी रस सुराराय | रव काम विष्धार।य ॥ छ० ॥ २८ ॥ 


सयोगिता का सब रानिरयों को उाचित आदर देना। 


मुरिक्त | द्विय द्विय सों रजिय पयानिय | आसन समरकद दिय ए।निय॥ 
जर गरोन चवरिय तिर चानिय) कायज क्‌ कुमय करत पारिया 
छ० ॥ ३० ॥ 


पृथ्वीराज की दुसों रानियों के नाथ । 


बचनिवा। ॥ अथम पुडीर जादी । इद&4ती राज सादो ॥ 
सु दरों इसोर जानो । जबू मर इ छिनो सानौ ॥ 
इ९+मी पर्णून जाता । वलिभद्र नाम सता ॥ 
कजा।नों बड जन गज्म री जाता | सरलासामि राता ॥ 
इस गमनो इसावतो सुजानों । दिवासौ सरू५। सुभानौ ॥ 
द।हिसी रूप रवनी | मत्त भातग बननी ॥ 
अाएर आदि रण।। बौनान कंठ वाण। ॥ छ० ॥ ३१ ॥ 


पृथ्वीराज ॥(९ सयोगिता के प्रेम का प्रभु । 


दुछ। + नय५ बर 'च।मर सपि सरहि | वु गुजहि हर नचछ ॥ 
कला केलि दिन दिन चडिय | सुभग सेगोई सिचछ | छ ०४४२ । 
सुभ आदर रानिय सुपट | चरित चित्त चहुआन ॥ 
दुर दिन दाहिम्मिय मधिल | किस किलो पयान | छग। हझ ॥ 
भ्योक ॥ सभुर्न ज्येछ जे ढाना । ज्येष्ठ रूप सरूपिना ॥ 
ज्यूष्ट पिठु भान रेणाना | ज्योष्ठा' भान विलोकगी॥ छगाश्शा 
(१)का ए जछ। 


पृथ्चीराजरासोी । 


१६६६ [ घालटठयाँ सगय £ 


पथ्वाराज को रनिवास थ॑ जाकर सब राचयथा का दुर्न 
कफ लिय बसन आमसूषण दना। 


((॥ राजन उठि मन्निर्य भहर॑ | महिए |रजन स्षथ्थ ॥ 

जु कछ चरित तिहि भ्र्िल किये । सुनहे ६ वृझन कथ्य ॥ 

&०॥ है ॥ 

नंग सुत्तिय बंटन बसन | तात संजोइय दत्त ॥ 

सहस असंधिन जप्पियों। गन को कछ निरत ॥ ७० ॥ ३६ # 
रसावला ॥ छबो छलब्मि पट्ध', अनेक निघट्ट । 

भनो भुत्ति बढ़, नग॑ नेस तट्ट ॥ &० ३७ ॥ 

सुगधघंसुघट्ट  संजोगि सु ग्रहों । 

उल्ग सु देहों ॥ छं० ॥ ३० ॥ 

अण्पंग नान', सु कोरो प्रभानं, सचौ सोभ रास । द्र॒त॑ ऐव वग 


७० ॥ झेह ॥ 
अनंदं ७ लाग ,निसा कित्ति जागासुत्र भान भागष,घुल सत्त साय 

॥8 ०॥४ ०॥ 
दिपंतो सुष्द | ग, 3 व्रक्त शग | औ औ  #£ # 


॥ छ० ॥8₹ | 
रब रानिर्यों का परस्पर मिल कर अपनी अपनी घिरह 
बेदना कहना । 


टह। ॥ अनु दिन सपि संकुल विकज | अंकल केलि सुनि चंद ॥ 
बरघ रुक संधि सुष समझक्कि | परषि प्रौति पुनि मंद ॥ &०॥8४२ ॥ 
परसप्यर मिलि बत्ति कंहि | ह० नहिं दिद्दों कंत ॥ 
परप इक हस प+म वाणी । नह छलाद्ी गति अत ॥ छं० | छह ॥ 
क्रम क्रम तट छंड सर्राह | बर ७&डे रति जोर ॥ 
मात छह बिरड तनहा | गति पावस मति मोर ॥ छं० ॥ 8४ ॥ 


( १) ९. क. को.-निहद ॥ (६) ए, कर. को.-सुगहे । (३) ९. कू, को.-अनूर्त्त । 


टी 


धैसठवा समय ७ ,) पृथ्वी राजरालों । १६६ 


आरिक्ष । पाई न सय विछु लब्छिन पिल्तधि। र्ियन रोस सुधार ति नेमरहि 
रमिय न निज निज पति क्रीजान बिन इ छिनि सव ग्रह सुशार 
छ० ॥ 8४ ॥ 


रानी इछनी का पथ्वीराज ओर संयोंगिता के प्रेम की 
परीक्षा करने के लिये सयोगिता को अपना सुआ देना 
और सथागिता का उसे प्रसन्नता पूव्वक स्वीकार करना। 


इू छिनि इ छिय अच्छनि र॒ण्पन | रोण सेजोइय प्रेम परणष्पन ॥ 
दुआ रथ हथ्य अणवा सणोइये । निसि यतिमीहि कथा सुनि तोई* 
छ०॥ 8६ ॥ 
[8 ॥ दिय पासारि परविच सुवा | णिय सेगोश्य पद ॥ 
पन अगक टन दरति । यति न कहे सुर सदि ॥ छ ० ॥ 8७ ॥ 


सवागिता का सुर की अपच महल मे छ जाना। 
उसका शांभा वन । 


बद्र।थन ॥ चोय सु दुर्ग सजोइय पतिय साल बर । 

जहा आामास सुभासहि भनति मानिक जर ॥ 

वजिच विधितच विचित्र सु चिएतहे रजि रस | 

थम सुरम अनूप अल छत अग तंस ॥ छ ० ॥ ४८: ॥। 

विधि विधि कास् तरथ अनय उचाएह अति | 

मध्‌ माधव किय वास सुभात्तित रय रति ॥ 

जर पणथर कल धौतन उत्त दिशजि मनि ॥ 

सुप आये पित ताम विशासित सील भनि | छँ० ॥ ४८ ॥ 
आर्था ॥ मिलि सा सुष्प सयान | सानि यनि अन उत्तिम विधान ॥ 

सतत विध॑ंय विधगर बन । सज्जन सजोगि रख रह्धि ठान ॥ 

छू३ ॥ ४० ॥ 


श्द्ध्धद पृथ्वीराजरासो । [ बासठवां समय 


संयोगिता का स्नान करके नवीन बस्तर जाभूषण 
पहिनना । सयागिता के अंगों का सोन्द्व्य वर्णन । 
भोतौदाभ ॥ ये सब सज्जन स्ज्यन ठान । निरंतर अंतर ग्रह यान ॥ 
से सब भुपन पंगज अग। केवर सानि सनेह २ ठंग ॥ 

४० ॥ ४१ ॥ 
सह खिय कल चोइन लोइ | अनग उभार चब्यी तन तोई ॥ 
घर बर पट्ट कानक्षस रूअ | कार ब९ पट्ट सु घटित दूध ॥ 

&० ॥ ४२ ॥ 
सरोहिम ५४ संजोगिय ताम । मनों सर्जि पट्टर तिज्थय काल ॥ 
अनेक सुगंघ सुबासित ब।र | सवोी सब ञआानि सु बंधिय घार ॥ 

छ० ॥ ४३ ॥ 
सम हरि आनि सुध। रस बस | बह विध उखत अप्य सु राज ॥ 
ज॑चप्णय वासन ततज्जिय तिन्न । अरोहित पट्ट जिके चित चि-6 ॥ 

छं० ॥५४ ॥ 
सुगंध सु घप अनोपमन वास | अनेक सु भांति बिबिड्र बिलास ॥ 
नणध्यय ब॒ुद चुव चर केस | तही भय तथ! सु र॒प्यहि रेंस ॥ 

&० ॥ ४४ ॥ 
उसमे कुछ उपष्पर बच चुअंत। मनों मुति नागििनि संश्ु यूअत ॥ 
कुचम्यलि वास सुभ सित चग्म | सधो सचि कुभ सरण्प उरग्य ॥ 

७० ॥ ६ ॥ 
विराजित भंति अलक्क सु सुष्ष | भनों हरि बौहर सबिय रु०५ ॥ 
तिलेक सभाल रची र॒र्चि रेप । भनों मय ग्रह द आरनि देव ॥ 

७ ० ॥ प७ ॥ 
घन खुल टू तिताकस रानि | जिते घर अद्वर सरग सुतानि ॥ 
(ये जले केजजल रेष सु मेष | भुषो भय काम जरे जनु एप ॥ 


! &०॥ ५८. ॥| 


(१)ए० को.-पुअत] ., ( २ ) मो.-सुजाने । 


बासठवा भय ६ ] पृथ्यीराजरासो शरद 


चज सर नन सु नासिक रूअ | कुंसुम्तह भमधि कर अलि दूआ।॥ 
कटा च्छद सेत चले सति वब॒क | नय॑ जनु बौर कचोरा वीनक ॥| 
० ॥ प्रूह ॥ 
तिलक गर।वध वन विदु। सज्यी रघ सोरदि काम सु इदु ॥ 
जुआ स्रञ्अ कध धरे कच एन | तटवकाह चत्रा जिते तिश्र तन ॥ 
छ०॥ €० ॥ 
चि७बुकद विद असेत सु वानि | अतारित कज अली सिशु नि॥ 
सगे जुरि,आनि सु नग्ग सु घट्ट । जनों सि कार्म जिते दुअ यट्ट। 
छ०॥ ४६१ ॥ 
रोमावलि बान मनमभथ तान । करे कुच ओ८ द्विग स्रिग'ठान ॥ 
रची बर भानिक 'पुद्धनि रुख । भनोहरि २।स सबे ग्रह सु ॥ 
छ० ॥ ६२॥ 
बने सब भूषन घारिय आत्ति | भोनक्िय लूधुर सधर यत्ति ॥ 
मनों बजि वाशिचर काम स भूप । विज कण वाण खबे पुर नप' ॥ 
छ० ॥ हं३ ॥ 
तभो रसभो रस पूरिय मुष्प। बन सवरास तजे भव दुप्प ॥ 
अनोपम रूप सिगार वितृल । घर कवि मत्त रहे गति भूल ॥ 
छ० ॥ 8६8 ॥ 
सयोगिता का सज पर जाना और उु्भ को भी चित्रसारी 
में ल जाना। 
चौप।ई ॥ राचि ख गार अनोपम रूप । चातुरता यति मति आनप ॥ 
मयहि इष्ट सक मति यों | विधि परणक 'सणोगिसपत्तों ॥ 
छ० ॥ हुं५॥ 
दू्। ॥ गय यति इ छनि दौब दुज । लिय सन इरप सु ज।नि॥ 
इह चाधुरता दूत है। केहन सुनन परिभान ॥ छ० ॥ हट ॥ 


(१) एक का अति। (६२) एछुको थाति। 

(३) एक को पूद्ठनि, युद्रनि। (४) नर। «5 

(६ ) में -“तमोर सर्पूरिय मोरि समुष्प/ (६ )ए रू को सणोइय | 
भ्ड 


१६७० पृथ्वी राजरासो । | आसठर्या समय 


शेय्था शाखा । 
विशाण ॥ प्रजंक' सु जोई, तलप्प' सु सोई ।अरून' समोच्ो, कु थ स॒ष्प सो 


७० ॥ ६89 ॥ 

सुज भूप रुद्द, उअ भुक्ति गंध | अत स अर्टन , फल वासि पून॥| 
&० ॥ ६०. ॥ 

निषा तुष्ट का, रति देव घाम ।दुअ स्वर्ि भत , निरष्थ सुग 5८ 
&०॥ हद ॥ 

निसा दौप दान | रति कौ प्रमानं। * * * ]छन्ह७ 


बच €ः 
रातवबणन। 
(वित्त ॥ रस क्रोडत बिपरीत । चि!ति दंपति दंपति रिति ॥ 
पंच पंच सुदुए | प॑च राग्ग ति पंच पति ॥ 
उठिय बात सज्जिय दक्योण । सुक्ष पजर सु धाम चित ॥ 
हर है९।ट उप्प,थी। तजिय अक्कोट कान छत ॥ 
धरि थान कथ्थ सुक सो कहिय | रहि न रज्ज लज्णीं विशग || 
जग पुत्र भाव भांवरे सु बत | सुबर बाल उद्धी सु द्विय ॥ 
७० ॥ ७९१ ४ 
*ससि रुनी स्रग बच्चो | कष्यो सुक सप्त दौप तन ॥ 
तम सु देव पुलणि पंग | जोति संदोप छिनहि छिन ॥ 
हुई लू अचलोय | कालिय सुड्ड गति जान' ॥ 
शिम छिम तमह रतिपति | परसि पहु पंजलि यान ॥ 
ननप तुष्टि काम कमणारमन | मवन दष्टि रुचि रमन सन ॥ 
जिम जिम सु बिनय विशसतिय प्रवल | तिभ तिम रुक बुद्धिय प्रम 
७8० ॥ ७२ ॥# 
दरारी रात्रि का रत विलारा वणन। 
तारक ॥ * दतिया दिन संरह बिज कुत्य कमा | सहचरे प्रोढ़ रमे रति रम 
. दुष्पल सुप पिआ। मनोहर रोति । बिलणस्थिय आस भय॑ भव जौ 


है 


कक ७४० ॥ ७३ ॥ 


(१) को,-सामे । (३२) को.-हहयो । $ मो -प्रति में नहीं है । 


बासटवाँ समय ११] पृथ्वीराजरासो । श्र १ | 


+ यैत ॥ आाशौनो सम्यानी विभ्यानों उसानौ निरचानौ ध्यानीउरयानो॥ 
वय न्यानो सब्मानी अलासजु तानौी उद्धित न्यानौं सपि आनौ॥ 
पारस सणोइय सुप मुप भोदिय सतोहिय के... के 
के... के ऑओे ओऊ में ऑ छ० ॥७98॥ 

हूछ। ॥ सवात्व अवुरय विष | चप ककन उन पान ॥ 
अयम रवन रवनिय सिलिय । रेति यति राजन यान ॥ 

छ० ॥ ७५ ॥ 
सु सहवास का कमशः चाव और आनद्‌ वर्णन । 
जोटवा ॥ तन कपन कु पुनय पुनय | सनय सनय सिरय घुनयथ ॥ 
बलय चलय नवाय चवाय | अलि भारन मणरिय भेयय ॥ 
छ० ॥ छह ॥ 
पधियन अयनेति पियूप पिय । धकथ धक छडिन तोहि अय ॥ 
सजन रणन भजन भेवन । चतुरष्ट न तुष्ट रच रवन ॥छ०॥99 ॥ 
नोलिन अलिन सखिन वयन | सयन 'चलिन चलिन रेचन ॥ 
के. कक ओ | #ँ मम ॥छ०॥ छप्॥ 
दूह।॥ तुनि स॑चल अ चिल रवनि । तन धर हरि दिए काभ्म ॥ 
सपि पारस सारतस त्रतन । नव कर ब"धिलि अरम्म ॥छ ०॥७८॥ 
प"रस ॥ ने व्रत सज्ज्य, जोवन पधुर्ज्ज्धा । 
न छ०॥ छूण्॥ 
संसव साता, २भमन काँता ॥ 
विल्सिन ताता, सुर तित आता ॥ छ० ॥ ८१ ॥ 

दूद्द। ॥ अश्यिराण सजोयि सों | भानि चतुरभय चित्त ॥ 

९वादस पूरे अप ग। पचम परसु सहित ॥ छ० ॥ ८२ ॥ 


एकभ से लगा कर पूर्णिमा पथ्थत का रति वर्णन । 


चोटक ॥ इक्रित दक्रित कितय वितय | दद अगुलि स सुषय समितय ॥ 
अभिय अपि वासन त दितय । मन आप निपद्ध पत्‌ चिंतथ # 
छू० ॥ ८३ ॥ 


जे 
[१)९ए रू को सलिन। (२) मा पारस | (३) क को छुगतेन। 





“७२ पृथ्यारजरासो | [ बासठवां समय १२ 


सुक द्रष्टिह्दि द्रष्टिन छोह लण । दिव दोपक अचर्खय जु भज ॥ 
दुतिय॑ दिन केलि करणाी बर्थ । जितरय तिष भणि सभावरथ ॥ 
&०॥ ८8 ॥ 
उभ्य दति दौहनि चामरन' । दुति तौथ दिन' सभ तुष्ट रन ॥ 
पट पष्टिय ल>ज सु नौर दिय । सत सत्तय पोमिनि प्रेम प्रिय ॥ 
&० ॥ ८४ ॥ 
चवढून दिन' दिनय' दिनया। निज नोमिय नौरसर्य भनय ॥ 
दसमी दिसि दड्डिय प्रीति घन । दस एवाह एक सु एक भन ॥ 
७० ॥ ८६ ॥ 
रति दादस दादस रेपतिय । दस तौनि सिआार पिलों कालिय ॥ 
दूस च्यारि चय'| सुकय भुक्या। सुभ पूनिस इंछिनि सो भषयं॥ 
&०॥ ०-9 ॥ 
रति के अंत मे दंपति की शरफुल्णता आर शोभा वर्णन 
कवित्त | देषि बदन रति रहस । बुंद कन र्वद सुभुभ बर ॥ 
चंद्‌ किरन सम सथ्थ । धृथ्थ कुट्ट जडु डुक्षर ॥ 
सु कविच द्‌ बरदाय | कहिय उप्यभ अति चालह ॥ 
भनो सयक सनमथ्थ | चंद पूज्यों मुत्ताधय ॥ 
करे विन रहसि र॒ति रंग दुति। प्रफलि नाथो वालि सुदरिया 
सुक कह सु किय इशिनि सुनवि। पे पंगानिय सुदुरिय ॥ 
० ॥ (.. ॥ 





दूह्या॥ अप्रापत प्रार्पत सु पति | कर संजोदय काम ॥ 

उर आन दिय अप्प वर | ते चिय पुज्जिय वास ॥ छ० ॥ ८८ ४ 
सुष मुष भडिग रति रवन । सुभ इंहछिनि प्रति आत ॥ 

गुरजन गुर लज्या दवन । विपथ विकपन गात छ० ॥ €० ॥ 

(मल ४ , दि मी आर _ / 

- इेच्छनी का सुग। रा रायादता का रांतरार पछना। 

रंजन जणप्पन जन सजन | कहु सुक सकुल पष ॥ 
अनि रतु तु तन जपनह । तं॑ं पिन पिन ते अधष्पि ॥ छ० ॥ ८१ ॥ 


(१)ए. क. को.-दोय । (२) मो,अद | ( ६ ) ९. छ. को.-सुनहि | 


चासरठवा स्वमय १३ ] पृर्थ्यायाजरयासों । १६७३ 


सुग्गे का कहना कि वद्यपि एसा केरना पाप है परतु 
कहता हू सुन | 
हराने गुर्णन सबकि मुप । टूपन सुयध वधूान ॥ 
फिरि फिरि फिरि पजर पर॒ुनि | मंजर कॉल हरि धनि॥छ०/6€र॥ 
संथोगिता के मुख की ग्ोभा वर्णन । 
अरि्स ॥ सुनि इ छिनि 'पगी जु रवनी | घपत राज सुभ साथ सवनी ॥ 
आननय काननय कनौ। पूनिस पूरनय सुक बनी ॥ छ गारश॥। 
ह*ग का पृथ्वीराज और संयोगिता का अतरग रास 
वर्णन करना ओर सखियों साहेत इ०छनी 
का चित्त दें सुनना । 
ब(या ॥ छ दस छ दयल सुक छद्‌। मो भणोौरनय सुर मद ॥ 

बर कि किन प कित पुक्ष।२ इनलनित क्रिस सुर सुर 3।९ ॥ 
छ० ॥ 6४ ॥ 

विपन पनोकचु मधरि धीर | प डन कल पल कारि अति भीर ॥ 

नाच ग्रद्दि रत रिक्रकन रस रोर । पधुलित ललित गति मोर ॥ 
छ० ॥ €<५॥ 

वाधवाण पाल नय सव दी | भाप छ उचचग्यि मन मुधी ॥ 

अश्रतय बतय भ्रम राज | तंदुल मदुर्ूय वारि सागा छगालड॥ 

भूषन दूषनय करि दूर। उन्मन चुम्तनथ कारि पूर ॥ 

जज सोचनय छिन जूर | तत उचरिय मुप मूर ॥ छगालओ॥। 

इ हइ ह कुलय वाल लण्णी | चरपर चच पुटी सुर सब्णी ॥ 

छन्॥ द्थ ॥ 

घर घर छत्तिय नज्छित सील | हर हर सावक्षिय इसि बोल || 

दुदुल भदुनथ दुरि दुरिय | परिणय पक पज वानि सुरय ॥ 
छ०॥<ट॥ 


|| 


/ 


(१)ए छू को पगिनि। (२) मो परि। 
६३ )मों घर धर घर छातेयन छिन लोछ । 


नहा 


| १४७७४ पृथ्वीराजरालो । [ बासठवा समय 


सरन भारयन' प्रिय सरय । तिथि विधि प॑चर दसो दिल भरय ॥ 
इहि विधि कलिनि पाद जियन! | इति रकत पुकार पियन्न ॥ 
ध् ०॥१०० [| 

कवित्त ॥ सुक्किय वन वाटार्थ य | भवन लब्गत आीपम थपि ॥ 

शिव काद्रप द्वथ कप | अवन कन्या लेयन धुपि ॥ 

दुति तरंग 3एसहि । फोरि त। क्पन #ही ॥ 

तात रंग सोगरह । प्त्यो स्नथु बंद अयाहो ॥ 

सुक कहे सुविय इछनि सुनहि | म्र॒मा स्भेकन छडि तत ॥ 

तरंग त॑त तरुनो सु अर | सुनबर बाल श्ध्ट्य सुभात ॥७ ० १०९१ 
टूहा ॥ अति राजन हु क्रित ह सन ६ कुचित ह सन नयथन्न ॥ 

जज टि चाट वान भगन किय | नग विनु रहन भवन ॥8४०॥१०२ 


जुग्गे क दतत्व को घृष्टता का कथन । 


कुडलिया ॥ जो रस रसनन अनुद्निद | अधर दुराइ दुराइ ॥ 
सो रस दुज वान कान कत्यो | सबिन सुनाय सुनाइ ॥ 
सबिन सुनाई सुनाई । दिये सुचि सुचि रूज अन्नह ॥ 
सुथयल विधल थल वापि। नेन नटकीय नहननह ॥ 
जियन मरन सिलि मंन । क्यी अदयुत प्रिय रस ॥ 
ए रस अतर भेद | प्रौथ जाने नचिय जो रस ॥ &० ॥ १०३ ॥ 


इंच्छनो का रायोगिता के शढ अर्थों के विषथ |। पुछना । 
दूद्द।॥ पुनि पुछति इंछिनि सु काहि | सोति रूप भनि सोलय ॥ 
तो पुच्छो' वासोी कहे | अतरग शत विसात्य ॥ &०॥ १०४ ॥ 
(ग्ग का संयोगिता के अच्छन्न अंथों का बणन करना | 
नावित्त ॥ क्रिसल थुल सित असित | थान चव एक रुक प्रति॥ 
पानि पाइ कट कमल | सथल रंजे सुच्छिम अति ॥ 


कुच भंडज खुज भूल | नितंब जंघा गुरुअत्त' ॥ 
करण हास गोक्रन | भांग उज्जल सा उत्त' ॥ 


खासठवाँ समय १४५ |] चुब्चाराजरासो । श्ह७र 


कुच अभ वा ट्रिम मद्धि तिल | स्वाभा अग सब बपन ॥ 
पोडस सियार सारूव सणि | साई गेज सर्योंगि तन ॥8 ०१ ०५॥ 


सगे का सम्पूर्ण शुगार सहित संयो।गता के नख शिख 
का वणन करना । 


पद्धरी | स जोग जोय जय संत तठ। आन द्‌ यान जिन वारिय कठ ॥ 
बर र॒चरिय केस विच्ि सुमन पति । विच घरे अमन जल गग के 
छ० ॥ १०६ ॥ 
सिरे मद्डि सीस फलह सुभास | किय जमन श्रद्ध सुर यिरि प्रक(स॥। 
कुडलों म्डि बदन सु. चद्‌ | कसतूर ढिभद्ट सनस।र बिद॥ 

छ०॥ १०७॥ 
बर किरन भोभ परसत अकार | सनों असित २।छहससिसहिततार॥ 
ओपन भूअ बनी विसाल | नोगिनौ अस्तित ससि सचत बाल ॥| 

छ० ॥ १०८ ॥ 
ओपना। भाव उचरे बिदूप | भच्द ससो २६ सित पप सऊष॥ 
सेसब्य मद्िि शोवन अवेस | र२षिये नौन मग अति सुद्देस ॥ 

8० ॥१०८॥ 
ओपम सु कव्वि बरद।य कौय | ज्योग्रेह उच दिसि जल निदौय॥ 
सित अस्तित सोभ द्विय वर विशाल |कि ससिज अयटि तम मद्धि बोलो 

छ० ॥ ११०॥ 
ओपन चद्‌ नासिक निसोाल | सनों अरे जरन रपि साध बाल ॥ 
ओपनस अधर कवि कहि विद प्य | उन्गरे अब सकति चयि मऊप ॥ 

छ० ॥ ११५१ ॥ 
सोभ शछुरय दतनि सु पति | कदलीन केत कै मत्ति कति॥ 
कै तरु सु बिब शबी सुरग | ससि भूस गय जल सिंचि अनग ॥ 

० ॥ ११२ ॥ 
मधु मधुर बानि कलबठ रद्द | आन गे अनेव कंवल सु सह ॥ 
तारक तेज नेंग जदि सुरग | ओपन्म चद्‌ तिन कह सु अय | 


छ०॥ ११३ ॥ 


१६७६ 


पृथ्वीराजरासा | [ एकसटयां समय १६ 


श्लश्ट र>क+++ >७>-०*ेनप> रकम '3न्‍न्‍न्‍च्न्‍र ++ के 


भवरातह सत्र सब चिंच छूर। सेवहित सत ग्रह तप करूर ।| 
गगन धरे अरनि घारे से तले | तिन भसिंशि रचिंग ससि कला सब्े॥ 
&० ॥ ११४ ॥ 
कंप्पोलव कला कल नंगर्ण भीप । दुष्द परो होड़ मथुप समीप ॥ 
निवचो सुरंथ बिच पौति जोति | ओपन सुबर तित भगिंम होति॥ 
&०॥११४॥ 
उछराइ रेह भुरु जोण गर्म | परदृष्पि देत ससति रेपि धग्त ॥ 
भुवियन साल कुच विच सुरंग | अतिव्यंब फरलकिमुप उ दम अंग।| 
&०॥ ११६ ॥ 
ससि संग भौन विद्र मनि चाहिं।ससि सहत कढ्त अधि यंग मां ४ि॥ 
जगसगत कंठ सिर काठ केस | मनु अंठु ६ चॉयि ससि सौस वेसि॥ 
&० ॥ ११७ ॥ 
नग माल च्यात्य कुंच पर बिसाल | ओपन्स चंद चिती सु साण॥ 
चितिय # बेर बर सिंस युन्य । सनमथ्यथ ऊक मु फुकि उच॥ 
७० ॥ ११५८ ॥ 
निक्करि सु माल उर बली भासि | ओपण। चंद ब२द।यथ तास ॥ 
बिय पति सोम रचि अति सुल।ह । ससि गहन चढत जनु नपतिरा 
&॥ ११८ ॥ 
सोभ चिम।ल कुंच तट त२ग | जनु तिथ्थराज मंडलो अनग ! 
सोभ सुरंग कुचकी व।भ | जनु संबरेह प८कुटी काम ॥&०॥१२०। 
पजीव रोस राजे मु कॉति । उत्तरन चढ़त पप्यील पति ॥| 
चित शोभ भरिग ग्रहर।ज जंति। दिंठ राह भेर परसरि सुपति। 
७&० ॥१२१॥ 
कटि त४ ७६ घटिय रुरत | जगमय सु नग्य ओपबा कति॥ 
कॉविचंद देषि ओपणब! भ।सि | ग्रह लगे चपि जनु सिघ रासि। 
४० ॥ १२२ ॥॥ 
कोटि घाट नि३ भुट्ठह्ठ समाय । मनु ग्रहन धाुपष मनमथ्थ राया। 


१ ) मो -विनतह | (२३) मो -जगवत्त । 


न 


बासठवा सभयथ रै७ ) पृच्धाराजय्ी | १६७७ 


नितव गरूअ द्रष्पन कि काम | जप अस्त भानु जनु पति वास 
छ०॥ १२३॥ 

वर जघ रभ विपरीत तक कै पिडि दिष् मनभथ्थ सभा ॥ 

ओपम्स वौय कविच द्‌ सादि । सनभध्य दृथ्थ उत्तरि ५९।दि ॥ 
छ०॥ १२४॥ 

पिडोय पग्ग ओपन्म थट्ट | कुकुम कनकक सभ तेण पट्टि ॥ 

नप लमल तेथ तारक सुि | क&प्५ २५ दिपि कार धुत्ति॥ 

छ १॥१५५॥ 
पोडस सु सज्यि सजि मुत्ति बाल |घुध्घरन नग्गजटि अ्रति सु साल] 
ग्रह अठ्टठ होड तजि होड हस । सजि तेज भूलि यति भलितस॥ 

छ० ॥ १२६ ॥ 


पृथ्वाराज ओर सयोगित। के परस्पर प्रेम नेम और 


चाह का वर्णन । 


दूद्दा ॥ अद्द निश्चि सुधि जानो नहों । अति मरति प्रौढ़ सु रध्थ ॥ 


गुरु व धव सित लोक सव। मन विपरीत सु यत्ति ॥छ० ॥ १२७ ॥ 
विजुरन मन चित्ते नही । भनो बसत रिति संग ॥ 
रस लोभो सम स्रम स्मे । विसर।ए सव अग ॥ छ० ॥ १श८ ॥ 


थोटक ॥ सगना जिहि च्यारि प+त गुर | सोष्ट चोटक छ द प्रमान घर॥ 


पय सन्त बन बरन वरन । लिय नाग कहें चय जा अवन ॥ 

छ०॥ १२८ ॥ 
त् 

पवन गति सौत सुगध सु सद्‌ | लगे भ्रम रौतन मल अनदू || 

जयी जगि सथ निम्रय॒ निवर्‌ | सुनिद्वनि क ठिय कठ सह।२ ॥ 
छ०॥९१३०॥ 

कुषक,हु काम सु घास धमारि | उड़ो पियपय 4र/य सेबार ॥ 

मुकलझ्ित मजित इल्लित पॉन । नन कर्विचद्‌ रससि सु मोन ॥ 


छण०॥ १३१ | 
शभ्९ 2 


पृथ्वीराजरासलो । [ खासठवां समय (८ 


प्रथवभदद प्रेम द्व सुष 'जप्पि | उद रवि रथ्थ भनों रण भप्पि | 
मुदे न॑ लिन अलि न रहचि सणि। भधु शत मत बसो जिन स शो 
७० ॥ १३४२ ॥ 
रहे गि संपुट एपट नारि | सु पप पराग हरे उने हारे ॥ 
रस घन युटि गुलाल २ थार । ५ जे चटि लगिग पनिप्फनि लाली। 
छ० ॥ १३३ ॥ 
बरबर बोर सिरो बर बोर । गिरो जिनि लग्गि पिया अलि औरो॥े 
भधघु ९ (भिश्वित पाडर डार | बजे २१ रंग उ ५ग | ४१९ ॥ 
&०॥ ९३४ ॥ 
सु वेत सेव'ति कुमक्ष,भ काज । पिओठे शिन पोन अहो पगराण ॥ 
क्षु चंपक चारु वितामन कंध | दरण।न देव कियो दल गध ॥ 
&० ॥ १३५४ ॥ 
जगी अंग केतु कि पंग पराग | लुट शगि कठव कोइथ भाग ॥ 
बन बता वेलि बिलबहु बेलि । करों दिन कोव वारण्निय केलि ॥ 
छ० ॥ ९३६ ॥ 
लबक्िय रभ्म जवग निहार | मनों न सु गंध कुसभा। अप ! 
२५ २५ हम र५ ५ ५ 
सहो न बियोग बुरे सिर गात। तज तिन कत बसे प्रभात ॥ 
&छ० ॥ १३७9 ॥ 
अबण्धर प्रीति न मुक्कहि प्रान । वहुँसी तिन नेह न बेन सुज।नि 
इसो विधि कंत मधू मधु नारि। कछ मिसि धार बस त बविचारि। 
&० ॥ १३५० ॥ 
अली रूगि कात किम॑घ सु गंध । लगे न्‍प काम प गानिय बंध 
(ते रति राग पराग बचन | रहे टग जरिगय काइक मन्‍्न ॥| 


&० ॥ १३८ ॥ 
| | ग चि ९ 
सब घट रित्तुनि राज बसंत । म्रमे ख्रमरावलि नाभ € कत 
+६ के कं | हा है # ७० ॥ १४० ॥ 
(१ ) ए- छ, को--छग्गि अग्गि | (२) मो -हान । (३ ) मो न्मात ॥ 


( ४ ) मो.-हसे तिन नेनह बेन सज्ञान | 





बासठपे समय १६ ) पृथ्चोराजरासों । १६७९ | 


दपति के रतिरस की रात्रि के युद्ध से 
उपभा वर्णन । 
कवित ॥ चाण गरट्डस्ोप त | वहिय रद सन ढक २ज्ण ॥ 
अधर मधुर दपतिय । लूटटि अब ड्रेव परज्ण ॥| 
अरस अरस भर अक। पेत परण क पटक्िय ॥ 
भूपन टू कवच । रहे अध बीच लदकिय ॥ 
नौसान यान नृधुर वशिय । हाक ह।स करपत चिह्ठर ॥ 
रति वाह सभर सुनि इ छिनिय । कौर कहत वत्तिय गहर ॥छ& ०१४ १॥ * 
कर ककन सुद्धिका | छुद्र घटिको कद तट ॥ 
वसन जथन पहिराइ | मार वित्यी सघन थट ॥ 
कुच निषार कचुकिय | झुणनि वर्ध वाणू वंध॥ 
पग तोडर नृषुरिय । हरे रुपि अडिग येत सधि ॥ 
सथास काम जोते' भरसि | करिय रौक कनवस्णनिय | 
तबोल पान दौनों अधर। कौर कहत सुनि इ छिनियाछ०॥१ ४२॥ 7 
तम रस तौय सेजोगि । सुभन सहत्तीय विसर।इ्य ॥ 
पति को नव रस भंवर ।औति पीसिनि सिरछाइय ॥ 
हाय भाय विग्रम कटाच्छ । हस सरछ पग रचज्ज ॥ 
नेह बौर बचननि ५९१ । लाज कोरदिव सुप पर | 
जन जंत रुप सहरीति गुन । दुज्तिय यह याद मयन ॥ 
सक्ष त प्रेम उद्धित उदित । बर फुल्ित बर सुनि चयन ॥छ&०॥१४३॥ 
मदन बयट्टी राण । काज मचौ तिहि अग्गे ॥ 
ध।य भाय विश्वम क८5७छ | भेद स चारि विख्ग्ग ॥ 
काम काम जनों वनिय | चकनिय निय नित्य भर ॥ 
भोह विद्धि पिककति । प्रव्ण मो मनिय पिड बर ॥ 
बौनौति मधुर तिहदि लोभ बसि | वसि स जोग म(या उरह ॥ 
अंथपन मग्गर्याद अ गम गति । न्दप ऋम सह छू ट्रिय 4९६॥छ०॥१४४॥ 








# ऊद १४७१ ओर १४२ मो प्रति में नहीं है | 


+० पृथ्ची राजराखी | | बासठवा समय २० 


बोगिता की समुद्र ओर पृथ्वीराज की हेर। से उपमा वर्णन | 


हा] ॥ दुष्ट दिसि बढिय सनेह सब | संजोगिय बर कंति ॥ 
जियन बार बिदरत तरहुनि । हंस अुगरू विछपते ॥ 9० ॥ १४५ ॥ 
रूप सभुद तरंग दुति | नदि सब को भर्लि मानि ॥ 
गुन मुत्ताहल अष्पि के | वस किनी चह् आन ॥ छ०॥ १४६ ॥ 
२ श्वित नि देष॑न प्रिय । दुरअ लिटि दोन न वार ॥| 
निभुष रूप संगोग दी | ८रै न १२ स्रतार ॥ ७० ॥ १४७ ॥ 
(डलिया ॥ उज्जल कह संजोगि भ॑ | नेह स पुत्ती रूप ॥ 
वाला सहिते पूरन ससि | अधि अजोण मिलि भूष ॥ 
धर्ि अगोज मिलि भूप। तिमर तोरेज पंग दल ॥ 
राह रूप सुर्तान | स्यग्गि शत कोनो कोव वर ॥ 
५ | तप विडंभ[त न भुजारत ॥ 
चकंवा कहु जनन | सुष अर॒पति अति उज्जल ॥ छ०॥ १४८ ॥ 
टू ॥ दो इछनि पुचछछ सधी | किहि वय किर्दि मति रूप ॥ 
किहि ७-अन उनिष्ठ/र किछ्चि । किम एच्छिन रातचि रूप ॥। 
&० ॥ १४६८ ॥ 
एंबोगिता के अर अत्यगों पर अतीयालंकार कथन । 
कंवित्त ॥ ससि रुनी सनम वच््यी | कम दौनोति भौन रति ॥ 
पंक अजि दुकनों । सुमन सुबाानो पयन पति ॥ 
पतंग दो५ रग्गिय न | भौन दुधानो जीय नम ॥ 
धुकिय सपिय सुघ दि । चितत्चितत्ति नेह सम ॥ 
सु्ध से क होन सो दाने न्टप | हाव भाव विस्रम अवन ॥ 
यों रत चरित्त सभ्य गवन। सुनि इ'७नि इछनि रमन ॥ 
॒ ॥ छ० ॥ १४० ॥ 
रेशापति भेय सानिं । डूं द्‌ गर्ज वाग प्रहारं | 
उर सर जोगि रस संदि | रह्यो दबि करते विहार ॥ 
(१) शी स्जनीत 


जीन कभी 


शीपितन ता पा सस्‍थ 





यासठया समय २१ ;] पृथ्यीराजरासो । श्रटए 


कुंचे उच जनु प्रयट्ट | उकति कु भस्ल आइय ॥ 

तिहि ऊपर स्वाभता । दान सोभा दरेसाइव ॥ 

चविधिना निमभ ते मिट्ठतत कंवन । कोर कहत सुर्नि इ छनिय॥ 

मन भध्य संसय अधिर।ण कर। करण कोस अ कुस वनिय॥छ०॥१५४१॥ 
दूद्ा ॥ वे दुप चिथ इ छिनि शुनिय | रूप प्रभूतन सादि ॥ 

चिसल तेज सम्गिय चिभ, | सजोयी सुनि ताहि ॥ 8०॥ १४शा। 

सथोगिता की स्वाभाविक एवं सहज लुनाई का वर्णन । 

इसुणाल ॥ सनि इ छिनौव सु जानि | रस करनि यार सुसि कान ॥ 

खण देह पिटष सवाम | वर प्रन्न 'द्प्यय वाभ ॥छ०॥१५३ ॥ 

सुप काइन कत सु वत्त । तिय बदन धुम सरत्त ॥ 

सुनि कह्त औपमस ताई । सुप सस द्वप्पन कोइ ॥ छ ० ॥ १४७ ॥ 

अति छोन बदल जेम । सस्ति तज॑ तरुन कितेम ॥ 

सुनि इ छिनि बर जोइ। कर छुट्ट मेला होइ॥ छ ० ॥ १५५ ॥ 

यर रूप सायर वट्टि | सनमध्य भथि करे कृट्ठि ॥ 

भरि एक सकने निसत के | पुन लभ्भ शोइन रक ॥ छ ०॥१४६ ॥ 

ट्िय सहित देषिय जोर । तन चरिविध ताप न होइ ॥ 

सुप वढों दिपि तजि दुद (ज्यों जाय सो नॉदकद ॥छ ० १५७ ॥ 

चतुरान रेपिय रिव्य। सातुक भाव विशिध्य ॥ 

न्त्रिप ऐेषि नक्षिय सथ्य | वर बेन स+ ले इृथ्य ॥ छ ० ॥ १४८॥ 

गुन 'चवन सुनन न कोई । कवि थके ओपम जोइ ॥ 

ससि सरद कद्दि हँस लोइ | शिवग ग बचहरी होड़ ॥छ ० ॥ १५४८ ॥ 

चामीय करतिय जोय | सजोगितासी जोग ॥ 

सुनि इछिनौ तजि रीस। लछिने बाल बतौस ॥ छ ०॥ १६० ॥ 

भय रूप शकर पीय । होने न चौथ ने बीौय ॥ 

ससि यचसिय घटि बह्टि । चिय देषि पद मुप चढ्टि ॥छ ०॥१६१॥ 

सम नदी इसिसतोौ जोइ । छिन गरुअ छिन जम चोइ ॥ 

देषत चीय सुर ग | तब भयो काम अनय ॥ छ ० | १६२ ॥ 


(१) मे दिप्पय | 
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१६०५२ पृथ्वीगजशास्तो । [ बास्मटर्ना समय २२ 


अरे अन्‍ने सम _2+>+. जन लत न ज््ट खनन जन 


उप्पनोी २पि सु हस । जी लियो बन वे अआस।॥ 

नि कोकिला क्यि गव | भयो बरन स्थाभ सुभाव ॥७ ०॥१४६३॥ 
ओपमन्तस दौजे आहि। सो नहों ओपभ चारहि । 
बस चौय अह निसि प्रीय | ज॒म्ति जेम्स सब्दो जौय ॥9 ०॥१४४॥ 
सेसव वासी नारि । जो भदइ धुल ससार ॥ 
भति भान गरुख समंद। रत करो छवि नर रह ॥ ७० ॥ ९१६१॥ 
नह नहेरि नारि न नोय। कि नाई २ नुधि कौब ॥ 
संजोगि मन कढ़ि ओइ । छिन बौय द्र॒प्पन होई ॥ छ ० ॥ १६६॥ 
सम्भान प्रीति विष॑ग | सो पुर चिय सेन अश्रग ॥ 
5/॥ 4 ५ ने; ॥ 53 छ०॥ १६9 ] 


अमर न जान, अधन्‍थल रु हरे 


तंयोगिता वे, नो का वर्णन 


द हा ॥ बाला संभरि बल्धि बथन | सीत सौत रत्ति रग ॥ 
शाह केत मंगल बिच' | जमुन सरसतो गंग ॥ छ० ॥ १६८॥ 
भर बल अबर बदन सो | सोयन सो कर५।४ ॥ 
ईंह अपूरब चरि अरवा। पंतो अट्ट कलाइ ॥ ७० ॥ १४६८ ॥ 


सुग्भ वो उक बात शान कर इंछिनो रानी का 
अत्यत दुखित होना। 


मुरिसख ॥ कल कल बानो सुक्ष प्रगास | €६ बोल वे कौतिक भास ॥ 
जो को दोष दौह तो बाल | जपषी जेम तोहि तो काल ॥ 
8० ॥ १७० ॥ 


| 


दूहा ॥ ज' देचौ तो दुष्पई । दुष्पह् सु सरोर ॥ 
दुष्भ न अन्न सुपष्पत । किय सो कनि घरोर ॥ छ० ॥ १७१ ॥ 
सतम बरस सज्जय अरय | दौन &छोन स सब्न | 
टंड्ध चोय अरु थिर अरथ । देह निधिनि लिपि देव ॥७ ०॥१७२॥ 
राजन सुक़त ५७७न विगत | भयो इ छिनि दुष राज ॥ 
& माया रस खुझ्षयो । नहु पायो गन काज ॥ ७० ॥ १७३ ॥ 


बल्लझया समय २३ ] पृथ्वी राजरासो १६८३ 


के श 5०. 


सुग्गे का इछिनी को समझाना कि वृथा दुःख 
करने से क्‍या लाभ हैं। 
ग।था। ॥ जीव वारित रंग | आयास नश्थिने दुप्प रे ॥ 
भाविय भाविय गतन । कि कारन दुष्प वालाय ॥ छ०॥१७४ ॥ 
रानी इछिनी का कहना कि सोत भाष का दुख में 


भुला नहीं सकती । 

दूद्दा | सौत सोत चचल भथ । भिरिग दोप अचुराय ॥ 

मस्त चित नेन व्याधन चढ़े | दुण काननि पुष्टि भाग ॥छ ११७५॥ 

जौ थुच्छे सुप दुष्प मी । तो मो रह अदेस ॥ 

एपि कहे बर बत्त में | किह्दि भुन रचिय नरेसत ॥ छ० ॥ १७६ ॥ 

सुभी का सलाह दता कि यदि तू यह महल छोड़ दे तो 
तेरा दुख आप धघ८ जावे । 

सुनि बला वर बेन भुद्ि । मत भेद बह मेस ॥ 

जी बछे इकछ्थिन महल | तो मेटे अद्ेस ॥ छ० ॥ १७७ ॥ 
इशछ्नी का महठो से निकल कर चलने की तेयारी करना । 
नोवित्त ॥ सुक पणर करि हेल। माल मोतीन मच जरि ॥ 

घन सुयध निकुर।स | देस सप गुरिग धथ धरि ॥ 

दस इथध्धयीं इ छनि रस।ल । माल विय साथ  उनयो ॥ 

सेत रत्न वर सुभन । भुक्षि करे गध सुरयी ॥ 

नर भेष नारि कचुकि सरस | दुद दासौ वर सज्णि सन 

क्रम चुकति दुष्कति विकम | बेयन एरसि सज्जल नथनाछ ०॥१७८यां 
राजा का इछिनी को रोकना और सान का कारण पूछता । 
अरिक्त ॥ दस दृथ्थी पणर घर मुक्षिय | दिसि सजोगि राज दिठि रुक्िय ॥ 

नन दुष्छी न्वप ५ छल रत्तौ। ज्यों सर फुट्ट ह सअप्ती ॥छ०॥१७९॥ 

(१)ए कू की उत्तमी । 


[ बासठवां समय २४ 


पृथ्चाराजरासो | 


१६५८४ 


जिद शी कु | #.. ४ #* 5 52७ 
सग्ग का कहना क इस सब का कारण सथारा।ता हू । 
दूह्ठा ॥ वक दिष्ट संजोभ को | सुक कहि +अपहि सुनाथ ॥ 

एक अविज्ज इछिनिय | म॑ श्रढ्ट दिट्ठी रा ॥ ७ ० ॥ १८० ॥ 
सुर्ल्ण ॥ गरजीं तब ढोझक सघन | बह न धन नेह सयन ॥ 


दोष आकोचन भोज पलायो | स्रगि अकुरिय विशह पनायी ॥ 
&०॥ १८१ ॥ 


राजा का कहना कि रे पक्षी तु है| ने सेंद किया फिर ऊपर 
से बाते बनाता है । 


टहा ॥ कहे सुक्क फुनि फ,नि ने लग | >जिप सुनि कद्दो न वत्त ॥ 
भंच भेद उप्पर करो | करत चित्त अनुरत ॥ छ० ॥ १८२ ॥ 


छुम्श का इंछिनी सा कहना उच्छा तुम दोनों निष छो | 


जब सुक्‌ -वप कारन न सो | तब पुषछयो बर जोष्द ॥ 
ओ कछ क्यो सु कत सी | >्यी' कच्ची कत जो दहोयाछ ११८३ । 


राजा के सनान पर इंछिनी का मान जाना । 


[डरो ॥ मति समान रूप लछीय भान | जोवन सु पीव आनंद थान ॥ 
करवत्त दोष कष्पन कु वारि | वर कक दिन्न बर सव्न गारि ॥ 

७० ॥ १८४ ॥ 
भुष्तर बदल दुष दमित पाइ | ज्यों' आनंद जाइ कुमलाइ पाइ । 
अंडिक्त मत्त तिहि चाह आन | मुष रुट्टि चौय नन रुट्टि प्र।न ॥ 

&० ॥ १६८५४ ॥ 


राजा पृथ्वीराज को रानी के मान करन का दुःख होना । 


चोपाई ॥ हर पर दे अलण्प जु किल्नी ।ज्थों बारि गयो तरफ २हि भौनो 
दुध निह्ा निसि घट्टिय आईं। तिहि बन्टप स>+ सपन्नो पाई ॥ 
छ०॥ श८ई ॥ 


बासठचा समय २५ पृथ्वीराजयसों । श्ष्प५ है 


रत के राजा पृथ्वीराज का स्वप्न देखना | स्त्रन्न वर्णन । 
भावी गति आयम वियति । को मेटन समरथ्थ ॥ 
राभ युधिष्टर और नझ | तिन में परी अवच्य ॥ छ० ॥ १८७ ॥ 
सन के भांति हौन नर | जोवबन धन तन रूप ॥ 
कौन न द्विन दो है गये। विन। मान रस क्ूप ॥ छ० ॥ १८८ ॥ 


इति श्रीकविचद्‌ पिरचिते प्रथिराज़ रासके ॥क पिझास 
वर्णनो नाम बासठवो प्रस्ताव सपृणस्‌ ॥ ६२॥ 


श्श्र्‌ 


अपषिट चष श्राप नाम प्रस्ताव । 


[ तरसठ॒वां समय ] 


फन्नोज में समस्त सगे सबंधियों के भरे जाने से 
पृथ्वीराज का खिध मन होकर डाह२न होना । 
दूहा ॥ जिन विन नटप रहते ने छिन । ते भट कट कनवण्ण ॥ 
उर उप्यर रथ्यत रहे | चढें न चित हित रज्ण ॥ ७० ॥ १॥ 
कवित्त | कटे कुटुब मन लि । हितकारों का का भट ॥ 
कटे ूर साभत | सथन दुरन दहन ठट ॥| 
कटे सुसर सारे सह्ेत। भाधुलद पछय फूनि ॥ 
कटे (ज रजपूत | परथ रजन अपनी जन ॥/ 
निम्ति दिन सुषा३ नह न्यपति को । उच्च सास ७४ गहें ॥ 
अतरति अग्नि उद्दग अति। सयति रूल सके सहै ॥ 
छ०॥२॥ 
राजा के मन बहलांव के छिये रानी इछिनी का कही 
कि ६भ लोगो के अहेर का रहस दिखाइए । 
ढूच। | तव सारे अते उरद | कौनो सनी किचारि ॥ 
न्टप अग्गे उच।३ किथ | धरि मुष अग्य यवारि ॥ छ ० ॥ ३॥ 
चरन लग्गि युग जोरि करि | क्यो खुनहु भहि इंद॥ 
इसमहि सिकार दिपाइये । म्रत्त व्यादि भयद ॥ छ० ॥ ४8 | 
क्यो बराह वागुर रूफे | क्यो वधहि बर वानि ॥ 
कौ छाट्टे छर डोरि को । क्यों जुद्हि सक खाच ॥ छू ० ॥ ४ ॥ 
राजा का कहना कि तुम छोग अपनी तब्थारी करो । 
विहि्सि बयन अलसित नयन । दिय दइह उत्तेर राय 
। गोटि करो योरी सकल । तो आपषेट पिल्लाइ ॥ छ ० ॥ ६ ॥ 


की कम ल्‍ड 
किन कक >>० >> अल जाट न#+ उ>की कं >कटक थी. २००+ पतन ओन जलन अभानीक अल अटश धआ 


१८८८ पृथ्चे।राजरासो | [ तीरसलटठनां समय : 


जब >मनलर जज अज जअचज अ5 ब+ र-+- जा 


रानियों का राजा की आशा मानना । 


भाहि परमान प्रनामभ करि | र।निय मानिय बात ॥ 
सवाएण परच सजोगिता । साथ सु जीवत प्रात ॥ ७० ॥ ७ ॥ 
4] डे ( 
राज गह> के अमात व। आभा बणन । 

पद्वरी ॥ हुआ आात रात पति अरु। हुआ । उड़गन सु यर तजि बिना धूज। 
पसरे पवन तर वर्न पान | जीमिंद जरब पूर विपान ॥७ गाए) 
शजझ्ल रे २मंक भई देव ६इ।र। धुछ किनंकि यह ग्रह किवार ॥ 
नर नारि वार फिरि साथ कौन | गट झट भेटकि पट क्वाण्ण सौन | 

७छ०॥ 6 ॥ 

उठि प्रात गात दजराज २_जि। पडि बेद मन हरि देव गजि ॥ 
गरे बंध धंघ ७ट्टिय शुधेन । लौनो अछादि गोरे नगेन ॥ 

&० ॥ १०॥ 
नोबति निशान दरवार बल । रिफ रोर चोर सथ कुछ्र भर ॥ 
सहनाइ सुरति कौनो संचार | गायन लॉलत गरवबर उचा२ ॥ 

न &० ॥ ११॥ 
पावन अ्साद घुस पुरान | अविछल्‍ल ध।र हर होत -ए।न ॥ 
सत सतो पाठ पाठी करत | जप ख्यान इक्क नव अ् धरत | 

&० ॥ १२ ॥ 

/ * 5 ५ ञ्ज जि हा ण._ श्र अर [० 
रानो सयोगी का शेब्या २ उ० कर भोठ को तंथारी के 
लिये आशा दु॑ना । 
तिहि बार जागि रानो सजोइई | दिय हुक बोलि बड़वौर दोय ॥ 
शूट लेह साह भूगरू बुलाइ । मागे सु €&-५ दौजो गिनाइ ॥ 


७० ॥ १३ ॥ 
करियो अनेक पकवान बामि | सक्ष न कोइ जिन जाति जानि ॥ 
सोर भ स वारि सिलकू अनेक | घन सार सार ब्ूग मद विवेक ॥ 


! ७&०॥ १४ ॥ 
शलति लवंग संगति स वारि । स्यामा समेत सद सड़ि डारि ॥ 


ततीरसठवा समय ३ ] है पृष्यीराजरासो ! श्ध्ष 


रा सठी रग रात्रि निरचि:देहु | पुनि सवाल भाति योरसह रु ॥ 
छ० ॥ १५ ॥ 
डूद। ॥ शेहु सरस सकर पहिल | पाडों पड अनत॑ ॥ 
विजन बहु बनवाश्यो । लागे शहर यनत ॥ छ० ॥ १६ ॥ 
पोनि पथ पह च।इयो | सकल बाटिक! बौच ॥ 
कोणह वचु आर सोँ। दरतन ले न नौच ॥ छ० ॥ १७॥ 


रानवास की फातपय दासया के नाम । 


जोटक ॥ सुनि सद्द इते श्रूति स्व।भिन के । नभि तु ग चले गज गाभिन के॥ 
गननेलि सहेलनि बीच बडी। नन्‍्टप के चित ज।चप कोर गडी ॥ 
छ० ॥ १८ ॥ 
मदनावति भालति मोहनिय | कमला विमला सय सोहनिय ॥ 
!... बुधिलाल लिशावरति लाजमतो । क्रम भाल भराल यवन गेतौ॥ 
3 छ०॥ १८ ॥ 
पठ सजा पणरि नन नगी। सुर ह सिय बसिय पेम बगी ॥ 
रसलिता कालिता चिता सु सपी | रेतनावलि रामगिरी नि+पी ॥ 
छ० ॥ २० ॥ 
जभनी जिय वक्षम जोति जयो। कुज बेला जुच्रो सु हिया अदथी। 
गुनकेलि गुसाल सना भुणा। कच लबिन कोमल देह सुण। ॥ 
छ०॥ २१ ॥ 
मधु माण तिमार सुमार खुपी। धुगपा मधु वेनि मयक मुषी ॥ 
चित चोप चनेलिय चय कलो | सब सवति सव।मिनि भा ति भलो॥ 
, छ०॥ २२ ॥ 
धर माकर भानप नर गिया। बलमा कणभा सुर सार यिया॥ 
उइरदसिय रासिय रूप जिती | निकसी कार बेन प्रभान तितौ ॥ 
छ० ॥ २३॥ 
जितनी सिप सेवामिनि पास लह्दी । तितनौ क्र सहु जाय कही॥ 
छ०॥२४ ॥ 


१६६० पृथ्वीराजरासो | [ तीरसठर्वां समय ४. 


इग्रू के बुकों का सब धाधान के जाकर पानीपत १ 
भो5 का साधान् र बना । 


चौपाई ॥ कगरू साइ स।ण सब ररई | सो पहंचाय नोश्पथ दई॥ 
बारी सघन वारि बहु जहां । बठि गोठ विश्वारों तहां॥& ०॥२५॥ 


आंग्न कॉण 7१ रानवारत फे रु रूरारा | 


सौत भोत आदौोत । बास अगनेव कोन किय |! 

गरि बारि बरिज्ज | जमि २चहहि निसानिय ॥ 

घ लुद्च्चि संजोय । जुबति जे भोन भोन सुप ॥ 

वरह वियोगिनि अंग | अग्यगि ज्वाला असेपि दुष ॥ 

कोय चक्कष चिता विषम । दिध्ध रन दादन दह ॥ 

॥_ने कि ग्रान के प्रान पति। आनि फोनि कासों कहं॥७& ०॥२४६॥ 


र॒ तथारी हो थुकने पर पृथ्वाराज का रानियों राहत 
पानीपत की यात्रा करना । 


त््न्‌ रिति भन प्गया करिय । चढ़न कचत चहष्द आन ॥ 

आगे आगे अगनां। पानौपथ मिलान ॥ ७० ॥ २७ ॥ 

एक भ।स क्रीड़ा अवधि । करिय सभरी नाथ ॥ 

गोटि साज पहिलें पठय | चल्‍यो रागिनी साथ ॥ छ ० ॥ र८ ॥ 
सलष सुतादिक आदि दे | राज लोक ले सभ्य ॥ 

पूजि प्रिया सगपन मिल । चली सु पानीपथ्थ ॥ ७ ०॥ २८ ॥ 
लाल ढाल सुपपाल भच्ि | ड्रोला रथ्य रसाल ॥ 

सावन लरित उभ डि >थो' । चल चली त्यी' बाल ॥ &० ॥ ३० ॥ 


रपूण रामारोह के शाथ रनिवारा को याथ्रा । 


।भ॥ कितौ सज ढालन बाल चढाइ । कितौ-चक डोल अमोल वे ठाइ॥ 
कितो सुषपाल विस।ल अरोधहि | सुधासन आसन पासन सोहि।। 
छं० ॥ ३१ ॥ 


(१) ए., क. को,-बाज | 


| तीरसठबा समय १ ] पृथ्चीराजरासों । श्ध्ध्र 


किती रलकी पछकि महि बैंठि | किती सकथना ढकना तन पेठि ॥ 
किधो रथ पथ्य चढी चलि सन । सनों विबुधी अब रोपदि विभान॥ 
छ० ॥ श२ ॥ 
चिद्र दिसि भातिय दासिय सथ्यथ । गहे सब साथ सिंगारन वंब्थ॥ 
कितों डिढ्डा बिड बाडिढ पाथ | कुँपो इक कंघ सुग धनि छाव॥ 
छ० ॥ श३ ॥ 
डरे उर स्वासिनिते चल चुक | चले लदु आतुर सीस सिंदूक ॥ 
किती छर छर्बर कथ न लौन | चली हय धकि लच काट छोन ॥ 
8०॥ ३४ ॥ 
सानभसन सस्ते नसद सुनत। वन घन युध्धर योर गुन त॥। 
घन घन क कान वज्जि सुढार | गन गन घावत जात न पार ॥ 
छ० ॥ ३५ ॥ 
जयम जगेव जराव वसन | डग मन जानि अरूल किरन 
सज्यी सनु जच्छि प्रशापति जाय । चल्यो सुर नारिन को जनु माग ॥ 
छ० ॥ ३६ ॥ 
मरनों सप भडिय पड़व भूप । जुरे नर नारिनह द्‌ अनूप ॥ 
चत्मो जलि पोजन को सथ संग । नही जिन के सव अग अनग ॥ 
छ० ॥ ३७ ॥ 
सञ कर कचन लट्टिय कष्ट । उठे कुकि क बहु बोलत तथ्थ ॥ 
चले तिन सग चढछे गुर राम । व बषु वेस वर्ड गुनधाम ॥ 
छ०॥ इ८ ॥ 
चजे दिन दिध्यन जे रजपूत | चणे चढि साहि सिरोमनिसूत ॥ 
चले कुल कोयथ चौद्द जान | भयी इतभाम करे जग कान ॥ 


छ० ॥ ३८ ॥ 
सबे सित उछल अवबर साजि | मनो निकशे काल दस विर।ण ॥ 
के कं के ले ॥ के छ/ ॥ ४० ॥ 


' ( १)मो भरत । (२१) # को भरे। 


| 


| 


का 


[ तीरसठवां समय 


के अकेकंअके जनक कल पे... - कं सनातन कार करना 


५६६२ पृथ्थीराजरासो | 


रानियों का शिविर स्थान पर स्थानीपने हीना । 
दु्। ॥ जव्य भंडि भारू वारिय | तथ्य गयी 3नवास ॥ 
*. बाग बावरी बह जहां । कूप ताल 'पनिवास॥ &० ॥ ४१ ॥ 
बारी भें भारी वनिक । २चे मधणे सुधराय ॥ 
भयों पोभ वौलास की। लौनी जोभ 'छिडाय ॥ ७० ॥ ४१ ॥ 
नाहे रवनि प्रथिराज वी | उर पुर धरि अनुराग ॥ 
चलो बिलोकों चिहु दिस।। पानि पंथ को वाग ॥ छ० ॥ ४३ ॥ 


शिविरस्थान के डपर्बन कंगे शोभा बण॑न। 


सुणंगी॥ बनी सुभेभ बारे परे ०५० नेक । २८ बठि पषी सु भाष। अनेक 
४2 अब नीबू सु जब रोस । लुटे भूमि जूमी धरे देरि दो 
&छ०॥ 88 ॥ 
क्॒ा चपक चा< बेची चिनौय। मनों दोपक भाण सनभथ्य दोथ 
कहू नालि केल' रुनेज विदाभ'। सुका सारिका टोल बोलंत तार+ 
&० ॥ ४४ ॥ 
कह “पक्ष डार अनार दरको। कह सोभ सार सु तार तरक्को 
वाह क७छ रो २५ र निवारी । कह केष११ केतकी भोर भारे 
ु ह &० ॥ 8६ ॥ 
वाह जाल जाल गुलाश' सु पुर्ण। कह ज। ति पतो भर भोर गुः 
बारे केलि भे केलि भोर' चकोर' । कह कक रबी करनन।ने ओर 
ग मा ' छ० ॥ ४७ ॥ 
फ्ये फाल से फोलिय लोग बच्ची । दम दुष्भसाप सु द।प' प्रच६ 
कह चंदन कादन ताप ताप । जहां काम क्रोड़ा गछऐे बोन चा।। 
, मु ु ७० ॥ 8८॥ 
कह पंडुर' डार बेठे परेष। | कह बौज पूरो सिंदूरो करवा ॥ 
कह सारनो फेरिक बारि ज्थाव । कहे नाग व्लौन क' नौर '५। 
क्‍ &० ॥ ४८ ॥ 
( १ ) को कृ..एतिवास ॥ (२)९, र. को.-छिनाय ॥ (३ ) ए, छ. को.-१७ । 
(४ )मो शूमी । (६ ) मो.-कप्प्‌ । (६ ) भो.-कों । 


रु ज 








तिरलठदा समय ७ ] पृथ्वी राजरासो । श्द्दः 


कह घट्ट यट्ट रचट्ट चलावेत बहू भारनों वाल भाल। बेनावों ॥ 
कह, ढेंक॒री ढरि के बारि काठ कह योनड चो सच नी चाढ़े 
छ० ॥ ५० ॥ 

दूद्दा ॥। चरस सरस ७ ढेकुरो । रहर बेहत बसु जास ॥ 

चापी ज्ञूप तड़ाब तें। भरत चहवचा ता ॥ छ० ॥ ४१ / 

इहषि विधि सब रनिव।स ने | सुप पायो लपि बाभ ॥ 

शिन निरषिय तिन कहिय यों। आज हमारो भागु॥ छ० ॥ ४२ ॥ 

बाग जपी रनिवास ने | रनी आयी जेय ॥ 

पान पान अरु सेज सुप | मुप मस॒ुहारि करेय ॥ छ० ॥ प8 ॥ 
रानियों के पानीपत पहुंच जानपर पृथ्वीराज का कूच करना। 


रानी पहुंची शानि कै। २।ण। चद्यो तुरव ॥ 
परायन पेस वाइज्यों | धाय न जाय कुरग ॥ छ० ॥ ४४ ॥ 
नपति चढे सब चढ चले। जे भरनक बिरद ॥ 
घर ढट्टे आर दल दुलन | जे कहे बणरद्द ॥ ७० ॥ ५५ ॥ 
हर 6 छ [कप का रच 
पृथ्वाराज की तेथारी ओर उन्तके साथी साथतों का ब्णन | 


इसूफाल ॥ चढि चले अश॥,अ राव | सिर सत छच्र सुभाव ॥ 
कूर भ पभ चमून । जम रूप जे।नि जमून ॥ छ० ॥ ४६६ ॥ 
सुदद अर सोरिय बौर | ल्निव्वोन आनन नौर ॥ 
चढछि चंणे चपि चेंदेल | हय मुक्ति मडित घेल ॥ छ० ॥ ४७ ॥ 
तिन सिद्चि सभरि व२ | जग मरूसत एक जुझ।२ ॥ 
उर साथ साहि सदाव | मुप चड सर्डित कोब | छ ० ॥ प८॥ 
लिय सग र गदह सवान । इक इक्क सग दो ज्व(नि ॥ 
अनरीभ के बह, रोभ | इक भात नात ने घोस ॥ छ ० प८ ॥ 
मुप रत्त कोमल कोन | ई्रिय रत्त यति गुर रन ॥ 
जोविद निद सु भाय | सम धाय जोइ न पोय ॥ छ ० ॥ ई०॥ 
पटका ते बाघ बशाह | साटक ते रोऊर अग्गाह ॥ 
पट जरे जेब जर।य । रज स करन डुर्वाय ॥छ ० ॥ ह६ै१ ॥ 
इक स कही आरोध । इक ५।लिकी अति सोह ॥ 
श्श्र 


जप | 


रह 


जलन अओज कं अज+. नऋअओ+ 


पृथ्वीराज़रसो । 


जीना 


[ निरसट्थां समप ८ 


कक -०े मत न समन 


रथ सथ्य चोती वान। चप ढैजि पथ्य पथान ॥ &० ॥ ६२ ॥ 
अर रारु बाज सिचान | तुरमतो तेज उड़ान ॥ 

पिठका कुद्दी 'चप ढकि। पुट चच पदनप बक। ७० ॥ ई३ ॥ 
फरनि णे फॉंदत दुरभ | जिन अंग सोभ सुर ग ॥ 

हुम संत हुकत देरि | दस कोीस आपत फेरि ॥ &० ॥ ६8४ + 


वित्त ॥ पानी प॑थद राय | आय पेलत आपषेटक ॥ 


फिरि पहार उजार | ऐपि बंधा अगेटक ॥| 

ने विहंड बन उकि। सकि नव यंड मंड वर ॥ 

,र रूर बाधंत। बाज छांडत छरडि ब२॥ 

बेधहि बर।ह उच्छाह मन | तानि इक्के सर इक सलष्टे # 

पाव न जान सावजण अबर | णेन सेन मल गधे ॥ छ ० ॥ ६५॥ 
रुवा सतत बराह । बान बेंधे कि स्थान सहिं ॥| 

सावज अवरन हंसि | नंस कौनी वूगोदि महि ॥| 

पद ५७ पंछीौन । भारि संघारि बचुत किय ॥ 

सु से स्टयाल को गिने । छद छिफोर भार जिय॑ ॥ 

बौभ-७छ बोर रस रूद्र भति | वारुन कोसु पिष्पी न मर्न ॥ 
पच्छरा जाम विश्ञाम कहु | फियो संग साभंत गन ॥ ई६ ॥ 


डरों पर पहुं 4 कर पृथ्वाराज का गदुन करवा कर 


यभुनाजी का स्नान करने जाना । 

डरा -+प आवंत | सुनत २नौन शसुष्प हुआ ॥ 

सपणि रहे सब अनबन । धाय प्रथिराण सुद्धि दिय ॥ 

सुनि मरदन को हवाम । होत भरदनीो बोलि लिय ॥ 

जथ किसोर थन थोर | कच्छि अच्छरि समान चिय ॥ 

तिन नेह देह भजि ऐेहु सुष | बरषि भेह्ठ शंगार रस ॥ 

जल जमुन उष्ण अस्नान करे | चस्थोी भूप संग विभ्र दस ॥ 
ु ७० ॥ ६9 ॥ 
राज़ा का स्नान कर के भोदान करना । 

क।समौर करि तिलक | आरा तप न अंजुलि दिय ॥ 


तिरसऊपा समय £ ] पृथ्वी राजरासरो । श्द्ह। 


देव सेव किय विम्र । अप्प दडोत पच किय॥ 

तुलसौदल इर अरपि। खेत्य असतिषर की सगिय ॥ 

घरनोदक मुष धार । राज वेदों बणर गिय॥ 

सत धेन शुग सोवन मढि | घुर रणत राजत अति ॥ 

शु॥।रि दत्त दिय दुशुन कैद । पठहि १४ जे वेद प्रति ॥छ०ईए। 


फुसारी फन्‍्याओं और नाह्षणों को भोजन करवा कर राजा 
का सब सामतों सहित भोजन करने बेठना । 


नव कन्या पछिराय । दान नवश्रद्द की कौनी ॥ 

#5छ सीजन पूछ | सदल विप्रय को दीनी ॥ 

भोजन किय जिद्दि ठौ२। सब भर तह प५९९॥ 

नित्य कर8 कारि इतौ | तदी अध्यन प्रश्चु आए ॥ 

पावरी पाय जूरों सिर । पौरोदक अरु पीतपढ ॥ 

कर माल जपत नेंद्‌ खाल मुप। भुण विशाणल संग विप्न थट ॥ 

छ० ॥ हल ॥ 

गो वीलथ चोको। विचित्र चित्रे अति चापके गे 

लीक धवल धर धरित | धरी सिगरी भरि प(वक ॥ 

कोभल ओसन मडि। भडि वाणोठ अश्न मुप ॥ 

तहा वेग्यी चचुअआन | गय सभ्दी उत्तररुप ॥ 

स|भंत रूर दुष्पिन दिसा | पति भडे सोभ त अति ॥ 

समुद्दो चद वरदय वर । सब दिष्पि यदि दैव भति ॥ छ० ॥७० ॥ 
राजसी भोजन परोसे जाने का वर्णन । 

ऊकार पूरान। कियी पंडित म्रवीन दुज ॥ 

ओऔरघुनाय चरित्र | याव भेंजनद वौस भुज ॥ 

नूत नूत पछ्षव पपारि | पत्रौपषल्थि भडिय॥ 

घोय तोय बिन छिद्र | धरे दोन। छियठ डिय ॥ 

कोविद उद्धार उच्णल दुशन । परुसन की आरमभ किय ॥ 


( १)ए क को मुख। (२)ए फू को गाठिय | 


हे 
। कब 


॥ 
। 
| 
। 
। 


दूहा ॥ 


पृथ्वी राजारसतों | [ तिरसठवां समेय १ 


भरे छाब कोव को कनि कहे | अयस अनूप पूप लिय ॥ 
&० ॥ ७१॥ 
6. ९5३ जि ब+ थ्‌ र्‌ः 
प्र को बाध आर जनसा का वणन ॥ 
पू५ अनूप परूसि पुनि।| पुरी सुष्प पुरि भेलि॥ 
लखित लचई ७ चरछ। | 'ऊ सच रतो विधि नेलि॥ छ० ॥ चर ॥ 
प्रकनान जार संठाइई । 


 सोतीद्धाम ॥ भरे "पीठ भोंतर लोन सिलाय | कचौरिय भेजि चले दुजराय 


परे निसराण सिपाो जनु फरि | घर ढिय वातर भाषपर छेरे ॥ 
छं० ॥ 9३ ॥ 
सुते बर पेवर पेसल पागि | लघे चव फेरि यई उर आगि॥ 
जलेबनि जेब कहे कवि कौन । भषह। भ घु भाठ मिटावन भोन ॥ 
&० ॥ ७8४ ॥ 
खुधारस फन कि फॉनिय आये । तिन' पर बर गरूर मिलोय ॥ 
नारें कर सकरपारे सुध।२३ भह। दुति भुत्तिय सेच सिधारि ॥ 
8० ॥ ७४ ॥ 
बनो तिय नारि कसर भरित्त | कलपानिय बानिय पायि पिरत्ता 
करो सबनी सब हो भहि स।३ | गिंदोरन ओर करे सब आर ॥ 
७० ॥ ७ई ॥ 
परे धुरभ। अर पिंडपज९२ । विच्दों अपरोट निह्दी सुष ५९॥ 
नय नसपातिय ५5 पकाय । दल्बी रिय दौनिय झ्ूषन याय ॥ 


७8० ॥ ७9 ॥ 
पमे मधु पान पन॑गह बेलि | दस गर सकर अन्टत टेल्ि ॥ 


जबिए पकवान घरे बह भांति | घरे तिन ऊपर पापर आनि ॥ 


४8०॥ उद् ॥ 
हा ॥ आनि सधाने सब घरे | मूल फल फल कद ॥ 
भदा के ५९। करे। सुमन भेलि मकरद ॥ छं० ॥ ७८ ॥ 
(१) ए.क,को.-उचरची । (२) ए.कू.को.-परि पिछय। (३) ए.क.को.-पारे । 





तिरसठवा समय ११ ) पृथ्यीयाजरासों । श्६६७ 


अचार वर्णन । 


बचलनिक।॥ करे कज पुज धारे। रत च पक सु घारे॥ 
वह वैलि है चें नेसों । करनों कनेर केशो ॥ 
बकाण वधक आने | घनसार डार साने ॥ 
भचकु द कुद कोने। करि केप रे संवौने ॥ 
कल केतकी किंति को । धुनि पाडर शिति कौ] 
जुहिय जयत जैनी | श्रम भूलि भोर सनी ॥ छ० ॥ ८० ॥ 


चरबन बणंन | 
ढूर।॥ माति भ्ाति चरवन रचे। चना चिरुजी ४6 ॥ 

चोंर। च(हत चेंन 'चप्‌। सिलि मय भदु घन सार ॥छ० ॥ ८१ ॥ 

करे कसे रू करछहरी । गोंद बट ठट ढठोनि ॥ 

पय के बहु ५४ कर करे। कर कपूर पुट वानि ॥ 

तरकारियां और भोरस का वर्णन | 
जगी ॥ परो पीर औटलो करो पीर ताकी ! वियोी जपिये कि न 

महा सद्ि घृत थोलि बरमिनाई।सबे रूर (मत जोमेंसर।४॥ 
छ० ॥ ८ए ॥ 

परे पट्ट परे रु पाठ शुडानें | ब२। विद्व २।क। सभ सोधि आने ॥ 

किध विजन वेसन के बनाये । करना करेदी कि किदुरे यनाथ॥ 
छण० ॥ प्प्ड [| 

नए नूत नौ वू नए न/लिक र | रचौ नारियी नासपाती सु भेज ॥ 

कारें अन्दवा केथ सब्थ विजोर । मनों ड२तें १रिके आनि मोर 
छ० ॥ ८8 ॥ 

+९।९ वाणी मंद्धि भी जी पकौरो।बरी मु गरी “पाखरा पट भोरी ॥ 

मह। मदद दान की भेलि रोटी। कछ जामिनों नाथ ते जोति भोदी ॥ 
छ० ॥ ८ ॥ 

(१)९ए झू को सुख। (१)ए छू को पुर। (३)ए कै की बनाई। 
(४ )९. # को किदूरी | (५)ए हक को -मापकी | 


श्ध्ध्ट 


की वि 


पृथ्चीराजरासो । [ तिरसटनां समय 
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घरे मोजने मंडन 'जानि माडी। भिगे सकरा थीर भों सेन छॉड 
रवा केरु आशोइन' देव नाण। घने पृत्त अंगा करी घोमि लाए 
छ० ॥ ८६ ॥ 
नाढी कट्ट भेद। पिठी मेलि पाटी । बन वटरई अंगुलो पात चा८ 
रचौ रोटियं मिश्रियं चेन पायो। तथां सालने श्रान र।नी प०८थी 
७० ॥ ५७9 ॥ 
से सं विप्र दौरे सुरधेर तारू | बन सूरर्नी बेगन भेलि मारू। 
करी बानि वि गव्योरा परोस | बरे ले घर बीरज बंस रोसे 
छ० ॥ ०५ ॥ 
सदन सेमि स भांच चंड। चसाए | ढक। देत से टेढ साढं किधार 
बाकोरा करेला भुरेजा सराह | भली भांति भाड़ानि के ढंड चार 
8० ॥ ५-6 ॥ 
(वा सफरी छोंकरी परी ते | कसी कच्चनारं भसोौजे करीत ' 
घिरत मरत्तभ ८।को सुधारयो। नहीं बाकल' बिजूर। भ॑ पध।शयो 
छ० ॥ €० ॥ 
रच्यो राएइ तोनाय तो लोग मिरचे। घना सुठि ले र।६ भिश्चाय सिर * 
परोश नवौन' चनाके निभोना। मिरो भेलि नोब धरे केलि दोन 
&० ॥ €१ ॥ 


दि ९ र ५ ९» शि 
(हा ॥ ॥९ उर कर परिकर लए। सभरिव मुष भॉगि ॥ 


जनु पढुंता करि पांनिसों | घटरस राषे बॉगि ॥ &० ॥ ८२ ॥ 
सुरे संधानों सुर जनो | धच्यो दही सो' सांधि ॥ 
फूल फूल पाल के जिते । तिते करे कर रांधि॥ &०॥ ८३॥ 


दा> भाजी और खटे।ई भरी परकाड़ियों का वर्णन । 


बोढक ॥ सरसों सूआा के साक जिते। गिरिराज रुरायिय रांधि तिते ॥ 


ब4ुआ। बड़ साग बवोत बने | बरबाय बिरंग सवाद सन ॥ 
&० ॥ €8 ॥ 


९ 


( १) ९, छू. को,-बहुता |, 


/ न 
विसलठवा खमय १३ ] पृथ्चीराजरासों । शु६६६ ॥ 


चनक अरू पोचिय चूक बन्यो । तद। 'सोंरिय त्यो रन जाय गन्यी 
लगयि डाड पयाल पयाल वातौ | सथबा उतके होय बालक सो ॥ 
छ्०्॥ त्प्र्॥ 
दिव दारू सुदोौरु है साकन में । मुर बातिय मे थिय प।कन मे ॥ 
नव पक्षव नौव रू नाथ घरो | करई भति काडि सु दूरि करो॥ 
छ॥ दे ॥ 
भरि भाजन भात उलेंड इतो | भर भौमन जे इ सकत जितो ॥ 
तबधी परावायत भक्त लिय । सुवाभार सपेद सुग ध विय ॥ 
छं० ॥ ८७ ॥ 
अरुन यरुन पुति थीत रघच्चो | इक इक्क सन मुष कोच सच्यो ॥ 
भशुरी मुंग ५ चना विधि चौ। दुधि धीय 'सुधारियदारि सुचो॥ 
छण्॥ €ण८ ॥ 
रसर। भठदे पुट केसर कौ। वाछु आननही सनमे खरवो ॥ 
वरू जारि बराबर थृत्त जयी। सदसुम्मित सोधुर भोन अयौ ॥ 
छ०ू ॥ €6 ॥ 
कुसल भुस॒ल समघार परे । अनप डित भानहु गग भरे ॥ 
अपनी बट वास तिर्भास परे । हटठिवास सुवासनि आभ भरे ॥ 
छ० ॥ १०० ॥ 
चवातार अ५२ सव। दल से | बनि भूति अभूतिनि वद गसे ॥ 
सुद्चित उर कूल कय परस | द्वियरृपि सरबक सेत रस ॥ 
छ० ॥ १०१ ॥ 
सु भौन रचे ५त्रि भति इति। कनवस्णनिय कनवण्ण जिती ॥| 
घन पड़ मरग्गल सो स्पजे । जिन बासन बानिक शृम्म तजे ॥ 
छ० ॥ १०२॥ 


पछावर की परख का वर्णन | 


ढूष। | जेइ अथाने जठर पर | जलपिय पोरति पानि ॥ 
बुछ युधा पाछें रहो । तब लई पछावरि बोनि ॥ छ० ॥ १०३॥ 


जम 


(१)वो० त्योरिय । (२)४ रू को -प्तकायत । (३)ए छ का -पुधारत्तदारि । (४) झु को -दे्त । 


२००० पृथ्वाराजरासो । [ तिरसठवां सभय : 


ओतीदास ॥ बढ़ी रुचि देषिकढी कर खेत। विचे' मिरचें' मिलि लोंग समेत 
बिकत तिकात सुपषट्टिय बार । रई सुप भंगि हुई भर हा! 
8० ॥ १०४ ॥ 
करिजा कट पत्तनि की सब स[ नि। बंध्यी दुधि अनि घर्वो ढिंग नि 
भट्टा दृधि छएनिरुबानि बधारि | जहां मिल जोर धर्न धनसा२ 
&० ॥ १०५॥ 
पन बहु जंबुञ् अबुल भेलि | निषोरिय दारिभ दाप सुटेलि॥ 
गऊ पय ओडटिय घार उभछं दि । घरे भरि भोजन भिश्चिय वॉर्ट 
४० ॥ १०६ ॥ 
भमिलौ भधि जारक घारिक चुक | सवोरिय कारि भर भप भुक ॥ 
भर जिपतें सब साभोत साथ | कह भुप किति रह पचि हाथ ॥ 
छ० ॥ १०७॥ 
संजोगिय स्वामिनि को परघान | पंथा भहि प्रीति करें सनमान 
कहे सब सथ्य भई »भ भीर | थमा करियो चित चूक सधीर ॥ 
&० ॥ १०८ ॥ 
कहे (५ स।भ्त औसुष राज | भए हम पूरन पावन आज ॥ 
तहाँ तप तो इक हव्थ धुवाय | अरखिय दि करदुम काय ॥ 
७० ॥ १०८ ॥ 
दर मुषवास कपूर खुओई । डे अप अप्ध मिलावन जाई ॥ 
जिमाचत ओसर यों रनिवास | इसी भेंति राज रहो इक भास 
छ० ॥ ११० ॥ 
भई चढेतो चढती मनुहारि। दिन प्रति हास बिनोद 'उचारि । 
' छ० ॥ १११ ॥ 
आखरी दिन 'बलत शभय राजा का शिकार करन पी 
पंथारी करना ओर धोह्वित शरुराम का भना करना। 
'हा॥ चब्यो अंत को दयोत “जप । ब२ज्यौ प्रोह्दित राम ॥ 
कुंसर कई अरू रेस रच्यो । क्यों न पधारहु घाम ॥ &० ॥ ११२ ॥ 


( १ ९. कल, को.-उघारि। . ; 


) 





तिरसठवा समय १५ |] पृथ्याराजरोसो । २००६१ | 


म्थया सदा क्यार हुआ | सुनो कहूँ समुसाय ॥ 
आप लह्यी रषि राज ये। दर व पडव राय ॥ छ० ॥ ११३ ॥ 


राजा का शिकार के छिथ तेयारी का वर्णन । 


इोसि नरिढ हय पर चढ्यो । भई निशान धसक 
सच समद कलेमले। सवार चित्त चलके ॥ छ० ॥ ११४ ॥ 
कवित्त | चमकि रुद्र चय पुले । चमकि सिरे दूसे सेस संधि ॥ 
भरत उठे दिगपास | उरकि द्थिष।« सोच रहि॥ 
हजसकि इले गिरि मेर | इलकि कुप्न र सके दिय ॥ 
घ२कि धरा धष्टराथ | धर्‌कि दिग्यगणनि 'कॉप किय ॥| 
ञआ।पेट हेट अभिराण की | एक शुष्प कवि को कहे ॥ 
उड़ भूरि पूरि्‌ अमर भच्यो | रविन व्योत मंडल वहे ॥ 
छ० ॥ ११४ ॥ 
कप गगन चिन्छ । चिन्ह नन घन सुससों ॥ 
नह वह भरि कान | आननन तान सु बुसम ॥ 
सहस सौरप। पुरुष | सहस दिय सचस उथ्थ कौ ॥ 
दुलि तरु चकिते छिन । भिन्नभइ अन्न अध्यको ॥ 
इये गय पयाद्‌ पयान मय | अवाय वाध्थ कविच द्‌ नेदि ॥ 
डयमेर्याइ पिड अह्य ड को । आज राज प्रथिराज ९६ ॥ 
छ० ॥ ११६ ॥ 
[द।॥ रेध्यो नहीं सभरि घनी | चब्यी चिता अति चाव ॥ 
उगसगि पदुसि पय(न भर | ज्यों जल रौतो नएव ॥ 
छ० ॥ ११७ ॥ 


शिकारी सामान, बन की शोभा और बने७ जोब 
जन्तओं का वर्णन | 


डरे ॥ चर चल्यो चाइ चहुआन भान सुर नाग नर॒नि भुच्यो वसान॥ 
धसकों धरनि पुरतार भार [ बढिं सका ख के सस।€ साराछगा१ १८ ॥ 


(१)मो भचषि (२)५ए कू को अतर। 
श्ष्रे 


| 
पल 


पृथ्चीराजरासो । _ तिरसटयां समय १ 


लिय डोरि डोरि संकरन खान | चढ़ि चलें रथ्य पथ चौतिवान ॥ 
जर्ययसत हरत हंकरत सुण्प | फद्‌ बंध भ्ट्ग संभ् (९५4 ॥ 

&० ॥ छ० ॥ ११६ ॥ 
जुर बाज कुष्ी तुरमती धृत | को अन्य गने पवी अभूस ॥ 
चह आन गयो उद्यान दृरि | गिरवर उतंग बन सघन पूरि ॥ 

के छ&०॥ १२०॥ 

उ.र जार सुभरे न सब्ग | भरि सके कौन मर डक्षि डब्ग ॥ 
सौस ' पसि ररए सामर सिंदारि | कइु साल ताल सागोन सार । 

&० ॥ १२१ ॥ 
कह गगेक कुंड शिर धानि गार | कहु' बेलि वेर बेकल अपार। 
कचनारि कोह गिरि नारि आरि। गुरजन गन परसंत चारि॥ 

&० ॥ १२२ ॥ 
अनछिद्र &छाह सों करिय छोर | कवि कच्छ बेलि कपि (५।ग ठोर 
वा परित रत करण सरस्ष | घट तीन भार तरु तें तरल ॥ 

७० ॥ १२३ ॥ 
फुलित पालित फॉवि चारु पर | वसु जाम २।म पसु पंछ यरि॥ 
कहु' भ्वगमयंद मातंग मत्त | सु सश सियाल सूकर भिरत्त ॥ 

४० ॥ १२४ ॥ 
कह रो ७ इ-< सोव॑त छांह । बंदर लग,र कंगुरन मांहि ॥ 
फावार पानिद्‌ तर को तरज्ति | सेब सके कोन कोविद बरनन ॥ 

| &० ॥ १२४ ॥ 


हा ॥ हर हरि हार बन हरित महि । हरन पिण्पये +पि 


र।९ग रूकि सारंग उहने | सारंग कर॒नि वारष्षि ॥&० ॥ १२६ ॥ 
शिकारी पलुणु जानवरों का कोतुक । 


वित्त ॥ आपषेटक र॒ज राज | बाज जुर कुद्दी &डि कर ॥ 


श्नं संन ब।राह । हनहि बरहकि तक्कि उर ॥ 


(१)2ए.क. को परि। , 





| तिश्सटवां समये १७ ] पृथ्चाराशरासों | 


नाग्री परि उरकत । रोक सांमरे असप सुस्त ॥ 

ओर जीव को कद | उ भडलह ज्य।र। वास ॥ 

वन बौच कीच भत्ि श्रोन बहि। भनिन चद्‌ परिमित लए ॥ 
सेमेस नंद अनद सर। कोड कोप जतुन सहे ॥ छ० ॥ १५७॥ 


जंगली जानवरो की स्वच्छन्द्ता और उनके 
शिकार होने का वर्णन ॥ 


सथुनराज ॥ वाराएं राह रोकय | चंधिक्षय विसोकर्य ॥ 
इस्ति दूव अकुर पन त दह वकुर ॥ छ० ॥ १५८: ॥ 
घुर अप्नि उध्पयर । ललित्त नेलि निध्पर | 
कणों कुसु म सर | अरून नील पिणर ]] छ०॥ १२८॥ 
तजत ते सधुककर । करत भुप्प छु कर | 
रोभच अश्य उम्भर | डरत रपि सुस्मर ॥ छ० ॥ १३० ॥ 
लचत ममि उदर | बरन्‍न स्थास बंदर 
सपेद्‌ दूत क तय। खुणानि वरय पत्य ॥ छ० ॥ १३१ ॥ 

, थगट्टगेत नेनय । तारक्षणस रनथ | 

अदार कद मूलय | मयो सुकघ थूलय ॥ छ० ॥ १३२ ॥ 
डाल चौय भूलिय। फिरत नई क़ूलय। 
न्विमज्ल ने र बेचथ | करत सोटि कीचय ॥ छ० ॥ १8३ ॥ 
सुन त कह सेनय | लग्यो सुकान देनये । 
चमक्ि चप्प पुछ्य | इवाल 3६ चलक्षिय ॥ छ० ॥ १३४ ॥ 
मिरत ७डि भज्जय। निरत्ति दन रघ्जय | 
प्रपतयोी घलुद्दरो । सिकार भाल गुदरे ॥ छ० ॥ ४५ ॥ 
इरष्पि न।4 सभरी। ज्यो भोर भेघ ड बरी । 
इलकि फौज उप्परो । दिसा दितान वियकुरों ॥छगहइदी॥ 
प१।९ अत बन्यरी । उव न्वपत्ति अग्गरी। 
विवाई साल जबरों। अठार भार पयरीत छे॥ १३७ | 


६१) मो -जत्रन । (२१) मो 3प्पर (६३) भो पेंतव ॥ 


१७ ४७ 


ऋविक्त 


पृथ्वी राज रासो | [ निरसठवा समय १ 


गये सुचूकि दर । बबक्कि उठि नाइरं॥ 


हा ५ 5 है रे हि ॥& ०॥ १३८ ॥ 


जतराबव का सिंह फो गारना । 


॥ सोर घोर सुरनि श्रवन । रवनि रवनौय भांद्‌ जगि ॥ 

निडर +ग ण्ेडाय | बाथभुख परिम क्रोध 'अ्रगि ॥ 

अधर दंत चाटत | चोट इशथ्थल चुस्थार हू ञ। ॥ 

पटकि पु& ४-७र ददारि | 3७रि उछग खुअ ॥ 

पन्‍्यी सुणेत घाराधिपति। अति सरीस प८क्यों खुधर ॥ 

उठ इक्ति हावा ओगछे इन्यो | गयी तुट्टि करिवार करार गा१३८ 


बलछिभम#& का शिहनी को गारना | 


संघ सो थान्‍यो पिंष्थि । पिरिह सिंधन बबकारिय ॥ 

समुष र।ज प्रथिराज | निरखि आवत खखलकारिय ॥ 

मनहु माघ केलास | भेघ काल बायनि बिस्तरे ॥ 

यों कप सह काय | हाय मुष उटहि न सक्ष्तर ॥ 

वलिभद्र रथ बलिवंड धपि। कर पान ब।ही सु बर ॥ 

उछरंत लक कटि अद्च परि | अड्ड आय लमग्यो सु वार ॥छ०॥१४: 
अध लब्बो बार जाय। ताहि जम दड्ठ घाय किय ॥ 

भाल जाल महि- हन्यो | छेदि' बेह।ल ठेलि दिय ॥ 

घरो च्यार सब सथ्थ | २ह्यी थहर।इई लगिगि टग ॥ 

ग्रह देह अरु नेह। १९ भय स्यूत्ति भग्म जग ॥ 

ह २ कह राज कविच॑द सों।ए भर अरि असुपत्ति सिर ॥ 
करतार सज्य रण्५ कलह | कटे कन्‍ए से जंग थिर ॥ &७०.॥ १४१ 


राजा का गत घटना पर सोच करना परंतु कवि 
का भुछावा दंकर उसे शिकार ते फिराता । 
नाहे चंद कवि तथ्थ | २[ज भरत वत्तन रु चचहु ॥ 

जुडे सु भावदु दिघ्घ ।। सींग संतापन यूचह, ॥ 


तिरलठथा खभव है६ ] यृथ्वौर।जरासों । २००५ 


घरषह मन अंग चलहु | परग पब्मय उच्जोरेंदि ॥ 

बहु बराए रुकि २३ | दाद बाए बर सारदि ॥ 

खुल्लाथ वत्त चहुआन को । चल्थी भट्ट सुप अभ धरि।॥ 

न्नुभ्यी ने लिट व्निष्मांन कछु । तहा इक्क आईय परि॥&०॥१४२! 


कुछ साभतां का राजों का एक सह का सूचना दंना । 


सोल वी सवोष दास | नदुन नार।यन ह 

6ुछ पटे प्र दोरि | पवल बिन न्निपति परयन ॥ 

आस लगि घावत । रहै दास। तन लौोये ॥ 

रेन दीद जानेन । रहे हिय हुकुम शु किये ॥ 

तिल कह्यो आब अधिराण सह | सिघ एक भारयी निकट ॥ 
निदुर नि€क कदर मंझौ । बोौज तेश जोचन विकट ॥छ०॥१४३॥ 


राजा का सूचना पाकर सिह्ठ की खोज में च७ पड़ना। 
वथा ॥ यों सु लपति अवश्न । यवन कौन लौन कोवड ॥ 


नावितत 


कोसल पद सच।२ | उचार कोमल भास ॥ छ० ॥ १४४॥ 

केभर अग्ग पच्छ | केभर वास दुष्छित अग।॥ 

दर ग्र दुज रार्ण | छार तेन पारिय छर ॥ ७8० ॥ १४४ ॥ 
होनहार की प्रभूति वर्णन। 

॥ जलधि जनक ससि तनो । और अन्त तन 'तातन ॥ 

बघु धनतर बंद | योधि रप्पन वषु धोतन ॥ 

सच्छि बहनि बुध बदू | विधागु बक्तलस वह्दिनेक ॥ 

भव भूषन किंय साल । कुटमस उडयन गन कंझ ॥ 

लग्यी कल“क घटु ज४ घट | इक सिसा पूरेन रहि ॥ 

आचोन कौन रूग्यी कठिन । सु क्यौ मसिर्रे सिरण त महि ॥ 

॥ १४६ ॥ 

इरि कर धरी पयान । देव निरव सी रध्यो ॥ 

बलि दुष्व पाताल | अभष भष पावक भष्यी ॥ 


(१)ए क को तायन। 


ख् 


२००६ पृथ्वीराजेरासो | [ तिरसठर्वाँ समय २० 


शरह्म पूज ५९ इरौ | रुद्र आपाल लगायो॥ 
इंद्र +ग भग भई। सुत्र रषि नेन भगायो ॥ 
सतवती सौथ दुष .पाइ जिय। रसाताल गइ पाट्टि ख्ुञे ॥ 
वड्प नधुष नागपन सुस्ययो | नो नभो सिसजत तुअ्च ॥ 
फ 8० १४७॥ 
बिछ रे नश दमय ति | रहे हरचद नोच घर ॥ 
नोरद नारो भए | आप ५ (यो दसरथध्थ भर ॥ 
९भ बसे बनबास | पंडव अगषंड विपति सहि ॥ 
राह लगे विन राह । भयो बिय ट,क चंद काहि ॥ 
बपु जरि अनंग ्ुुआ अग बिन । नरग ९(ण क्रिया सु हुआ ॥ 
गणमुष यनेस अजसुषे दर्धधिन | नमो नभो सिरजत तु+ ॥ 

&० ॥ १४५० ॥ 
सायर पेरेत शत्यौ | अ'ग रिपि सच्यी ».ग सि९॥ 
पग पं गुर सनि द्रव ।पंग हन भत संत चिर ॥ 
जच्छि राज कौ अच्छि | पिग इक भई संर्प घत। 
घरमुष रावन राव । अध कुर रावन दिषत | 
भगवंत मिल्ल कर तन तज्यो | पारथ पुरषारथ गेरेयो ॥ 
विक्रम नरिंद्‌ वायस भश्यी । कासिर वारी निश्बयो ॥ &०॥ १४८ ॥ 


सिह के घोख स कदरा भें घुआं करवाया जाना। 
॥ कदर अदर घूम किय। सिंघ भरम प्रथिराज ॥ 
चुद ५शन नहो सुच्यो । अति गति होत अव्शण ॥ छं० ॥ १४० ॥ 
घुआं होन पर ऊफंद्रा के अंदर स्थित भुंनि की कष्ट होना 
ओर उसका चंबड़ा कर बाहर आना । 


घर ॥ जिन पच क्‌ड्ू जंग उठी भार । गइद गुहा भरे धर सूभ घाराी 
घट ५६ सह सुनिये न कान । ५,टिय सु काल ७ट्ू औसान ॥ 


४ 8० ॥ १४१ ॥ 


( १ ) मो, हवंत । 
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सब जोय जत भजि सेल तजि । घरराय कार पावक यरजिगि ॥ 
चप अवाी सकि प२त चीस | कमल सुनिद्‌ भन भई रोस॥ 
छ० ॥ १४२ ॥ 
कोमल सु कमण द्रग अब नोर | रद चपि अधर कपत सरोर ॥ 
जट जझूट छ्ूटि उरभ्त पाय । स्तय चरम परम नतव्थी रिसाव ॥ 
छ०॥ १४३ ॥ 
तमि/तोरि डारि दिय अच्छ भल | निकतस्यो रिंपीस मेद(ल धाला। 
भदि दर्भ इस्त वर नौर लोन | प्रविराण राण कह आप दौन॥ 
छ० ॥ १५४ ॥ 
हम तप्प व्षु, साधत साथ | नर सू विरुद्ध न।हिन अराध ॥ 
फल पच जास पालत आन । सव सग त्यायि सेवत उद्यान ॥ 
छ० ॥ १४५ ॥# 
कह रक २।४ जाचदि न णायि | नन जीव जत आवे सँताय ॥ 
निर वैर काल काटत वाउन्न | भव सिधु मध्य ते भर भिन्न ॥ 
छ० ॥ १४६ ॥ 
नन इच्७-भछय-बर भोग जोय | कि चुकइमहि सॉतवत जोथ॥ 
१९७ भस्म भूम पद्षय समेत । सुपि सरित सिु रष्यी बरेत ॥ 


छ० ॥ १५४७ ॥ 
ना रपों चिन्छ पठ तौन भार | तब दोय चेत स सार सार ॥ 
। छ० ॥ १४८ ॥ 


#षि का जाप दुन के लिये उयत होना । 


कुडलिया । तब अचेत चेत शुतचित। जब लग्गे सिर माहि ॥ 
इंच कह आपन को भयो। महो धुरध इक बाद ॥ 
गही पुरप इक बाँइ । गेंन ते उतरत तच्छिन ॥ 
कहे निरा अपराध | साथ पोरेन तत्मि चिन 
तमि जिन पच्रन तोरिये! बिना सोॉतापे सब्ब ॥ 
१हि दड किन देहु सुुकि। शिद्दि दुष दौनो तब ॥ 
छ०॥ ९४८ ॥ 


२००८ पृथ्वीराजरासो | 


( तिरसट्नां समय २३ 


वित्त + सुरहच्िं बच्छ म्टंगराज | छेवा भजराज जुैव्थ ये ॥ 
चित्रक हरिन बराह । शाह पोवत इक्क जल 
आप दृष्पि चष अस्म | घात मजार न भर्ड हि 
फान करि पवन भषत | सोर पंनग नह पड़ ॥ 

ब्पे 

परताप भश्थ गरु दृथ्य की | नको शीब जोवदड भष ॥ दि 
व ः का हे 30% 28 २५ ० 
तह्दि जियत जाज र्पिराण कि | कदर बसनर धघष ॥ 


& ० ॥ १६० ॥ 
-एुषि का पुसलू | जल ऊकर शाप दूना कि जिधन 


गुई कष्ट पहुँचाथा वह शज्षु छारा अन्धा फिया जाथ। 

गाय। | इच्ि रिपि वाहि बरबन | तजि संस आपिय' राथ' ॥ 

भोद्िथ जिदि दुख दौन | तास तुम चच्छ कह्ढ।दइ ॥& ०॥१६१॥ 
कवित्त | क॑ अंजुल्ि कुस पकारि | कहे रिपराण सुनहु सब ॥ 

जिह्ि भो द्र्िग्य दुष्णए | निर। अपर।ध आय अब ॥ 

ता जुग द्योचन जोचु | अयनजुग बौतत कट्टय ॥ 

भन बयनन नहि टरे | विप्र पिशिक पिशियों रट्टय ॥ 

जितिक पीर हम भोगवें । भूमि लोक अव्योवा इष्दि ॥| 

सत गुनौ विरधता होइ चपष । चलल्‍यो चाइए मुनि ईस कहि ॥ 


४० ॥ १६२ ॥ 
नझषे का शाप शुत्त कर पृथ्वीराज का भवभाीत होना । 
शुनिय बयनन अवन्न | कपि प्रथिराज थरभथ्थर ॥ 
जिते सथ्थ सामंत। स,र उर चास घरड९ ॥ 
गये बदन इरनिलाय । सक्ति अति अघ२ अड्च उध ॥ 
बोलत बोल न बने | 'सन सताप साप द्घ ॥। 
रिपि आप दाप को जंग में । को ठिश्लो पल एव सयि ॥ 
जंगलन जादू नन गाइ भर | भरि न सरके भूप डग ॥ 


&० ॥ १६३ ॥ 
( १). छू, को.-मर्नें । 


तिरखठवा समय २३ ] पृथ्यीराजरासों । २००६ 


कविचद का ऋषि के पेरों पर गिर कर क्षमा मागना । 


तबहि चद्‌ कवि दोरि  विप्र पद रघ्यी विप्र गहि ॥ 

छि स्वमी अपराध | साथ सुनि फूनि उद्धार कहि ॥ 

धुमभ सु पड नह्य ड। पड नव ठुम तय चलहि ॥॥ 

ठुस असन गौसूत | वरषि शौवन अति पश्षद्दि ॥ 

केहर भर म हम घूस विय । पोयवा वश्चिश्य देव हुआ॥ 

सेकुचि नरिद कप डरपि । थरपि हथ्य सिर सोस सुअर !! 
छ० ॥ १६४ ॥ 


कविर्चंद का ऋषि से कहना कि यदि किसी से भूल 
में अपराध हो जाथ तो भाहाप्मा छोग 
सहसा शाप नहीं दूत । 


विय व्रत अव के वस । भूप जयव त सिका३ है 

मूल भरडि अधि रोकि। बेठि दुरि ज।छ कंढदार ॥ 

सुद्द अग्य इक र्व्य। निकासि वर संग छाल ॥ 

सम कुर॒ग नि तक्कि | बान जगि उअर दुसोल ॥ 

अऋपभति जोग बल रण्यि तन | यप्पन भग तिन पिंस। विय ॥ 

कंविच द कहते रिपि राज सुनि | घुनि कुषपि आपन ब्दपति दिय ॥ 
छ०॥ श्द्प ॥ 

$ड लिया ॥ करि सनमान न सकिय दुज। सिव पिक्कि चना चंजाय ॥ 

२ लग्ग पुष्प उछट। जानु चिष्ठ टयथ जाय ॥ 

जानु चिह् टिय जाय | हाथ आवाप त छुट्टिन ॥ 

तौन कोडि हण्जर स्ठि | तौरय करि अट्टन ॥ 

न्धावत सरोवर रछिन महि | पत्तक पड वि७६ गय ॥ 

तौरथ कपाणल मोचन तहा | नाम परठि परसन हुआ ॥ 
छ० ॥ १४र्ई ॥ 


(१)० हू को पिप्र प्रदर्छ प्रस्यौ गहि ?? 


१५8 


२०१० पृथ्वीराजरासो । [प्तरसटठवां समय २ 


कवि का कहना कि हंग स्वार्थी ओर आ५ 
परमार्थी जीव ६ थो #पा कर शा१ के 
उच्छार वा उपाय बंतलाइण॥ 


कवित्त ॥ तुम जप तप पर छेत । देत वपु रिथि दधोच परि ॥ 
तुम थुति अति कहि सके | 6+*ह यद्‌ चि-ए धर ह२॥ 
हम स्वार्थ लगि फिरधि । इष स्वारथ आराधन ॥ 
हम सं सारो जोव | हम सु अपराधह साधन ॥ 
नन सरन आन तुम सरन तजि । रण्पि सरन प्रथ२।ण हथु ॥ 
बे श 
कंटू सराप जा पुन्य करे | सो बत।उ बरदान तिथु ॥ 8० ॥१६७! 
ऋषि का कवि से नाभ भाम पूछना, और कॉवे 
४ हक ० न 
का अपना ओर राजा का परिचय दना । 
चद बदन मुल्निद | कहे तुम नाभ 6ाम नह ॥ 
तो मुष सबद रसाल । सुनत सुष होय हियें बहु ॥ 
तबहि भट्ट भाषत | ख[|मि मो नाभ चंद कवि ॥ 
वह नरिंद्‌ प्रथिराज | लण्य भरि रघ्यी देव दवि ॥ 
अब ह्व क्रपाल प्रभु उच्रहु | कछक देऊे बरदान फिरि ॥ 
श्रप्पी नरिद्‌ फिरि उद्धरहु | जिहि पार गत होहि तिरि ॥ 
छ० ॥| १ह्द८ ॥ 
6५ *. #+० ऊ ७ उ पे 
नधज का राफुचत होकर राजा का अवोध करना ओर 
कहना के शहाबुद्दीन तरें हाथ रे गारा जायभा। 
चोपाई ॥ हों बालक दुरवास। तनो | सत्ति बात सब तासो' भनो ॥ 
इड् नवप तोहि दियो बरदान | तरे कर सरिहें सुलतान ॥ 
न ४० ॥ १६6८ ॥ 
यो कृहि रिणि अंतर सकुचान | मुह अभ्गे -+परसुष कु८्लान 


फ् ब्र्ठ ५ के अ घ्‌ हे बज हू २७ 
(१)ए छः को--आधारन ] (६ ) को.-चेद वद्न सुन्निदे | मो.-चद वचन्न मुनिद 
( ३)ए छू. को.-होत | 
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हेपि दया उर भई सुनिढ । बोन्चौ रिजु दुण आउ भरिद्‌ ॥ 
छ० ॥ १७० ॥| 
पुन ऋषि बचन कि कषि राजा और 
शाह एक मत में मरेगे। 
दूछ। ॥ न्प चहुआन रुचद कवि | अरु गोरों सुसतान ॥ 
इक महरत में २ । इद् इस दिय बरदान ॥ छ० ॥ १७१ ॥ 
ऋषि के बचने दुन कर पृथ्वीराज का प्रसन्न होना । 
आनयो अधि२।ण सुनि | निश सन करे विचार ॥ 
दहन दस देवन रहे। साए स्दित सख्त सार ॥ छ० ॥ १७२ ॥ 
प्रथ्वाराज का अतरश्रवाध ज्ञांच । 
कावित्त ) देह न टेवनि रहे । रहै नह देव दान वनि ॥ 
देश न भुलि पे रहे | दें नह रहे सन बनि ॥ 
देह न नागन रहे । देह नह रहे नगन गन॥ 
देह नुजच्छन रहो । देह नह रह पुन्य जन॥ 
रहि हं न देह गरभ्रप्न वर | गुसिक्तक सिद्ध अबद्धि बस ॥ 
मन मसस्स्त वाई चहु आन चिरु | रहे लेन हारे सु जस ॥ 
छ० ॥ १७३ ॥ 
पृथ्वीराज का ऋषि के परो पडना और ऋषि का 
राजा का सिर र५० करना । 
टू ॥ थों विचारि प्रथिराज उर्‌ | लग्यी रिप्पि कै पथ ॥ 
मन में सकुचि 'मुनिद कर | न्प शिर लयो उचाय ॥8 ०॥१७४॥ 
कविचन्द ओर मुनि का प्रइनोत्तर । 
( कवि वचन ) 
तब सुनिद्‌ हा चद कवि | पुछत इच् अददेह ॥ 
हि सकंण कुट थी लोक में । कोन सु साथी नेंह ॥ १७४॥ 
) (१ )मो नद्दि | 


१०१२ पृथ्वी राजरासों । [ तिरसटठवाँ समय : 


गनि बपने। 

परन सकण विजास रस | सरस पुत्र फाण दोन ॥| 

अत होइ 'सहगामिनी | नेह नारि को मानि॥ १७६ ॥ 
का वृचन । 

गाथा ॥ कि तन चिसुवन सारं। कि तन मध्य सार रिप ईस ॥ 

कि पुनर पिता मग्क । सार तत उत्तर ऐड ॥ ७४० ॥ १७७ 
॥ुनि बंधन । 

नर॒तन नर पुरसारं। न३ तन भद्धि सार तप सौथ ॥ 

सहि देही भहि सार। बाच' इक बुध बच्चाई॥ &० ॥ १८८॥ 
केषि वचन । 

को दुज धरम कथेय । को ब्टप घरमभ परस संसार ॥ 

कि बनलिक घन धरम | कि धरत रूद्र सहाय ॥७०॥१७६ ॥ 
दलि वचन । 

अति पठन दुअ धरम । भू खुज घ॥। निशा नित्त य॑ ॥ 

दया सुधव् बनिक्ष | सेवा ० सुद्र सद।इ ॥ ७० ॥ १८० ॥ 
का बचने । 

दूहा ॥ कोन नगन अंबर छते। को ढको बिन चौर॥ 

को हारे अधी पिछ | को जोत तजि तौर ॥ &० ॥ १८९१॥ 
भुंन बचने । 

जस होनो नागो गिनहु । ढ'क्पी जग जसवान ॥ 

लंपट हारे लोह छन | चिय जौते बिन बान ॥ छ० ॥ १८२ ॥ 
कवि वचन | 

राजरिड्डि “वाध्त क्यों । किद्दि समग राज बिलाय ॥ 

सूषेड व्वप छडो कहा | कहा भ्रूष भ॑ पाय ॥ छ० ॥ १८३ ॥ 

(१) मो -मह्चारिनी । 


(२ ] मो.-नार । (३ ) ९, छ. को.-दढोहे । 
( ४ ) मो -वरदाई | 


20.३. ३ ७३५ जप ! 
५ (५ ) एछ्.को -मेटे कबन। ( ६ ) ए. छ. को.-सपी | 


तिरसणेवा समय २७ ) पृथ्वारयाजरासों | २०१३ 


मनि वचन । 

रि प्रण। लच्छी बढ । रिपि अपमान विद्याय ॥ 

रिपि विभत सूप ते । अनि वित भूपष ५६ ॥ छँ० ॥ १८४ ॥ 
कावे वचन )। 

किह्दि मग कटक विकट है। को सग सरल सुभाइ॥ 

किन संग चलियों रन दिन | किह्दि मग परे न ५६॥ 

छ०॥ १८४ ॥ 

मुनि वचन । 

उरि विभुर्ष मग कटकी । ४रि संग सरल सुभाष ॥ 

हरे भारय निरभी सदा | अभि मग पोचो पाइ ॥ छ० ॥ १८६ ॥ 
कवि वचन । 

को मेलो पट जजलो | को उन्जल पट मेज ॥ 

की मूल्यों भारथ लगी । को भूल्यों ही गेल ॥ छ० ॥ १८७ ॥ 
स॒ुनि वचन । 

भन मेलौो मे ली वहै | भ्न उज्णल सु पवितत ॥| 

हरि विभुषे भूले कि । भूलि न इरि जिन चित्त ॥ छ० ॥ श८८। 
कांप वचन । 

सु्ाति धुयति किन निकट है | कात ढूरि दिपा£ ॥ 

किन आवध जग जिति यहि । किन हारत जयणाई ॥छ०॥१व्ट॥ 
माने वचन । 


समदरसी ते निकट है। सुयति मुगति भरपूर । 

विपस दरस वा रन तें। सदा सरबदा दूरि ॥ छ० ॥ १८० ॥ 
पर योमिनि परसे नहीं | ते जौते जग बीच ॥ , 

परतिय तक्षत रेस दिन । ते छारे जग नौच ॥ छ० ॥ १८९१ ॥ 


२०१४ पृथ्वीराजरासो ! [ तिरसठर्ता समय र्‌फ 


सुजस बान जग भ॑ जिये। कुजसी न्टतक सम(न ॥! 
दाता जागे रैन दिन । सोवे रूम अजान ॥ छ० ॥ १€२॥ 


कार्ष बे पन । 
को बेरागो ग्र हही | वो रागो बनवास ॥ | 
को जूटे पर कों | काते लच्छि उदास ॥ छ० ॥ १८३॥ 
भुर्निं बपन । 
निरणोभी वेराग ग्रह । जोभी बन राग। 
पटभाषी परबत भणषे। कटुभाषी तिय भाग ॥ छ० ॥ १८९४ ॥ 
काषि बच. |] 
किहि सुनि कोन अरा।धि है | विनही ओसर दपि ॥ 
तुम बचननि सुष पाइय | तुम दरसन सु विसेष ॥ ७० ॥ १८४ ॥ 
सुनि वचन । 
रुप कार कवि बेद बरु। मरमी असिधर होइ ॥ 
बंदो जन धनव'त जड़ | ए आराधी सोइ ॥ छ० ॥ १८६॥ 
फवियंद ओर सब साथियों राहित राजा का डरों को 
वापिस चलना । 
इूतनो सौष रिधौस को | सुनि पग बे चंद ॥ 
सम नरिंद असवार छू । चले दस अआनंद ॥ छं० ॥ १८७ ॥ 
सेन सुरन सहनाइ के | नहि निसान धुकार ॥ 
चोधिन च+क चिराक को । नह बंदी इंकार ॥ छं० ॥ १6८ ॥ 
बिन बेर डेरां गयो | भपति भयो उदास ॥ 
मरन हान से मरभई | सुनिय सकल रनिवास ॥ छं० ॥ १८८ ॥ 


४९ लग -डरावन। । रह्यी कटक सब मौन ॥ 
नर नारी नारो छतें | मनो प्रान किय गोन ॥ छं० ॥ २०० ॥ 


तिरसठवा स्तमय २६ ] पृथ्चीराजरासो 


उक्त शाप का संवाद पाकर रानी सयोगिता का दु ख करना। 
चित्त चिति सथोगिता | कोन कियी में पप॥ 
भोग सम सयोग में | कतद मयो सराप ॥ छ० ॥ २०१ ॥ 
बाजित ॥ को में कट्टी जाय | याय चरती इकारी ॥ 
को बासी पग छियो। घूम मैं नायिनि मारी ॥ 
कै न्योति विप्र परद् यो | क्यो नन बोन सासु को ॥ 
तल लॉन वर हम । चोर घर धच्यो क।७ को ॥ 
बौनी न कानि के जेठ की । कै वोलत ज्वाव न दयो ॥ 
चु््यी सराप रिषि कत कौ । सती हा के हर लयी ॥ 
छ० ॥ २०२॥ 
डरो से चल कर दिल्‍ली आना ओर तज्ाह्मण को दान 
ढंकर महल में अवश्ञ फरना । 
दूहा॥ ए।न दयो रनिवास ने । अरु दिय दान नरेंस ॥ 
अयन उभय में नयन डर । कियनिय मध्य अ्वेस ॥छ वारग्शा 
गेर मल ३+जन भयो | सछ्त सशोश्य वास ॥| 
पोरि न रप्पो पोरिया ।जे इतवारी घाम ॥छ&०॥ २०४ ॥ 


२०१५ 


इति श्री कविचद्‌ विरचित प्रयिराज रासके राजा आवे८ 
चष श्राप नोम जिशठवां भरताव सपूर्णम्‌ ॥६३॥ 


चंडड) 


(१ ] मो नाय या माय । 


घारपुंडीरनाम प्रस्ताव ॥ 


[ चोसठवों समय । ] 
संथोगिता व्याह के ढाई वष बाद राजा पृथ्वीराज 
का अपनी साभंत मंडली के ब७ की परीक्षा 
करने की इन्छा करना । 
टूहा ॥ सुप विलीस सभोगि सभ | विदसत नव नव निशा ॥ 
इक दिन मन में उपपनी | रे शे वित्त कवित्त ॥ छ० ॥ १ ॥ 
क्षविर्त ॥ भोस तीस दिन पच। सहिल सच्यीय राणबर ॥ 
शुद्च घटे सोभत | बेर सु विद्दौन सेवर पति ॥ 
सुभर रूर साभंत । उर४ सुज पनवर जानयी ॥ 
तीन मास तिथ दिननि ! तिनदि ससतार सु मानी ॥ 
तन तुग तेके वोबलन मन । तन तिहित उसी न विन ॥ 
कैमास बिना आमते घटि । हु जानत आभय इन | ७० ॥ २॥ 
पृथ्वीराज का कथोज से भागकर आने पर 
पंडतावा करना । 
दूह्ा ॥ जुध अनेक सामत करि। नह भाग्यो कह ठोर ॥ 
हम भज्जन कनंवणय सति | अब दिप्यो भर और ॥छ०॥ ३ ॥ 
कब दी पिट्टि न में दई । अब लग्गी इंद्र पौरि ॥ 
वरों परोछा हूर भर । शित्ती असुर बदोरि ॥ छ० ॥ 8 ॥ 
नलिभद्वराय फा राजा से कहना कि साभतों की परीक्षा " 
के लिये जेतखभ बनवाया जाये । 
कवितत । 'तव बाहे २।१ बलिभद्र । सत्त सामत अभगस 
इन बल घटे न २ज | मत घट्टे बर आगस | 
.. ह२१ 


| ५ पु + 
७१८ पृथ्वीराजरासो | [ चासटठ्याँ समय २ 





* ५ जौ 

शक सुबर सुर अंतें । तोर बा बल कि । | ह 
५५ सबद सेभर | मद गणराजह चुके ॥ हि । 
शाम त स॑गि प्रथिराज सुनि | जत पभ बर ५ारिय ॥ 


रो 


पारप्थि देषि चल वोर ब्टप। जौय संदेह न जरिये ॥७ ०॥४॥ 
निशमबोध ( तीर्थे ) स्थान पर जतखंभ का बनवाया 


| 
जाना निश्यर्थ होता । 


। 


दूद्दा ॥ सुनिय भात्र प्रथिराज बर । भनि परधान चुनान | 
जैत पघ॑म मंडन सु मत | निग# बोध बर थान ॥ ७० ॥ है ॥ 
शुरिख | जिन दिन बजे साभत स| भट्टो। जानि भरत प्रथिराज सु यट्ट । 
बल टड जोबन बलकाज' | जत प॑भ चिंत्यी अधिराण ॥ छ ० ॥७॥ 


आवण गास वर्णन । 


कवित्त ) श्रावन भवन भवन । रवन रवनी मिलि राजहिं ॥ | 
सविता जे+ समुद । धर्रान धारा हर साजहि ॥ 
पत्छिम पवन प्रसारि। ध।९ जल हर धर इहरयो ॥ 
पाल नाख भरे ताल । भरत जलनिधि जल भरंयो ॥ 
परि भोर सोर उठ चोर जिय । जोवन जाचक आओ गन ॥ 
नर नारे चतुर वर चित को | हरियालों सावन हरन ॥४ ० 


6 ७३ * ७३७ चल 
गंवेदुधो व रामता के पूजा पा७० आर उनक 








उत्साह का वणन ॥ 


ग्धारेह्र | बावना | सास आसोण विषष्पिय ॥ 

नव दुश्म नव दौय। नवल सामंत न रष्पिय ॥ 

नव सतत नव दोह | महिष जोगिनि शिक्षारहि ॥ 

धवन मच दुज पर्दाह। पूजि दुर्ग्या जन्गारृहि ॥ 

४ ४ह उतंग तिदि ९इ पर | जुरन तेग बंधच्ि न्टपति॥ 

संघद। चिति चहुआन को। प्रथोराज तजच तपति ॥&'० ॥ € ॥ 


हि 


बौसेठवा समय ३] पृथ्वोर्ाजरासो । र्ण्श्& 


पथ्चाराज का सब साभतों का जत खभ क नमांण 
आर अपर्ना आज्ञी का सूचना दुना | 


तटुह अट्टद अठ्र । अठ अगदौह सु मडिय ॥ 

आई अट्ट प्रभाग | सपर सियारि सिक डिय ॥ 

आहु& से टून | राण अग्या भर सम डिय ॥ 

जैत पम जेतान । ओर जुद्धा जो पडिय॥ 

अआनद्‌ तेज अग्य। सु भर । भूपर भूप खुश्नतिय ॥ 

भोनिक राह कुल उच्चन । प्रथीराज ७चहपंतिय ॥ छ ० ॥ १० ॥ 


पृथ्वीराज का जेत खँभ बनवाए जाने की आज्ञा दुना। 


शक सभे अधिराज । बच जपिय भर सारनि ॥ 

अ४् घधात करि पम॒ | सिगि कहे वल पारन ॥ दि 

तिहि सभार्न सहि बौर । विजय दसमी इच् किस्ण 

अप्प अप्प बल तोकि | इ८निय जप णपिज्न ॥ 

सुनि सूर सजज आन सन | घुनित महल २।णन ज्द्यी ॥ 

सुनि धरि जाई जालभ दर्‌। असन करन वारन ह्थो हो 

छ०॥११॥ 
चंद पुंडीर के पुत्र धीर पुडीर का जालधरी दषी की 
उपासना करना । 


सगति भोग सत्तार | सभति कर जोग जुगति जग ॥ 

सयति सुगति बर देन । सभति आधार नाग नग॥ 

सगति भछ। सुख करने | सगति विन सुप्प न यावे ॥ 

सथति २श निज काज | सगति नर सुर जय लावे ॥ 

इह जानि धौर सन ध्यान धरि | समति उपास बिचार का ॥ 
आनद्‌ कद न्टप चद सुआअ | धौर जाप जौनो सुधर ॥ छ०॥१२॥ 
सुभ असोज रवि मूल। सिद्ध जोगह सुप कारिय ॥| 

दुरभी साहि थापनों | घौर आराधि विच्ारिय ॥ 


!०२० पृथ्वी राजरास्ती । [ चौसटवयां समय ४ 


धन सुरागन भुष गरुअ | धौर जालपा उपस ॥ 

अछ सुर सत भान । कनक दुति पोड्स भातस ॥ 

णकंग मत सच्च सुमन | के भि सयन सुद्दे वतन ॥ 

गो दुच्च हार बर इक्कण । अत उचार बीलन रसर्न ॥७०॥११॥ 


पूजन विधि, दुबों का अरान्‍न होना और धीर ५डार 
बे॥ पर शॉशिनची | 


पदों ॥ सह षपाम छाय वास सुसुब्र | बासन/ उग्र कर पर >श्र ॥ 
आअन्यग प्रवेस तिन श्रह पवित्त | कारज्ज वाज्/ हे आाइ सिंत्त ॥ 

॥ &० ॥ १४ ॥ 
आसनह हेभ चयकोन कुंड । कर सेत भाल जपि उच तुड॥ 
५रिधान वसरुूच सारत रज्य। अबरह सेत उप्पर सु सम ॥ 

छ० ॥ १४ ॥ 
आसन एज अर्म' अनूप | स २जित तथ्थ गार्ंध रूप ॥ । 
तस अश्य संग सेरह बतोस | घण धघोम परम अग्ग सु कीस ॥ 
&० ॥ १६॥ 
सुभ्थान जाप दस सहस होम ।घरि ध्यान होम ज ज्जिय सु को ॥ 
भर होंय भ्यान जालघ रेवि। मन व नावा चिंतिय सु तेव ! 
&० ॥ १७ ॥ 
चय पथ५ वौच भय निसा जास | आदिट्ट देवि बुझ्चिय सु ता ॥ 
भंगि भायि मंगि नर बौर सत्ति। इछत काज जो भुशभणम मत्ति॥ 
४० ॥ ९८ ॥ 
बुरुथी सु बौर जाल'घ माइ । सु प्रसन टरेवि जो भुभक भाए ॥ 
बर रुक संद्ध अप्पहु सु अम्ह । फट व संग मो जत ष'भ ॥ 
&० ॥ १६ ॥ 
जप सु रथ रे घोर धौर । कट्टर व जु पभ मो सक्ि वौर ॥ है। 
(जन सु तोहि अप्य पसाव | आमह सु थान आदर ४ भाव ॥ 


ट &छ० |॥॥२०॥ 
( १ ) ९. कछ.सरन |... हे 


॥ 
3७-००-+ 
हि फाा, 


ब्ल्स्स्ज्य्थापों 


चाौसठवा समय ५] पृर््वारअरासों । २०२१ 


आये सु जात मुभझद सु रभ | फूट सुसग तो औैत पभ ॥ 

चिते सु चित मुझ जछ्य चित | जद जहा सकट तो पास सप्त । 
छ०॥२१॥ 

जपेसु धीर जाल घ मात । फूह सुपभ आउ सु जात ॥ 

फट्टे जु सग मो सकाति पिष्प | खुजो सु अन तो ररस दिप्पि॥ 
छ ० ॥२२॥ 

बरद।न दियी देवी सु धीर | नौस।न आन ब्ण्ण सु भीर ॥ 

समरें धीर रेवी सब । छूट्टे सु दुष्ध नर वे भरद ॥ छ०॥ ₹३॥ 


दवी का बरदान । 


कवित ॥ हल दि सिर मडि। मच द्विम आऔन मिणाइय ॥ 
घूप दोप स।५ सु गध। जच अरु ध्यान जु पश्य ॥ 
न।रिकेल फल सुफारा | महिप ५ रेभ पच विय ॥ 
बिने विद्धि सारत | करिय थूणा अनद्‌ जिय ॥ 
बर धौर मिली मग्गी सुबर | प्रसन उस परतप्प हुआ ॥ 
चर्‌ चिरा वीच करहि न वाछू। पभ फोरि जेपत्त ठुआछगरछ 


ढ़ 


घर पुडीर का कुमारी कुमारियों को भोजच करी कर 
उपारन करना । 


टूहों ॥ वन्‍्मारी बुल्भार सह | वोलि सु भोजन दौन ॥ 
अनंत विप्र भोजन विविध | धौर सु पारन कौन ॥ ७० ॥ २५॥ 
अति आन द सु धौर विंय । भयो रूर रस भास ॥ 
अनत विप्र भुज भयति। दिय सबेद पिन तरस ॥ छ० ॥ २६॥ 


जेंतखभ का वर्णन और सामतों का नित्य प्रति 


अभ्यास करना। 
किस ॥ जैत पभ मडयो। स्वामि सामत परप्मन के. ! 
, अष्ट घात कर अष्ट । रेप गज अष्ट सु रप्पन ॥ 
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२ पृथ्वीराजरास। | [ चासटवां समयद॑ 


उ 
की न्न् ४ र्आआ 
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आ£४ भुष्टि चा रूष्टि । वाहिं कह जु संगि बर ॥ 
इ४ देव सत सौज । संच आभंग रंग भर ॥ 
तारूल तुग सह सर भर | इस अभ्य|स दिन अ ति करहि ॥ 
इक मुद्ठि दु सुट्टि ति मुद्ठि लगि । किन सार ५५ 3 ग सरडि॥ 
&०॥ २७ ॥ 
घीर का जतखभ भेद्न के छिथ जाना । 
चवित चित्त चहुआन | रूर साभत न सुभशहि ॥ 
नर पथ्पर भर सिरन | पघम सों पिशि पिंसि क,फझर्दि ॥ 
तीन पथ५ दिन पंच । बौर नौसानन वज्थिय ॥ 
सबर बेर सुरतान | जाहि स'भुद्द कारि सबज्थिय ॥ 
पुढौरराय चंद्ह तनौ | धीर नांड वे अंकुरिय ॥ 
रन सिंह कध थप्परि तरकि | हेम तुस्य जिन्‍नों तुरिय ॥७&०र८॥ | 
घीर पुंडीर की अवस्था और बल का पणन। 
नव बिय बक्घष प्रधान । तुग सच्छिन उतंग तन ॥ 
चब्यो सिह साभत | बौर पुडोर भोर घन ॥ 
ताजी तुग उतंग । बैस बौय पष अढारे ॥ 
मौरन रक्त सु गत्त । पिये जय अमल के चारे ॥| 
१२ चंद ज॑पि च'दह तनो। विभर मे& बल जकुरिय ॥ 
तन पत्यि परथ्यन >जपति बल । चढि तुरंग धंधरि परिय ॥ 
७० ॥ २८ ॥ 


0... नल लनननन नमन तन नली लीन > न -ननननन जन दणणणण “४४ 
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अश्व वणन । 
रांज ॥ लियो ३० ताजी,सुधा जौति साजी | तुला हे म तोल', महौलौन मोजी 
&०॥३०॥ 
अनुप॑ ऐश की, सहै ना सुधाकी । दुअ' गात उच', सरूप सकुच ॥ | | 
रा य, मु &०।। ३९ ॥ 
पड़े ष।ल' नाल', तगे लंघि ताले भरे दान भारी, कह प'पि कारी॥ 
| ७० ॥ ३२ ॥ 


ग्रैसलठश समय ७ ] पृथ्बीराजरासो । २०२ 


धीर का खंभ के पास पहुचनां । 


दूध ॥ ध्यवन उस्त करि सुमन घरि। घौर बौर भन लाई) 
जैेत पभ फोरन सु बर | भी जे।शधर आइ ॥ छ० ॥ इ३॥ 


पृथ्वाराज का सशनन्‍्य जेतखभ पर जाना और 


धीर का आना । 


कवित ॥ विहसि चत्मो चहुआन । रूर सह सेन बुलायी ॥ 
जेत पभ रोपयो । लोह सन तौस मिलायी ॥ 
भयो २६४ आयेस | कुअर सब विस्को षेलइ ॥ 
संथि तौर तरब।२। सग सरवर कर भेलहु ॥ 
चिह॒टों न चोट दुच अनुरिय । उचित सच भथ्यों धरिय ॥ 
अप्य। सुर।४ तिहि अप्प करि | भन हु रूर सह अछि उहिय ॥ 
छ०॥ ३४ ॥ 
दूहा ॥ दिवस अट्टे पुज्णमिय सकति । नव॒ल नवन्मिय दौह ॥ 
सिख सुरथ सु सड़ि किय। चत्म्ौ तुरमभ सौच ॥ छ० ॥ ३५॥ 
सुजगी ॥ चढ्यो सिद्द सोमत पु डी२ भारी। धरे कँघ सोहे सकत्ती करा 
जुरे जूह काल गसे सार सारी। पिझो पभ तेजी दुछू अगर 
छ०॥ हृ६ ॥ 
रुरी भेरि भकार नौसान धाई | उठी वेद विप्रान विप्र।न झाई 
तपे तेण बारी चिभागी ततारी। उनें घात मे घात कट्ठी निना 
छ० ॥ ३७॥ 
मिट रेन रायथा दिपो अग चडौ। धुल सौर द डो सनो पर्म म; 
छ० ॥ इ८ ॥ 
पृथ्वीराज का आज्ञा बना और धीर का जेत 
खभ भेदना । 
कवित्त ॥ हो र।बत म डलो | कोरि मच्छर मना सड़छु । ? 
सो धुरय तन पिस्वौ | सग वाष्रि महि कहूड ॥ 


न्‍ न च्ज्ै +५ $ 
२०२४ पृथ्वीराअरासो । [ चोसट्यी समय ८ 





बंस कली ४चौस | करहु बल जे।बल भाव ॥ 
संगि न टारी टरे | जंतु पिन अद्ड डुलाव ॥ 

अप्यो तुरंग चहुआन तब । बिंहसि भौर पुडौ( लिय ॥ 

उ्परिय जेत पभह सहित | तब पसाव अधिराणे किय ॥ 


७० ॥ हद ॥ 
पथ्वीराज पे धीर को सिरोपाष जाभीर आदि दुचा । 
शुअंगी ॥ कियो राय परसाद पुडौर जोट । मही भ% काम शु््ि सारकोट॥ 
दिये पंच हर ग्रास' सु थान' | कं डा माहि वर०् पौर निसान॑॥ 
७० ॥ ४० ॥ 
रब्यतं बध्पतं तुरंत उचायो। यप्यो सब सामत पुडीर जायो ॥ 
तबे बोल बोले सु उच्च अचाए | कछ्ठे चाय चहुआन सों बोल चाए। 


छ० ॥ ४१ ॥ 
अबे भरेन के करन के करहिं साई।बाधन के गहन के सुरतान घ।ई॥ 
&० ॥ 8२ ॥ 


राजा का घधीर पर अपनी पंज अभट करना । 


वत्त ॥ च्थारिं वर्चन चहुआन । दिए बर धौर अचाथे ॥ 
भरन काम चहुआन । करने अरि हृश्न बताये ॥ 
गहे धौर सुरतान | हृथ्थ अप्यन चहुआन ॥ 
जीध कौस घोष त । करे सु विहान प्रमानं ॥ 
जो भोर शाह इस 3 चरे । काम साभ भानक्षत कर || 
प्रथिरेण काय भजन भिरन । घर भजत्त सब्यी भरें ॥७०॥४१॥ 


घीर का भस्तक॑ नवा कर राजाशा फी स्वीकार करना । 
अ१ घोर सभौोर | ह»५ चचहुआन ४४4 दिय ॥ 
आग ९ सरूर | ताप उत्राध तजं शिय ॥ 
३ ५ > 
आग बर काल।स | अहे पौनाक सु साणे ॥ 
प्थरोय कंचन तेज.। धरे नग तेज विशाज ॥ 


उधा समय £ ] पृथ्चा राज धासों । २०२४५ 


आय सुधौर पुडोर बर। रू स्वनि इृथ्थ वर सैथ्य दिय ॥ 
सॉमत जेत चाम ड बर। सिने दृथ्थ दिस सेन किय ॥ 

छ० ॥ ४४ ॥ 
चामडरा५ का कहना कि धीर यों ७ड़फपन में 


आकर व्यर्थ की भतिश करते हो, दोर्नां पक्ष 
का बल तो तोला। 


हसि बोले चामड | धौर सुनि बात उमारी # 

पातिक्षाद दल विषम | धदुरी अयनित है भारी ॥ 

घर बे अप्ने | बोल तुम बडु बोलएु ॥ 

सेर भरन की वव्य। सिष सम कुणर तोलदु ॥ 

रे सुनहि रूर पडो२ कुछ । श्तो सूट्ठ न तुम का एु ॥ 

जिह्चि त्ात फेर इस्ती फिरहि। किस सु साहि जोवत ग्रददु ॥ 

छ० ॥ ४४ ॥ 

छ। ॥ घर २९ मठ पडिय। | गास यभार। थोडि ॥ 

पच मस्तक वोलत वयन । घुज वि्ुट्टिय दोठ ॥॥ ७० ॥ ४६॥ 
या ॥ अजसाय ने न सा पुरिषेण । जे अध्यरासत भुचरिया ॥ 

ते ५०५९ ट कि उकौरी अब्च | कपदी नह अनद। हतो ॥ 
छ० ॥ 89 ॥ 

रस धरडिय कु नरिंद्‌ भातिय । इयेर लोय पडि वन्न ॥ 

पुत्र उठानय गुरुअ । पछलहु अचलह अच ॥ छ० ॥ ४८॥ 

सुर सिरि सूल बड़ वौज पश्चव | सुअन लोइ पड वन्र ॥ 

पुद्द ठानय सहुअ । पछ। परुअ च यचरुआअच ॥ छ० ॥ 8८ ॥ 

घीर का कहना कि भेने जो कहा है वही +रूगा। 
पित्त ॥ हों पुडोर नरेस । हों सु कू भार सबर बर ॥ 

हों सुत च दह् तनो । ठिल्लि दल देह चिबिध घर ॥ 

भोदि इष्ट बल सकति । भोदि बॉने बर सज्जित ॥ 

मो सम अबर न बौर | साहि उप्पर दल गज्जित ॥ 

१५ 


२5५ + 
२०५६ पृथ्वी राजरासलतो । [ चखठ्यां समय १० 


हों सुनौ सच, दाहन दहन । घों सुति नहिं तिन बर गनो॥ 
बर बौर धीर इम उचर | गहु सोच्चिष धसतो इनो ॥७०॥५४०॥ 


धीर की बीर भरातिशा पी 'बरवा का सबन्र फेल जाना। 


दूद्[ ॥ बढि अवाजे ढिक्षिये नगर | धौर ग्रहन कंश्यी साहि ॥ 
चइँसिद्वि रूर साभंत ए | कुटिण दिंट मसुष 'च।धि ॥ ७० ॥ ४१ ॥ 
एक भहीन पांच दिन गे यहू सभा चार उडता हुआ 

शहाबुद्दीन क॑ कान तक पहुँचा । 

(वित्त । मास एक दिन पंच | बैत्त दिसि विदिति न हुअ ॥ 

चंद पुर की चाव | वेधि प्रगथो जंस धूअ'॥ 

दिसि दुष्पन पुब्याह। २हस उत्तर पच्छ।ह ॥ 

गरू वान गएए। करत । चिंु चक्त सवाई ॥ 

अदखुत बत्त संसार सुनि | पुडो राइ हरट्विय। ॥ 

गन साहि साह।ब दर | भुष भुष कित्ति प्रगट्टिया ॥ &० ॥ ४२ ॥ 

भ्शि दोथ बर मात । राज प्रथिराण भदा।भर ॥ 

जंत घस जित्तनह | साहि बंधन औओनन ४२ ॥ 

तब तुट्टिय चवस3 | दियो बल पंभह फोड़न ॥ 

अरु ज साहि बंधनह | १।हि बर बक पधौरन ॥ 

इंच कहत मात दिननों सु बच | सुनत साह अचरिज। ह,अ ॥ 

पिथ५ह ७ बौर बल कारने । जत षंभ आरंभ किय ॥छंगाधश। 

बजथ। न|+। पुडोर तुअ। लण्जया दान:सु परम ॥ 

नित्त निह।ई बततरो | किरत्ति दुद्द। ई भग्ग ॥ छ8 ॥ ४४ ॥ 


जंत भभार ओर यामडराथ के भन में धीर दी 
ओर र। डर पंदा होना। 


पछरी ॥ दुष्ू भवथ नास पुडोर थोौर | नौसान ग्रातपुब-जत धौर ॥ 
पामार जत चावड़ राय । तिटष्टान राय ख्ग्ग लि बाय ॥&०॥४४ ॥ 


दूर 


सचिन + 


चौसठवा समय ११ ] पृथ्वीराज़यसो । २०२७ 


काणे सभी चित बच भति औइ ऐ.. कै ह# 
दौवान भान आदर अदध | पिन पिन सुताय खग्गे सु गय ॥ 
छ० ॥ ६ ॥ 
बजिमद्र चौर जाभानि जद | पौचौय राव पिमि कह्िय सद ॥ 
बग्गरिय राव देवाभि देव | आजानवाइ बोद्यत मेष के 
छ० ॥ ४७ ॥ 
पावन र।भे गुणरी तेद । शोहोन वत्त पुडौर छो४ ॥ 
उपगार चद चित्यौ सु तमक। रघ्ययो पूर चालुक्ष मस्त ॥ 
छ०॥ प्रष् 
तापत राज सब्णी न वज्ि | पंट्ट त तोन तम कवन कम्ण ॥ 
धटि बढटित और यावार रग | इर याभ घाम देसा दुरग ॥ 
छ० ॥ ४८ ॥ 
ता भुनिय सत्त उद्दत जित | जगि जलनि जानि सिच्चो सु अर 
गाभी 4भार पुडौर सूर। तिहि जाई तुड्टि शरतान पूर ॥ 
छ० ॥ हैं० ॥ 
दादुरेति कोट शिहदि भार सह । पुछो न कोइ कोकिलति बद ॥ 
आपरन सिंध जबुक कुलाइ। भज्जोत प्रात मिलि सुगद ताय ॥ 
छ० ॥ ६१ ॥ 
बबर विरद बसा सु यानि । बचे सु कोन बर सर तान॥ 
उसरे बौर चाभड राय । जिन वीय बस साभ ते ५४ ॥ 
छ० ॥ ई२ ॥ 
इस छज्ण सूरु सामत भार | अविर।ज राज बल उद्द सार ॥ 
अपराध बघ घरि धात पभ | जाने न जुड सुरतान गिभ ॥ 
छ० ॥ ६४ ॥ 
अधिराण ता अप्पो सुखक | हिसार कोट पटुन पशलक्ति ॥ 
गज बाण नोर बरष्य सेत। नौतान मेघ रन पौल नेत ॥ 
! छ० ॥ हूं४ ॥ 
बरजे न कोन्त सामत राइ । इदि सुष्य अप्प रहनी ले जाई ॥ 


॥ 


कर कम | च के 
श्ण्य्प पृथ्वी राजारखी | [ चालटवां समय १ 


सुगरहों न काम कोई प्रभान | चहुआन पचाज्यों सर्वट खान ॥ 
&० ॥ ६४ ॥ 
अरदास कायस्थ का शहाबुद्दीन को धीर को ातिशा का 
लारा हाल लिखकर श[ चना दूना कि, घीर सपरिवार जा: 
घरी दूवी की पूजा करने जाथभा । 


| कवित्त ॥ लिखि अरदास जुयत्ति | जत सुब्तान सु५ट्टिय॥ 


कोतइ्ल गूजर गमार । भुखर्ौ मुख ठट्ट्यि॥ 
नाना धौ गीचर गियान । पांवार पुडोरां ॥ 
राज छज्जि रवि द्देड । सह सजल सभौर। ॥ 
भर रह गजज अंतर कियी । बीलां दौर। बत्तियां ॥ 
सांइनो स'ग बंछ भरन | सोहे साइस छत्तियां॥ &० ॥ ईई४ ॥ 
बचनिदा। ॥ बज मोम छभ्पद्‌ इन । सुजतान साइह।ब दौन ॥ 
तुर्वामों ताज | यज्जने गौर बाण ॥ 
अरदास जत काण । लिखों ब'दगों साज ॥ 
तिन उनह को भुनांद । डिसूरू विरद्‌ बाद ॥ 
बहुत कुल पंचना । देवी दिवोना ॥ 
द्रव हि दवाना। गज्जने साहिपति साहिपन।धइ ॥ 
छ ० || ६9 | 
वावित्त | इति अरदोस लघ दई | जत गोरो सुनिद्यान' ॥ 
ब् भभार पुडोरो | सौस रग्गी असमान' ॥ 
अवतति मास आसोज । दृव अट्टभि ग्रवार' । 
पूणि सिसह जालधि । संग सबब परिवार ॥ 
इंद्र धात साहि सुविहयन कों। न सुष बड्िय कदी ॥ 
परज'क अचानक र॒स्ि बल । तबदि साह से भुष गही ॥छ&०॥ई८॥ 
आखशिन को नी दुर्गा ग॑ घीर का दवी पूंजने जाना । 
गरजि केध निबरिय | सरद्‌ सरवरिय अह जय ॥ 
जज थरा। जल निज । अकास बच वास अवश्निय ॥ 


[ 


पृथ्यीराज़रासा। २०२६ 


| चौसठता समय १३ ) 


| 
इस बस सारस स्षवद् | कवोलि कु क दे ॥ 


सलित सेरोपर मन । स्रणाद अम्गत कर चदे ॥ 

र॒ति नश्य नौमि जद सुदिय | जल जलद पूजन विधसि॥ 

सिद्दा न सु करि चद सुअ | अवह रिपु पारस परस्ि ॥ 
छ० ॥ हूं€ ॥ 


धघीर का शत से पेदक चलना । 


हुंए। ॥ सुर तेज अति सेर<द्‌ को । अयस चढ विरणज ॥ 
ज।ज धर वर ५२सने | वोल परबतर काण ॥ छ० ॥ ७० ॥ 
आनमित्त ] चए्जथों ले निज ग्रत्त। जात जालप्प जरलपब्यिय ॥ 
पाय चच्त उविद्योन । पान भोन् तज्ि तम्पिय ॥ 
पौर ६।२ इक वार । झ्ूसि सथाए सधारिय ॥ 
मॉन धारि जप सार | धूप दौपछ पुन्णारिय ॥ 
सामत अमतन णानि कै | सके न दुप टारन दुश्य ॥ 
इूह् दुष्ट कष्ट निथ सेव कहु। जानि जननि अर भरय ॥छ8 ०॥७१॥ 


जाटूपरी दवा का घोर को स्वप्न थे सूचता दुना के शाह 
के भेजे हुए भुत्त दूत तुझे पकड़ने आरहे है। 
लिखा भद्धि भातय । घोल समधौर सु वत्तिय ॥ 
चींडराय पामार । सीछि समुह्द लिपि पत्तिय ॥ 
अट्ट सहस गण्परी | धीर पकरन तो पह्चिय ॥ 
गुपत तेग यदि योप । सेय कप्पर्‌ करि लक्टिय ॥ 


पय पय सु तुलक संकट दरों | बोल बोल सानिष करों ॥ 
इस कदत देव अप्छन दो। तो अवण भरा सम घरों ॥&०॥७२॥ 


सप्तमी द्ञकवेर को धीर का जलूघरी दवी के स्थान 
पर पहुंच कर पूजन ओर दीन करना । 


दिन सुनाह सतभिय | जाय जाल भर पत्तिय ॥ 
दान न्हान परेनान | थान थोनह १रि अत्तिय ॥ 


है 3 .] |; 
श्ची स्तो। चासठवां समय १ 
२०३० पृथ्वी राजरासो [ 


"९ तह हिंदू बर मुसलभान । लव विप्र सुआवहि ॥ 
जवनिक कुछ छत्री । कुलाल षोड़स मिलि धावदि ॥ 
जाये न कोइ नर भर चपति। प्रवत लग्गि पारस पशयो॥ 
कोटन स कोट भंडार भरे । घन सु द्रव्य दाइलि भच्यो ॥ 
हु &० ॥ ७३ ॥ 
जत भमार ओर हाडा हम्गीर को शाह शांत (| पना । 
टूहा ॥ तब लिप्यो कपट कग्गर करह । जेत प५।र हमोर ॥ 
बोल्थी बोल अचर्गरी | तिन पकरायो धौर ॥ ७० ॥ 9४ ॥ 
गहिय पानि कहि साहि इस । कोइ मर मोर भलणिके ॥ 
धौ२छि गदि आने निजार । साहब लह सो सक्ष ॥ ७० ॥ ७४॥ 


जि आर ् जज क ९ ल | के 
शाह के घीर के पकड़ छान का बडा रखता जार भष्पर 
छोभों का बीड़ा उठाना । 
कवित्त ॥ दिए पान सुरतान | लिए आरिष्प हृथ्थ धरे ॥ 


कहे साहि साहाब। जियत व्थावदु सु बंधि १९ ॥ 
अट सहस गण्परों | नेग गरदि चढ़ तुरत्तह ॥ 

संक न भानो जाई । धौर बठी बिन भत्तह ॥ 

सदेस कहो ५डौर सो । चलि रावत नहि सक जरि ॥ 
तब बेढलेड चिद्ु पसु ते । ले आवहु नेसास करे ॥ 


&० ॥ 58 ॥ 
3७ गफ्परों का योगी के भेष ग॑ जा>ऊघरी दुवी के स्थान 
पर घीर + पारा जाना | 


तकक्‍्यो सोहि गज्जने | धौर जालंधर जत्तह ॥ 
सहस अट्ट गष्परिय ।'मेण कर कप्पर रत्तह ॥ 


गहि आलो छल बस । पुंडोर र।३ चंद कुधारह ॥ 
५ 
नर कगार लिख दिये | भेद रजत पमारह ॥ 


| बौसठवा समय १५ ] पृथ्यीराजरासो । २०३१ 
त२न तुंग साधक सेबाज | भनो मोन भूरत रतिय ॥ 
गुन गुपत चृथ्य भुपती घंरिय । भुभति मयि शोगिय द“सिय॥ 
छ० ॥ ७७9 ॥ 


छद्‌म वेषधारी योगियों का धीर से मिक्षा मांगना । 


| ६६4 ॥ घोर निकट ठाढे भये | कपट हेत सहरूप ॥ 
जोर इध्थ तिन विनयो | सुगति ऐे्ि हम भूप ॥ छ० ७८ ॥ 


गष्पर लोगो का घीर को घर का थजनी लेचलना । 


कविता ॥ सिध विद्ृथ्यथ' आवब | नाव नथलि उत्तरिय ॥ 
आनि तथ्य गजर(ज | ढ।ल मसभमें वेस।रिय ॥ 
अदइ शदस यध्परी | अट्ट दिसि सेवी सोरत ॥ 
इम आप भर थोर । रथ्य बैठी जसु पारेथ 
मणणोक देद टेदव दुनी । दिप्पन भर धर उ मरी ॥ 
जान कि इन्ू सुख्ध विष्पनद । उलदि भोर नय उ भरी ॥ 
छ० ॥ छह ॥ 


भीर का शजनी पहुंचना ओर नभर निषासियों 
का कीतुक से उस दूखना । 


+बरी ॥ अरोदि थण्ण पुडीर धीर। ले चले घर गष्पर गहौर ॥ 
गष्परी सहस अष्टद अमान | नापिच विटि सविता सेभान | 
छ० ॥ ८० ॥ 
सुक्क विवाह चिन्शव धाय | उत्त-यो सिघ जोशन सवाय ॥ 
सब जोक सिध मडल जु रेस | द्प्पनह धौर बौरत बरेस ॥ 
छ० ॥ ८१ ॥ 
इ।द्सद मान मुष अगर शोति । निय उच थान बच अत होत ॥ 
ट र् ः हर ०, 
के कहे सादि इनि है कथानि | ढें है स प्रगट के कहो दान ॥। 
छ० ॥ ८र ॥ 


ञ्ट पाल्थका 


' हक जे # ढ़ 
२०३२ पृथ्वीराजरासो । [ चाॉसठ्याँ समय 


इून भांति सहर गज्जन सपतत ) ब॑दियन विरद्‌ बआतिष्प दूत ॥| 
४करद रेम तोलद चिसत्त | निय पय भाहि किय घोर दश ॥ 
छ० ॥ ८३ ॥ 
असु दान डकि गज्जन 6 देस | इस पत दार 4९९३६ नरेस ॥ 
उधारा भोर सब मिले जाय । दिष्पनत धीर ५जध पर।इ ॥ 
र०॥ ०.8४ | 
जालोन भप्य देवे उ रखा । दिषि रूप धीर सुक्ष सरवा ॥ 
पुडोर ॥।६ दरबार चाहि । ग.नो लोक कीतिय नभाद ।॥। 
७० ॥ ८३ ॥ 
३ ९€॑| श्र ््् 
शजहार पर दशेषों पी भारी भीड़ होना और शण्पर रारद 
का शाह से घीर की गिरफ्तारी का हा७ वर्णन करना । 
कवितत ॥ गज्जन वासी लोक | केक पर दिष्पन आय ॥ 
चंद धुत मुष चंद | कुद सप जानि सघाइय ॥ 
मोर भल्िवा उभर। | भौर भत्तो रुरवारद॥ 
ठास न धो कोइ । ता पिष्पन भर भारई ॥ 
जचरि-। भयो सब सचर भें । जव आयी दरबार तंम ॥ 
पुच्छे जु साहि जब धीर सो | वे विरद्द लिल्। विष+ ॥४०॥८६॥ 
खुगति देन कर भुप | इच्छ कप्परोी जु तुम काच ॥ 
निसा +ज। दि र्क लो। पूजि मूरति सब तुम वाद, |! 
बोलि ५गि सहु सिद्ध । परे दोनौ इंकारो॥ 
6म ठोस संभ्रद्चिय। पोरि धरियौ घुत्तारो ॥ 
ओ जनबि पच उब्यो जरक। तपत सिंघु सि*धि उत्परिय 
ध।दुसोी दिवस ८।दस सके । साहि घौ२ इकते कारियो& ०८७ 


: धीर के पकड़े जाने का रभा बार चारों ओर फेछना । धीर के 
पवार “वेजऊ” का जधघीर होकर जनन जऊ छोड़ दुना ॥ 


कुडलिया | रुद रद को दुघत बिन। पिरि फट्टो क।९ ॥ 
बर षवास ल॑ंघन करिय। पानो पन अंहार ॥ 


चौसटठया समय १७ ] पृथ्चीराजरासा । २७ 


पानी पन्‍न अचार । घीर सुरतान थान गय ॥ 

जोस देव गप्परद | भ्इय आवपाण सद भय ॥ 

लिखिय पलक दुरवार। दुनिम लग्गी दर सोद ॥ 

गो सु घुरद गर्णन | किरित फट्टी दद कोद ॥ ८० ॥ 

बंजल पास का स्वप्न दखनों | 

कवित ॥ घालि रध्पी पुडोर | धौर धीरति न रुप्प ॥ 

यंग पोर्यत विंधष्य | सिद्ध चोवद्धिसि दिष्प ॥ 

जाम देव गणष्पद्द नरि द्‌ | मच छल सिर पदि नष्प ॥ 

तत्तारह पुझौर | भेछ सिरदार न भष्प ॥ 

उप्पारि लियी सुरतांन पे। धीर न धीरत्तव डुल ॥॥ 

मनि हामे 'चद चदह तनी | छल विचारिं परणन घुल ॥ 

छण्॥ पद 

गत घीर पोषास | सत चरनानन अर रुद्दी ॥ 

तोन सघस बिच रक। सौत थुुपती आहदौ ॥ 

निसा मध्धि चमचमी । रोस सपरी तन भन्‍्मी॥ 

कूट बच भष जुट | घाय सद्द परवत लग्गी॥ 

सत अद्च कोतत वाइत सुबर | फिरि पच्छी अआइबव उन्नति 

पावास चद पु डोर रपि। प्रात उछग्गन तजदि भति॥ छ ० ॥ €०॥ 
दूध ॥ विषय वास नेजल सुबर | त्तन सोइ दिपि भय भार ॥ 

दिवि नरिंद्‌ लअथन करे। पानी पान अधार ॥ 

छ० ॥ ९१ ॥ 

इस सहम्भ दिख्लिय सदर । गर्दन घोर सुरतान ॥ 

जट्ट सुपन विपरोत तय । बडव बछ कघान ॥ छ० ॥ <२॥ 
तत्तारखा का घीर से कहना कि तूने यह फ्था अतिज्ञा की । 
केवित्त ॥ मिल पलक पान पदट्टान ) सा सभा भरि मड पे 

तद्द सुधीर पुडीर | आय उत्तर कर छडे॥ 

वे अद्ान नोदान | घात भजे धप लग्गो ॥ 

जय रंग चहआन | रस देस घन लग्गी॥  * 


श्र 


। २०३४ 


न ३, 5 ५ 
पृथ्थाराजरासो | [ चस्टवां समर १६ 


आभी गमार पडीर कुछ | वाप भणेरा धुत्र बट ॥ 
शुरतान घान दिद्वान दिट्ठ | कित कुरान चित सुचट ॥४०॥८३॥ 


शाह व रापना 
सुनौ षान तत्तार | शाह शद्यी सुपनो निसि ॥ 
है मै निधि चतुरंग । चिंति राजस तामस विधि ॥ 
बर बंधे सर्प्रति नरिंद | बोल बहु उचचौरें ॥ 
वह वह वारि उचरिय । पषब्म अरियन सिर भार ॥ 
बिपरौत खुपन बानिक हुआ । कर बचे न्टप बक्त बर ॥ 
सोचयो रुपन अधहि डिभरू। बर बंधत ७ट्ू वि भर ॥ 
छ० ॥ ८४ ॥ 
( >३ [आर चर ३ छू जि. ३ रु 
दशकों का बिचारना कि दुख हिन्दू फंदी को 
ल्र्‌ भर 
शाह वथा सजा द॒ता हु। 
हरमहार सिगार | गोष जाली दिसि जदे ॥ 
घलतवा घान उबाहिय | साहि हि दू दुअ बद ॥ 
नोतृहल आराम उदार । दुल बहल उब्न ॥ 
हम क छडे ४।दि । चढो चिता चित टूने ॥ 
बरतार जाहि रण्प करां। तादि रोम बढ़ूं कवन ॥ 
रहिसान राम बहू वाछ । ताहि निमष रप्णे कावन ॥ छं०॥८५ ॥ 


-. ४5 ४७७ व बज जो है 
परन को उाफे कि भारनहार रे रखनंवाला षड़ा है । 


बे 
दा ॥ सारे हि रमा सु बर । तिनह न॑ रध्पे कोइ ॥ 


रण्षनदारो २० जिन | मारि न सक कोइ ॥७० ॥ ८६ ॥ 


एक शापत्िभरस्त हिसन की कथा । 


ब्रा ॥ रन रुक आरबन्य । चरन पारद्धिय दिष्णिय ॥ 


ता पछ, औसर पाई। फंद पारद्ििय पंचिय ॥ 


( १ ) ए. को. 'सुचंड । 





ओ। लठवां समय १६ ] पृथ्वी राजराखो । २०३५ 

दिस दच्छिन ज्लूकरन ! कंरत घुर थुर। सिह सम ॥ 

उत्तर दिस। असाध । दग लग्गी करार दस ॥ | 

चिष्ठु दिसा रुक आरिप्ट चव | कहा शान पावे हिरन ॥ 

तिदि वार रण इस उच्चयो। मो गुपाल रध्यहु सरन ॥छ०॥९७॥ 

अनजण उ््टि आयात | अनल उड़ि फद दह्टे तिन ॥ 

तब वलाह बरसत | बुझयो द।व।नल सो वना 

स्वान चोत सनभुष्य | धय्ये ज बुक जर्गनि पुट्ट ॥ 

जात रेपि भ्टयर।ज । रौस करि पारधि रुट्ठ ॥ 

तानत घनुप गुन तुट्टयी । चल्‍थो एन विन सक मन ॥ 

करुना निधान रष्यन करहि | ताहि भोरि स्क्क वावनाहु०॥ह८॥ 
दु्द)॥ र॒प्पन छारो राम शिने करे रापष इष्धि भाति॥ 

वधिक सिच।ना बधि रप । पारापति द पत्ति ॥ 

छ० ॥ €6 ॥ 


कबि का कहना कि मरने वाले को कोई बचा नहीं सकता 
ओर इस विषय पर जयद्गथ की मृत्यु का प्रमाण । 


खुज गी ॥ नव दून रष्प जय जेतरथ्य | तइ। अप्य अग्यया धर तत रथ्थ । 

नव दून पोष निष डी अचौनी | मिले पड़ कुरपेत अणरेथ रनौ ॥ 
छ ॥१००॥ 

करो पेज वारथ्थ जेगरथ बध | तिन रष्पयन जाय ऊणरथ सिंध ॥ 

किय 'अग्गिद्यारी दुछिची छितान | तिय पुट्टि घोन दिला पूरि बान ॥ 
छ० ॥ १०१॥ 

भर भूरि सरना रथ रवथ्य थान | दर दस दुरसासन मुध्यि बन ॥ 

गज गाज जल सि घुता पुट्टि ओपे। करत जास जुद्ध शत सोक थोप॑ ॥ 
छ० ॥ १०२ ॥ 

दिसी दिल्ति बान समान सुरेद | सानो बाल प्रोढा सुनरौ सुनेद्द ॥ 

अय तथ्य सारध्य रेबकि पूत | इन जुद्ध अजरथव उरडि सौस वित्त ॥ 
छा० ॥ १०३ ॥ 


२०१५६ 


पृथ्नीराजरासो | [ चोसठयवां समय २० 
इते पं पनी साथि जैजश्थ भष्य । बच देव नी ताहि हरि देव र॒प्प ॥ 
३ से दोर विश्वास वॉर भौर बोस्थो | पछ पंपनी साथ जे जरय तोजयथी ॥ 

&० ॥ १०४ ॥ 
शाह का घीर २ कहना कि थाण को हि पूररन 
बाली दाथी शच्चा -हों हू । 


दहा ॥ ले धौर पुडौर वर । वर गोरी सुरतान । 


काबवित्त 


बोजि बौरवर भौरें नो । चित साला चह् आन छ०॥१०५४॥ 
॥ से' पुच्छे शुश्तांग | अबे तू चदह नदन ॥ 
तोहि विरद्‌ इस नाप्टे । अप्प पर बर निवादन ॥ 
अआवसानह सनार | जोव शाबत जो बचड ॥ 
ता जननिय को दोस । सस्‍्त ५ नो जो सचइईय ॥ 
इ जीभ हाड माहिर पिसुन | रुतो झूठ न शणषिय ॥ 
कह धीर लाज करन वावन । आ्रान राषि पति भुक्िय ॥ 
&० ॥ १०६॥ 
जाप &-७-_| श्र 
गीर का उतरे देना द्वि भरा जीवन अपनी प॑ज 
९. ९ ७ कक. आर 
नर्वाह क छय है । 
न मे पस्म संत्रष्यो । न भे' सिशिनि कर भंचिय ॥ 
नहु' ८चयो ८कुयो | पति लग्मत तन संचिय ॥ 
टस्बी सु हू जोगिं& जानि | धौर धौर तन गदहयो ॥ 
च।१ दिसि 4ि'टयो | घुद घषुंदद्दि भन रहयो ॥ 
बुरूत्यो जु बोल चहुआन सो । सो न बोल छ&डो छियो ॥ 
गहि साहि इस अप्यन काह्यी । ताछ पोल कारन जियो ॥ 
छ ० १०७३ || 
बादशाह न चन । 
पत्ति ऐज संसधो । पंज पति घौ सों बधी ॥ 
पत्ति सरन पहि मरन। रूर पति पति सो 6ंधी ॥ 


आीसठवां समय २१ ] पृथ्वाराजसखसोी । २०३७ 


पति रत्न ससार । गयी पति इृथ्थ न आने ॥ 

कोड बत्त जो करे। पत्ति रूचछी बल गाने ॥ 

पति गये सरन दोने नदी | सो पति तन किस संस ॥ 

आअ(दर सु पति दोगे जयत । ते पति रन सभ्रद्दि रहै॥छ ०॥९ “पता 


धीर पृडीर बचन। 


है पत्ति पत्ति कुपत्ति | सदी पति मो धीरद घरे ॥ 
घरोी जु अधरो होंड। सही पति तेद होइ नरिं ॥ 
इंधी काण है पत्ति । धीर वोल्थी परभोन ॥ 
कक बक करि सह । कह्यी वधन चहुआन | 
रोक्त सभ सम अच्छिर लियो । में अरि बधन सास उर ॥ 
कतार धृथ्य केती कला । तो करो पत्ति सची सु घर ॥छ ०॥१०८॥ 


बादशाह बचन | 


सुनत आप सुश्तान | धौर च दो नहि चुक्को ॥ 

जो द्रोग पुडोर | पाहि थोरी यदि मुक्क ॥ 

सुद्द जुद् सभाम । पेत छुरेसान पिस।वर्शि ॥ 

ता दिन धार हिसस।२ | कोट चद्ह तन पावहि ॥ 

घीर नाभ ता दिन लहो। कि काम आपर कहचि ॥ 

राजन कण पुडौर न्‍्वप । च्य(र दिस! वध्यों २६६ि ॥छ ०११० 


घीर पुडीर बचन । 


पौज काज पारध्य । नाथ दुरेणोंधन भज्यों ॥ 

पौज काणज और राम | लक दसक घर भज्यी ॥ 

पोज काणे जी रष्य | कस सथुर। महि माय्यी ॥ 

सौज कण बलिरये । रूप बासन कारि भात्यी ॥ 

छु पेज काज बधन सहिस । धुम व धन 'वष्प नही ॥ 

उ्यों तेल नौष वपु तिलछ्ी। ते साहि इसी बचों कही ॥छ०॥११ १॥ 


जिला 


ब- डर 4 
पृथ्वीर।जरासो । [| चासटवयां समय २ 


बादशाह बष॑त। 
घीर नाम तुर्दि धरिग | घौर रन होय तो आनी ॥ 
भरनि च'ड धर संड | नयन दिट्ट सुलतानों ॥ 
नेज अग्र धज अग्र । अग्म बबरि ढाहानो ॥ 
अग्र बान वाबान । पंप बिद्धहि दोवानों ॥ 
अंबर नारि हथ नारि घन | घन अग्राण पाटू अब ॥। 
इक्कषा इच्क्त पड़ हिया । तब न कोय रूग्म भगां । ०॥११२॥ 


घीर पुडीर बथन । 


त॑ दौठी तिधि बेर | साह्चि तत्तार न सब्गा ॥ 

बजि अग्राज जंब र | छोरेि घुरसतानों भग्गा ॥ 

अप्प(नोी पर बता | मत शआओोहो | जान ॥ 

जे दड्डो होंहि दूध । फुकि सों मही असाने ॥ 

हों धौर धौर पग भंडिहौ' | जो तुम परपन पग #डिदौ' ॥ 
ध्ट्गराज हाक >थी' बवग्गनिय | यों देषत सत छडिद्ो' ॥ 

&० ॥ ११३॥ 
सोई प्र जिहि सर | भरकि कुभी कु भ भंणे ॥ 
सोई 3२ जिहि सर | गाज अप्पन बच्य गंजे ॥ 
सोई सैर (जहि भर | पुछ पटकत घर कापे ॥ 
सोई सेर जिद सेर। देव द/नव जिय चये।॥ 
सोइ सर ता गहिकर करन | अजापुत्त जि। आनिहों ॥ 
मुष बोल सास जो धौर हिय। तो पकरि लेड' सुरतान हों ॥ 


&० ॥ ११४ ॥ 
बादशाह नव॑न । 
नि अप सुलतान । भौर तें रू थो बोलो ॥ 
किन सायर थाहयो | भेर किन हश्थद्ट ठेज्थौ ॥ 
ञ्क्नि रूर २५ च्च्य । किने सपन घन पायो ॥| 
कान सिंघ सो ७ ७। पेलि जौवत घर आयौ ॥ 


खोौसठयां समय २३ ) पृथ्वी राजयालों । १०३५, 


«... सुल्तान दौन साहाव सों। रती कठत्त तू कहहि।॥ 

जिद्दि सांत फेंर दृथ्यी फिरहि | किम सु सा जीक्त १ेदहिं ॥ 

छ० ॥ ११४ ॥ 
घीर पुडीर बचन । 

जो विपधर विप अधिक | तो गरूड सी अन्वेस सडय ॥ 

जो गल अज्ण सिघ। तो कोरे कुजर बन छंडय ॥ 

शो घन सघन मिजत। तो पवने परचड निक'दय ॥ 

जो पत्तर हि रवि किरन । तो कुछ फट्टय धग वदय ॥ 

जो २र।एह चपि चद॒ह गहहि | तो का ताराएन रणप्पनो ॥ 

शदिनद साहि चदुआन रन | तछहिन धीर परष्पनो ॥ 
छ०॥ ११४६ ॥ 


बादशाह बचन । 
थे छिंटू के १५९ | बोल भी कुफरे कट ॥ 
मामी बर्ह यमार | रोस अपनों ना छड ॥ 
बधि लिय। वलहीन । मरन की काहे चाहे । 
जब उद्र जम गहै | गुरव सो लता वाह ॥ 
पंज प८तर सब सही । जब कछ रेपि दिपाइय ॥ 
हु हू करत अप्यन मुष । रासभ ओपम च्ाइव॥ 

छ० ॥ ११७ ॥ 


धीर पुडीर बचन । 


रवि न उस अधथ्यवे । चद चदनी ना छड ॥ 
क्रोड करके उठ | बंसुद्र जासय भरु छड ॥ 
पवन थक्कि थिर रहें। अरु जलधिद्चि जल घुट्ट ॥ 
मेर डर डग सगे। घुअ तुद्टे रन छुट्ट ॥ 
लो ना जियत साहद्चि यधी ।जौ न पन्‍्य पारी रवरिे॥ 
। तो बोल घौर घरनी पिसे | बसे न इर अ गदद थार ॥ 
छ० ॥ ११८॥ 





२०४० 


पृथ्वीराजरास्तो | [ च्ञोपतठवां समय २४ 


नादुशाह्‌ षचन। 


बे हिंदू नादान | साहि पावस पल्ान्यों ॥ 

हो गो घट निसान | नाग सुक्तिन घर जान्यो ॥ 

हम उथीर हजलवर | करे द्विगपाल दसों दिसि ॥ 

नाभ८ विमट चोय पिट्ठ । डिह् 5ढ कोल इल। ध्सि ॥ 

इक त इक कप भवन | तहां तू मो सब्दी भिर ॥ 

आदान बंध हिंदू सहर | गरुहां करे भिट्ठे चरे ॥ छ० ॥ ११८ # 


घधीर पुडीर नप-। । 


कहे धीर सुझतान । बात स'भरि इक भेरो ॥ 

रे ्प्० ०५ 

त। अभ्य * बचुत | गल्ह धअष्पी व रहते रीे॥ 

बयना बल बंचधिया। | बयन रहसो सत्तार। ॥ 

तबहि हक बज्मसों | सब जानसो जहारा ॥ 

आवड साहि सबन्नाह वकासि | पण्म भार मसच्चायहदों ॥ 

गदि साहि आन चदुआन पे | बंदर जेस नचायहों ॥७ ०॥१२ ० 


नादुशाह ष वन । 
तब गोरी रु विह।न। धौर पुचछ सुभात्त कल ॥ 
देव द्रष्ट बंधिडे। भंच बंधिड्े कि संसल ॥ 
छरकि आअण बघिष्टे | सपन ब'घे सुन्रिहानं ॥ 
देव केव अवतार | हाम बंघन परमान ॥ 
बंधिहदे बंधि रसनह सुबल । सच बंधन जो छुट्टि हे ॥ 
को संत्र गौर आरिष्ट बल | को भूत फिर*॥ बुछ्चहें ॥४०॥१२९॥ 


धरो पुडीर बचन । 


जउदर ताभ उच्छरय | जाम वसि पर न विद्ञारच् ॥ 
मच्छताम तरफरथ | ज। मनह रुत्य उजारह $ 
गनर शोक गपहंवय | ज( मनह केहर ग.जय ॥ 
हिरन फीता! करय | जा मनच्ि चौतो सज्यय ॥ 


चॉंसठेवा समय २५ ] पृथ्वीराजरासो । 


सुभेर ताम गंरु अत्नह | जंब न इन यह करि कटय ॥ 
अत भत॑ सभर्द दुस तब् बल | जब न धौर पष्यर चढय ॥ 
छ० ॥ १२२ ॥ 


बादुशाहू बचन। 


रे धौर क, 3 चितंवत। सेस लंभ्से न अमनि पर ॥ 

देस संत फन सभूद । शोह विय विव बौय॑ चर ॥ 

भरद जु मुष्प 3चर | जु कह मर्गे भर भौर ॥ 

नल स।४ई को थ।५ | डरे अब वधन घोर ॥ 

हम कह अधर बहूँ बेढय | ब्यि भौर भौरा करसि ॥ 

जेम धथ्यथ पर जो छुट्टिदी । तो सामि बचन करिषही परसि ॥ 
छ० ॥ १९३ ॥ 


धीर पुडीर बचन । 


कहें घोर सुसतान | आन जजल्लोल स।हितौ॥ 
जब ढाल ढो चाल | माल उर्थाल ऐपिमी॥ 
आपषाढा डडूर। तुट्ट तरवर तन पक्तिय | 
उड्डि सेन जल जैेम | रन घन्नोी गल वंध्यियं ॥ 
जिहि तेज 'तुग लोगहि तरनि | जबु अयास फट किरनि ॥ 
उव।६ द्रुग्ग मत मिरन | जन विस।ति हिंदू नरम ॥ 
छ० ॥ १२४ ॥ 


बादशाह बचन । 


डिक्षिय छाहि अवास । पकरे चहुआनह दडो ॥ 
भोरों भत गयद । सक्ष्मि सब सेन बिध डॉ ॥ 
चोरासी मडलोी बंधि | अब्यन धर आनो ॥ 
घेर।वत सुनि बात | पेज अष्पन परवानी ॥ 
रेतान बाड़े साहब दो | घिनके सुताभन भहि धरों ॥ 
गढ़ भूमि बक तो ढाहि करे । रनवासी घर घर करो ॥ 
छ० ॥ ९२४ ॥ 


श्ष्प 


२०४१ 


२०3२ 


हक 8 चच ] 
पृथ्वीराजरासा । [ चाॉसटर्यां समय 


धीर पुडीर बचन । 
भर शे७' ग|नो | सार सुरतान विधंडों' 
भारों भेछ भसद। टेका भनमहि नि छडो ॥ 
बारों जंग जंज्ञाएं | हाल ऐप तुह्ि अध्पिनि ॥ 
नचहि बोर वेताज । छुद्ड पूरों ५6 पंपिनि॥ 


न # 
बह्ों जु पहुसि पंजर पतन | वराह अप्प वह मुप कहो ॥ 
डूच सुख २ रह ट्विय नहीं | तौ पति सुपच भभभर्द जहों ॥ 


७४० ॥ १२६ # 
बादशाह पचन । 
गर जजोर संकरिय | पाये बेरो को वाईडइ ॥| 
बलि न गड्डि गड्डियहि । तेज बल सब निघट्टद ॥ 
'तुच्ि धोरंतन नाभ | पान पोपर लो डर्झाहि ॥| 
सज्यचोीन हिन रेज । बचने पुनि फानि वाहि बुस्म्धि ॥ 
ईजतोंब कदिह ढिझिय नयर | समर न को संभुद्द रृहय ॥ 
झुरतान कष्टे साए।ब दौ। तब पय>+ किम >न्वदय ॥8०॥१२७॥ 
घोर पुंडोर ब चन । 
तोरी तरपि जजोर । याट भोरों साहन तुअ ॥ 
मोहि वचन नहि टरहि | गंग नहि' बच्चे अटल धुञर ॥ 
कौर भार उचरहि। सात सायरनि दिगतर ॥ 
बकुन बयन पिट्टियहि | काल पिप्थियह्धि निर तर ॥ 
पुडोर घौर इस उचरथ । कोन शूठ कषो वयन ॥ 
ग।डि ५।तिसाहि राजन अपों ।इह चरिच पिण्पों नयन ॥ 
७० ॥ १रप८ # 
बादशाह घचन । 
वे हू नादान । बोल बौसे सिर पथ्पी ॥ 
को ढ के असमान । कॉन सायर भुष भध्यो ॥ 
किने पवन मिलिय।। किने' यहि बासग नथ्था ॥ 


चीरर्दवा खभय २७ पृथ्यीराजरालो 
नी 


रे दा 
२०४४६ 


किन जमर। जितिया । किने क&"५ सुमथ्था | 
बड। ज बोर सपन्‍ह निय।। इत। वोल सिर यर घर ॥ 
सुरतान वाह पुडी२ सुनि । इह क्यो हो पूरो परे ॥ 
छ० ॥' १३८ ॥' 
धीर पुडीर वचन । 
घन अंबर ढकिया । अस्ति सायर सुप पिला ॥ 
योब पवर्न साखियां | वितन गहि बासय दिननी ॥ 
गोरपष जम जित्तिया हन्‌ क॒द्धप्प न रुग्गा ॥| 
हुवि अर्गे सुलितान । भिर्ड कोई दिल भग्गा ॥ 
चहुआन साहि दिनई समर | सजि चंतुरगभ चट्टयों ॥ 
अध्याह नौर ढौमर जिमे। शुसौन तनो १९ कह्यो ॥ 
छ० ॥ १३० है; 


पाएंशाह पचने। 
हाल हसभ हमौर। कौट हिंदू दल छुदो ॥ 
आन साहि जल्लोल | शोर जोगिनिश्वर रुदो ॥ 
बेकुसाब आसों गभार | गरुअधन यमिय | 
बोलाही रावत्त । थम फूट्टो वहु न।|मिय ॥ 
आहत मात आमभिष्प जिस । ग्रामी ग्रव कहो रसे ॥ 
भति नस प्रान रष्य मुरित । छचोी छल छेडे हस ॥ 


छ० ॥ १३१ ४ 
धीर पुडीर बचन । 
छल छ डो सुरतान | बलनु «डयी जि हि बधौ ४ 
शौय रष्यी पतिताह । जियत पति साधथड सधी ॥ 
तन रध्यो तजि ठेक। तेय रघ्यो इदि आलम ॥ 
जव ढ को करियार | ढोल लग्गो मुष जालन | 
जर जात यात र॒ध्पे जसे । दूध विनड्री दूध हिय ॥ 
ललजनीय स।हछि यज्णन सनह । धौर पयय अरथ विय ॥छ ० ११२॥ 


*०७३४ 


पृथ्चीराजरालो । 
बादशाह बचन । 

जे दरिया उत्तरिंग | पल पडुरं न कछ्मय ॥ 

जोगिनि बर गजरिग | पवन पतन २ न ४स्य ॥ 

जिन भे७छ भरमंत | ते डरे डकनी न डक्क ॥ 

शिन पंचाइन धक्त | ते जाहि आंबुछ न हक 9 

हो' गोरी नरिद्‌ देवान गति । नंद पुडीर न चंद सुआ # 

साभंत चाप सप्य लिखय । सह्दै न साहस भ्रन्‍्स सु ॥७०॥१३६ 

धीर पुडार 4 चच । 

सोई पारथ भारथोी | नभे निकस्यी भुष को वनि ॥ 

सोइ किसन क(तार। दुक्यी स निडर गरुदावनि ॥ 

सोई सूर बलसूर। राह गलि जाय गछंतर ॥ 

सोई आह सजराज । चक्र करि हन्यो का तह ॥ 

भति करे सांहि सन भव तु | छिति नम ओछे छत्रिय ॥ 

निर बौर पहुलि कबछू नहों। नडां बडरो बसु भतिय ॥ 
&०॥ १३४ ॥ 

बोल बोजलि चहुआन | बचन सी वचन पश्ठट्रों ॥ 

फरनि हस चढष्टि पुडोर | तोर तासह नहि भिद्टों ॥ 

तोन जाप उमर।व। सहस सभरे सत्तरि वे ॥ 

इछ जानि जोनि यान | करे सरहन सब नर वे ॥ 

गज अगज थ्पति सरन । गोरी सयन निषद्ठिहों ॥ 

इम कहे धभौर सुरतान सो' । बाड वह तो कहित्नों ॥छ०॥१३५) 

हा दरोग जो कहो । पुर उब्मे पच्छम दिसि ॥ 

हों द्रोग जो कहो । इद उन्मभे कु्द निसि ऐ 

दो ररोग जो कहो | बयन चुके दुरवास। ॥ 

शी दर।० ज्ञो कहो। बोल बोर विन सासा ॥ 

बले सुधीर जो बोल भुष । तो पाहन रेषा सरिस ॥ 

पतिसाह' ह»५ साहों नहीं | तो चंद्‌ पुत जायो न अस ॥ 


&० ॥ १३६ ॥ 


| ] 


हक 


है १ 
| बौरूची सम३ २६ ] पृथ्यीराज़राला | २०छफू 
॥ 


कड़े 


बादशाह बचन । 


इच्द दरोथ बोल त। परो दो जिभ चढानी ॥ 

इह दरोग बोलत | सेन इ सिह सुलतानी ॥ 

इंच दरोग बोल ते । शाण छूट्ट पति घट्ट ॥ 

इह दरोग वसि जौह | लोह पच सब सट्टी ॥ 

ब&। न बोल बहड। कहें | चाड परेतह् जानिये ॥ 

घाव त धीर से घावनो । ते २।वत वष्पानिये ॥ 8० ॥ १३७ ॥ 


धीर की बातें _ुनकर तत्तार खां का तलवार की 
मूठ पर हाथ रखना । 


सुने बोस सुलत(न । घौर ससु जे भदिय ॥ 
वे काणे हाशुर।| यमार नोजुर द बद्धिय ॥ 
तपित वान तत्तार । मुट्टि तचार सु सयिय ॥ 
पचि जन जआावरन | दिट्ू सुरतान जु ढिग्गिय ॥ 
तिय॑ करे दरत आम चरित | सुद्ि सु/च बच्चा बभधसि ॥ 
आनद्‌ चद्‌ बच। दा । मुनि सु ग्रह दस्म रहसि॥ 
छ० ॥ ११८ ॥ 


तत्तार खां बचन । 


रहो सरहद सुनत | याल फारो लर्मि नण्यों ॥ 

९हो गल्ह सुनत । याल कही दुदु दना ॥ 

रहो गल्ह सुनत। आन कह्ढे अध्यानिय ॥ 

रह रस्थ आ।रभ्य | दो सग्गे सु विद्यानिय ॥ 

आदि पि६ हिंदू अच । के छरान यट्टी यला ॥ 

चढ़ि तुरेबावान हि दुवान दिसि । इल सद।य कण इला ! 
छ०१॥ १३८ ॥ 


(१)ए सच्च ) 


पथ गला ] [ चॉसटनां सर, : 
धीर पुंडीर बयन । 
बे कायर बल हीन । पवारि सिगिनि कया ताल ॥ 
वे ततार गामी गभार | साहि अग्में को बोल ॥ 
अग्गें आउ भेदान | ज्वान मरदुन भ्ुप गोगचि ॥ 
जानि अजा गाह सिघ। हाड पवन तन तोर हि ॥ 
वोतिग्ग साहि आलम निजर | षेत भ॑जि भको करों ॥ 
दस ५।न ओर तुम दक्षिण । भ॑ चंद बचा तुमतें डरों ॥&०॥१४ 


(चारखाँ बचने । 


अरे धौर नादान । वील बोले बरबके॥ 

चढ़त साहि साहाब 4 दौन तौनो ५९ सके।॥ 

तुम पतंग जड़ जोव । क्यों सुदिय पालन भोरे॥ 

अति रूरो जो चना । होइ पद्चय फुनि फोर ॥ 

बोलियहि बोल अप्पां सरिस | वे कमाद बचनचह न का्हि ॥ 

करि रहम साहि रथ तुझे | नतरु घबर अबही लह[हह ॥७&०॥१४ 
धीर पुंडीर ब वन । 

कहे धौर तततार | षान सुनि बच हमारी ॥ 

चढत स।हि साहाब | दौन को सह्े सहारी ॥ 

हो सुधोर२ पुडोर | रक जपष्णा दह जानो ॥ 

तुम रेखत हरि साहि। सेन समुह् सु भानो ॥ 

तुम तृुरक मान हिन्दुअ सु हभ। हम तुस पट तर कहो ॥ 

हम परत स्व।मि ५२हथ परें। तुम परहथ जोवत रहो' ॥&०॥१६ 


तर खा का फॉपत हॉकर घोर पर तलबार उठाना 


उठ हक जे 

वर शाह का हाथ घर &ना ॥ 
हाला हल किय नेंन | हथ्थ तत्तार पथारह ॥ 
छोन लिये सुरतान । रोस देषत अपार ॥ 
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| टूहा॥ 








या बद्ड या बह | याहि छड जु बडा।हइथ ॥ 
पुछ पा पुरतान । अग ओऔराफ चढाइ्य ॥ 
आदान वध हिट इद। । म्ूट्टाई सच वारह ॥ 
पट्ट/4 चद्‌ बच्चा घरो। पच्छेह्दों चपो धरदु ॥ 
छ० ॥ १४३ ॥ 


घीर पुडोर वचन । 


जे गौषष्ि अग से | सो ते जमहि न भग्गे ॥ 
जे कामभहि मह भहे | लददकि ते कुलहि न लग्गी ॥ 
जे खारथ सदेत | देह रण्प न परथ्प ॥ 
जे जोगह जअगभ | नेह नारी न निर२५५॥ 
डन्यो न २।हि डबर डरनि अमर लगि हक्को सबन॥ 
मो घौर ना महयर घरिय | चद्‌ धुत्त जन्म भय ने ॥| 
छ० ॥ १४४ ॥ 


बादशाह का धीर के ब७ की पर्राक्षा के लिये उसे 
उत्कर्ष देना और धीर का वृक्ष उखाडना। 
साट्यरी सुरतान | कददत पुडौर थौर रुनि ॥ 
घात पम मे सग | फोर तेसो बल वारि फानि ॥ 
मुट अग्गे दरखत। पान ४हि वधत हृथ्थिय ॥ 
सो नषो ऊपारि । जोर दिष्प सव सध्यिय ॥ 
हच्चुभ।न थक शिम चदुसत । बढि गृभान टिमगिरि सिखर ॥ 
घक धून बब्य भरि रृथ्य गहि ।जर समेत पेजर उपरि ॥ 
छ० ॥ १४५ ॥ 
शाह का धीर से कहना कके मांग जो मागना हो । 
प्‌ूव सुरतान कहि | यूब धौर वल तुझूरू ॥ 
सगि सगि जो सबना | सोब समप्यी तुस्कत ॥ 
छ० ॥ १४६॥ 


बज + ७. जा “53४ 3७ ज3+ल +> कल 
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| [ सॉसटर्या समय ३२ 
श्ोवा ॥ यावेत्‌ दरिद्री से।पि | यावत्‌ साहि न द्रष्टया ॥ 
लि।८ जिखिता घाता | दारिद्रनी पशायते ॥ 2० ॥ १४७ ॥ 
5 ४5५ कम हे शव | ९९९ 
घीर का कहना कि भ। फिसा बात फा सूल्ष नहां 
् _ञ् न्घ्‌ 2 + 
कपल तु पकर्नां चाहता हू । 
कृवित्त ॥ जे दिन जन नि हाँ जनिग । ते दिनत्राजे बच्च वजिग ॥ 
तदिन बस पुडौर | विरद्‌ बाने भुद्दि सज्जिग ॥ 
तद्दिन भान महंत । तद्धन पंट्टों लियि दृथ्थद्द ॥ 
तदिन १।भ कुंट्रार | राव रावत भुदि सथ्थह ॥ 
अपपत्ति सेन दल गंजि हो' । धीर नाम तादिन लंहो' ॥ 
बासन पसाव त(दिन जद । जंवहि साहि जौवत गही ॥ 
७० ॥ १४८० ॥ 
ब।दुशाहू ब॑पर्न | 
चंद नंद भति मंद तोहि परतोत हिये यह ॥ 
आसानौ असर्पत्ति | जुट्ड कर के जे छू गहि ॥ 
जुद्ड वाएरत जो भुओ। भोज इद किन को' दि. ॥ 
इृह संस।र निरास | आस छिनह्न नह कि्ण ॥ 
नपनंद निद्धि न विगड जड़ | सो जल को जज मे राषिय ॥ 
करतार भोज रोजो करत । इंह मनुष्पष हृथ्थद नहिय॥ 
७० ॥ १४८ ॥ 
धीर पुंडीर बचन। 
जैब लणि पजर से।स । आस तब वगि ना इहंडी॥ 
जब णगरि हिय चुकआर। साहि दुल बल करि पंडो' ॥ 
जब जि कर पग जे।२ | भानि मच्छर नह भेलें। ॥ 
जे। क।4। कायंम। ठटाट साहिब क्रम टेखें। ॥ 
के नपषान की रन सह । गह गहिये १९२ गाहिहों | 
इूहि हस्त हथ्थि भंजे हचक। सहो साहि तो सहिहो' ॥ 
&० ॥ १४० ॥ 
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शाह फा घीर को सिरेपाव ओर निज का घोडा देना । 


तब इँसिय सा्चि सुरतान । उच सिरधाव मँगयी ॥ 
जो शुर्तनच ५८ । तुरिय सोई पल नायी ॥ 
राय बाय पष्पर समेत । तहीं तुरत निवन्धी ॥ 

नयी निशानन याव | जानि विय भद्तव याज्यी हे 
चौदए से गषरे भुरहि। सदणदि सेन सभृद्द दल ॥ 
सुरतान कहे साइ)पदी | अब विन सेम्यात आब बल ॥ 


छ० ॥ १४१ ॥ 
घीर का घोड़े पर चढ कर कहना कि इसी घोड़े पर से 
तुझे पकड़गा। 
जपी तुरी चढ़ भत्र | बौर चवदउ से सथ्य्॑ ॥ 
मन ग्रव पुडीर। साहि ग्रद्दिदों से हथ्यद ॥ 
बडुरो गज ज्‌र्ध । सुड सु डन मद्दि पिंट्टों ॥ 
पवौन लप्प सत्तरि | सेइस करिषर वर कंह्ों ॥ 
शित्त व अपन हिंदू तुरक । भिरों बदक्षि पचीरि रन ॥ 
पुडो२ धोर इम उचरे। मम स कहि सुरत।न न ॥ छण१४२॥ 


2० पेन पर » पक... 


शाह का कहना कि ते चल मे भी तेरे पीछे आया। 
तेक दौन कन्ब।य | तुम तेजी ददद वाहिय॥ 
जर औन। सजोइ | रेसरय सनमुप छ/इश्य ॥ 
ले हि टू आदान | जाय चगा पधाशूय॥ 
हो आयो तो पच्छ | लप्प लोदा सब्दाइय ॥ 
सज्लाम अधि आलम करि। सामता सबथ्या कही ॥ 
जयाद राण वेज भरा। तुम २।की कानी रहो ॥ छ० ॥ १४३ ॥ 
धीर पुडीर वचन । ८ 
जेते जिते कोई | साहि मो दौ में इथ्यहि ॥ 
वे हि दुआ वे मुसलसान | कव्था ये कथ्यहि ॥ 
१५६ 


0५०७ 


ढो 4 ० 
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| 
| 


२ क,8। सचाव | साहि शो जंग न नंचा ॥ 

जो जग न नचिय। | तो साहि झूट्टा भ॑ सच ॥ 

अधप्याह बोल बर्ष्पा हल | अप्यां बोल सु हथ्थिया ॥ 

चगोह चद्‌ बस। बचन | इंच सज।भ वीरि कव्थिया ॥४०॥१४४ 


धीर पुंडीर को पान देकर बिंदा करने के बाद शाह 
का देश दुश को परवान भेज कर सहावक बुठाना 


ओर बढ़ाई की तेथारी करना । 
घौर हथ्थ दिय पान | षान छुर्स।न निसानह ॥ 
कादलि वास कणास । रोह टूटे फरभानह ॥ 
हुबस रूम गण्परिय। भोज भणष्पर भर भारिय ॥ 
अग कुछ ग तिल ग। देस नंदन निरवारिय॥ 
जझ्ञाल दौन नदन नवत्व | सुनि अव।ज इहि निज रुकिय ॥ 
पुडौर धौर प-७ पहर | भिलि मिलान जओज॑न दिय ॥छ०॥१४ 
धोर इश्थ दिय पान | प-७ निसान जु सह ॥ 
षान तेग तत्तोर | तरपि कस उष्पर बद ॥ 
दह दौहा अजलस | गंभ गंभीर उप ॥ 
जाने बदल उत्तर। । देस दन्छिन पुर छट्ट ॥ 
अआडड घंड जोगिन थुरां। घरि लग्गी सभार घरा॥ 
प्रथिराज देव उप्परि दपत | इद ह्लो यह बेघरा ॥७० १४६ । 


शाह को सुधाज्जत खना दी प्रमास से उपसा वर्णन। 


सा फोज सुरेतान। अग्ग माधव रिति जानिय ॥ 

५ लता वेर०५ | पहुप ज'ड। सनमानिय ॥ 

दे नूत मजरि समन | ढाल नव ब्रण्प पवन हलि॥ 

गश्जि भए९ नौसान । जोर जस्लाल उ्माड चलि ॥ 

सर्जि फ़रीज मत गरज त अग। मन हु पवन बदल हलिय ॥ 
कहि चंद बंद बरदाए बर। देषि धीर सन भद्द रजलिय ॥8०॥१४ 
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घरौय तौन रवि चढिय । चत्यों भोरो नरिं द वल ॥ 

रत्त डड सदूक। रत्त धज चो र सादि पर ॥ 

रक्त यजनि गण झप। रक्त परप वर टोप ॥ 

अरगे पान ग्तौ सनाह । रग रनवी वर ओप ॥ 

ओपम रह कविच द कि । रेपि सुबर सुलितान बर॥ 

पद जौत र।ए रवि सरस छुआ | सनो शत विय भोस बर ॥ 

ख० ॥ १५८ ॥ 

शाही. सेना का आतक वर्णन । 

बलत रेन रवि लक्कि | चक्क चक्ती चय ढरयी ॥ 

सेस भार कलमलथी | कुभ आर भरि डरयी ॥ 

सरिता जल भुफयी । नौर श्ाइन नि पुरयो ॥ 

हय इय हय उचर त । चक्क बक्को विसु भरयी ॥ 

अधियार भयो वासुर अस्त । दिसा विदिसि सुभक्तो न तह ॥ 

साइ।बदौन चांलत्त दुस । डर रे।य खत मं डलइ ॥&०॥९५६॥ 


शाह के कूच के समय अ»कुन होना ओर तत्तार खा का 


फू बंद करने को कहना । 


सुज गी॥ चष्यो साहि आलमतें चित्त दृनी। मिली वाट वाराह नौडार रूनी। 


पल 


रथ मित्र नौच फिवारत फैको । उड़ौ ग्रद्ध पच्छ सनो मौन केकी। 
छ०॥ १६०॥ 

बरी सग्ग सणार दो सघस जानी । परी बूद आकास ते श्रोन दूनी॥ 

चढ्यो उठ फेवो। फि॥र त केस | स्ित चौर नारी सु भुप्प उद्देसा 
छ० ॥ १६१॥ 

पर्चो पजरी कोक पूके ६९न | जरो लोइ भट्टी सुदेखों सुरान॥ 

गछीौ बग्ग फेरी ततार सुभाई। रदी आज दौद् जभाराति साईं ॥ 
छ० ॥ १६२ ॥ 

पठ पे जप गेंवए निवारी । कह देव देव ग रब ॒पहारो॥ 

मन भतति छ डी विभास अधारी ।२च्योी पेज म डी सुश्कीला विद्ारी॥ 
छ०॥ १६४३ ॥ 


४२ पृथ्वोराजरासो । 


[ चौसटयां समय ३६ । 
दउई रोज रोज करो बंध बंधी ।जरे शेन चहु आन सो सवा भिसद्ी। 
इजा एक अखा तनी आजिछ'डो। दई एक देह' तनी तोन प॑ डो। 

8० ॥ १६४ ॥ 
शाह का कहना कि वह परवरदिभार सब जगह पर है 


फिर शेकुन अशकुन क्या ! 
#वित्त॥ सुनो पान तरपर । तेग सद्दों सुच सदा ॥ 
जो कर इक तनोय | रोजभारो नफजदा ॥ 
वी अली आदभ । प्न पींगबर कोनो ॥ 
बे खूले तुम जान | किसव जिन तेभ न जीनो ॥ 
पश्ष० भेष छडो दुनो | परस पीर हाजुर निजर ॥ 
गण नेज साह गोरो घरां | करि निवाण बंद सफर ॥र: ०॥१६१५ 
जहा पोर पर सिद्ध | बंग जिहि ठाम न दिज्णिय ॥ 
जहाँ भुसाफ नह पठय | कतेव कुतवा नव चिजय ॥ 
जहां सुनाहि कुरान | नहों मह जिद धर पर किन ॥ 
५९ न गाय लि | घुरतथ रेजणा करे वारन ॥ 
जहां हुकम नाहि' काजणों करत । तुरकनि पषॉनि गड्डिय जहां ॥ 
सुरतान कड़े साह।वबदोौ । सो जिह।न हमको' कहां ॥छ ०१६६४ 


शाह का मोरा शाह फे रामय की घटना का अभाण दुना 


एवं मीरा शाह का रांवाद वर्णन । 
रोसन अलो फकोर | गसा रसत। अजमेर ॥ 
दही मोल ले चघत | ह आ घटा दिय फेर ॥ 
गुणरियां पुक्कार। जाय दरबार सिताबं ॥ 
हडौ सिटी गुनह्दि | काटि अंगुरि बिन ज्वाब' ॥ 
भक्तों ७ जाइ फिरियाद करि। मौरां सैद हुसेन अग ॥ 
नोयति, घुद्दोय मद्चत करन | इ अप्मिय मन धरे उस ॥ 


॥ &० ॥ १६७ ॥ 


रे न 
अआोसठया समय रे७ ] पएृथ्याराजरासों । २०५३ 


दूद्द। | मरना जाना इक है। जुय रहेगी यरुद। ॥ 
पर सा पुरसों का जौवन। | योडाई हे भस्त। ॥ छ० ॥ १६८८ ॥ 


लक 


मुसस्मानों >इंकर का सादागर। के भप में 


अजमेर आना। 


सुजंगो | नए दौन चोर्ग्ग पर्स वरान । कर) रद्द मद सब हि एपान 
नमे पौर पंसबरेँ थान भधा। | रह बचत नाभ शुग चयार चद्ा। 

॥ छ० ॥ १६८ ॥ 
दिन सत्त हूते सु चीवाइ अई । कर काकन सेधर। वधि चह्टो ॥ 
तन मन एक चोअ।लौस य।९ । चले सग सौदागिर रूपभर ॥ 

॥ छ० # १७० ॥ 
जर् पथ के अछ अच्छे उतगा । पुल न।व ज्यो तौर वेग विध गा ॥ 
ररब्ाक गरदोण गरकात्त भे,ल ! रद नेक घप्प ठकैमपष्पतूल ॥ 

| ॥ छ० ॥ १७१ ॥ 
इसे अश्व लोये धरा हि दुवान । दियोआय छेर। अजम्से र थान 
दरधार जाए कंची भौर पोर | सन सुप्प उम्म रह इथ्थ जोर ॥ 

॥ छ० ॥ १७२ ॥ 
हय हेरि व्यायी पधाई सुयट्टे । रवी अर्थ के कु दधि मध्यि क 
सुने मान जन महध्ोपत्त आय । सबे छोरि फर तुरगा दिप।य 

॥ छ० ॥ १७३ ॥ 
इरी ए वियाचा बको राद थोर । रहत्वाल चछ न इसे सरोर ॥ 
दूभान क ज्वादत चाचत यार । निरण्य परप्पे इरण्पे ्रुआल ॥ 

॥ छ० ॥ १७४ ॥ 
मुद्द सगि दाम करे कोल बोल । जिऐे पत्र सें होवर हेरि भोल । 
जमा जोरि भड सवा लष्य दम । लिये कायदे कायथ अक तास ॥ 

॥ छ० ॥ १७५ ॥ 
करें छाप आप तुलाए इजूर | सर्ननान चहुआन रण्पे गरूर ॥| 
गयो सभरोनाय दे इथ्य बौरा। करे चूक सकपी नहीं तथ्य सौर। 

; &०॥ १७६॥ 











लकी कप . 
भछ पृथ्वीराजरासती । [ चोसठवां समय 


अजैपाल ओगी करामात अस्गं | उठे हृथ्थ नाहों भनोंकौनि नग्ग 
निवार्ज गुदारे दिय॑ बंग जब्ब' । गये देव हिंदून के भज्जि तब ॥ 

॥ ७० ॥ १७७9 ॥ 
कर॑ काफरं जो इंच भीत दौण | भरूरतति कीनी दी पीर छोण ॥ 
तिन कारन' अप्पने हथ्थ अप्प | कटे सौस बेग॑ चलो पुट्टि धष्प ॥ 

| ७० ॥ १७८ ॥ 
इचजसा भहभंद रस्सूल इस! | नाणभ्साी पढ़ जोर किन्‍नो सुकोला ॥ 
मिले आप भेसं सुष द७ चू सें। इसे सेर ज्वान' भष दोइ पुख। । 

॥ &० ॥ १७८ ॥ 
तिन' पिजि विज्यू शिसी तेग कहों | चमक्ष घरंको चर सहस अए 

॥ &० ॥ १८० ॥ 

कविरा ॥ चोआलोसो” यार। कट्टि नगो समसेर ॥ 
कर कहूँ सिर अप्प । चढं बि'टलो सुरभेरं ॥ 
हिंदू भूसशभा।न | जुरत हय गय घन पायल ॥ 
चहुआन आन। नरिंद | जौति उगौो अजरायल ॥ 
कंटि लौन मिन होइ मौर पर । अमर रपिश्ओो साफ धर ॥ 
तहि थान आय दरबेस इक | ढवोज भोंनदी बंधि घर ॥ 

॥ ७० ॥ १८१ ॥ 
सवासेर दिन मान । शनि तह' पुह्रप उछारत ॥ 
रज ११९ करि दूर । घूर हा इ्ियां बुह।रत ॥ 
जभ।राति दे सुपन | मौर इद्द कौन हकम' ॥ 
तुम ऊपर चट्टि हे । सवाभन सदा कुसभं ॥ 
'अजभेर पोर तुम प्रगट हो । कितक दिबस के अंतरे ॥ 
हि दव(न ५न घटिएदे अबनि। इन कोल हम परत रे ॥छ०॥१८ 


उक राबाद (नाकर शाह पा कहना कि दिछ को 
सजबुत फरो और 'बलो । 

ढूदा ॥ ४हसु कृथ। कहि साहि सो। फुनि अष्पिय तततार ॥ 
कायर पन सन छड दे | धौर पकरि गदहि सार ॥ &० ॥ श्ध्इ 


घोसठवा समय ३६ ] पृथ्याराजरालों । २०५५ 


तत्तार का मोरचे बदी से आगे कूच करना और एक 


पडाव के फासले से षरावर धीर के पीछे पीछे चलना ! 


कवित्त ॥ तू आतु९ पतसाहि | दाम हिंदू सामता ॥ 
जो९। सों ज्यो जक | बधघ छड घावता ॥ 
में” मता सुलतान । मुभक मुजताना भेजा ॥ 
करि भेजा भडार | जग धोइऐ सुपष पेला। । 
डिस पह।३ 58 दिला | वट्ट निष्ठा वद्धिये ॥ 
कोटाह कोट सा सिशु तिय । इस हिन्दू दल सिद्धिये ॥ 
॥ छ० ॥ १८४ ॥ 
जर्य शोवषन साहीब | दौन सुलतान दुरगे ॥ 
किए कप पर कवच] कुरोंग तारोय कुरणे ॥ 
जथ्य रेनि रहे धौर | दौद तद्दा सोइसु अच्छ ॥ 
बर वैली पुडीर | साहि फल पच्छे पच्छे ॥ 
आवोण बण्ग दिल्ली सपर। यह पमुक्ृ।र पदक्किया। ॥ 
र।णोह भाम पचो दिए्।। भा धौर गदकिया ॥ छ० ॥ १८४ | 
धीर पुडार के वापिस आने की खबर दिल्ली में होना 
दुशर्का की भीड़ होना ओर धीर की देखकर 
राजा का प्रसन्न होना । 
ग्रह आप्यना छडि | २(जश्नठ घौर धवद। ॥ 
ढां ढियों रालोय | ताहि देखन आबदा ॥ 
निय नौचानी नेन । वभन उचचा उचारा ॥ 
जा लग्गानौं अग्गि। जोह जपी पुक्ष।र। ॥ 
दरबार २ज भर भौर घन | भन उल।स भेथ्यो धनो ॥ 
भुअ भग दुपदुषाए गत। जनो कि नाय लड्बी मनौ ॥ 
छ० ॥ श८्ई ॥ 
दूह्ा ॥ सास ता समता अमत | का चिंता इत वारि ॥ 


| ऊट्टि [न सिर स मुद्द सहय । लण्ण। विरेद। सार ॥ छ० ॥ १८७ | 











>>+++<5+ हनी अन्‍नमीन+ नम नमन> 


श डे 
० पृथ्वीराजरास्ता । [ सासठवया समय ४० | 


है | 
[जगी ॥ ५घरे दौद्द सा चांद आन । सिर उच्च बर्ज सु भेरी निशतोन 
पित' &च रहा रपत्त निसुग्रा । इजला एक राजग ते सुभभ 3४ 
छ&० ॥ १०५ ॥ 
घीर पुडार के आन का समीयार शुन कर रानी 
पुडीरनी ओर इंछनी का उत्सव सनाना। 
वित्त ॥ सा इछिनि पासारि। राज बच्ण बज्जायो ॥ 
धा धंपानी छॉडि | और जोवन चलेज्यायी ॥| 
अरि अनद चंदाह । चंद जाया जनु अज्या ॥ 
हेम चोर हथब। ल | मेज नग आ।रति कोज्या | 
न + + ण्े 
उछ ग अग राजन दरां । राज कांण सब सुद्दर ॥ 
स। धान साहि देष॑तही | आज हिन्र दिन पद्दरे ॥ छ ०१८ 
प्रथीराज चह आन । विजसि वसुधा सह उष्पर ॥ 
७ किक ५ 
डड २९६ चक्कवे । पिसुन पौल कोलू धर ॥ 
सहतह्ि न कोइ सं4म। पुन्न पचछस रुद छिन ॥ 
इंच अपुब्न पिष्मयो | गौर ग।जने ततन्थिन ॥ 
रद्द न कोइ सुनते अवन्‌। जह' जहं सिंघ पुक।रयौ ॥ 
अकप मयो सब सतुर भ॑॥ जब सुरतांन हंकारयो ॥छ&०॥१८० 
घीर का पृथ्वीराज रो मिद्ाप । 
टू ॥ सुज मिंटलो संभरि धनो । नयन बयन समिट चाहि ॥ 
ऊर्च न सौस संमुत सुच्दर | रू विरद भई ताहि॥ &। १८१ 
घीर ९ राजा का पूछना वि, तू गिरफ्तार करे 
ओऔर बथों हुआ । 
कविश ॥ हेट हेट गन गयंद्‌ | वर्रान यहि €र सुअ ॥ 
अग्ग,सग्ग पुडी२ । मौर रावक्त न चौह तुञ ॥ 


तू असग जुरि जंग | घग्ग पत्रिनिवह् अड्डों ॥ 
क वयो सथो गन । गयंद भोहि अचरण बड़ो ॥ 


चोसठवा लगय ०१ ] पृथ्पीराजरासो । २०४५७ 


सभरि वे इम उच्चर४ । रिप्रु ४रि४ कुजर जवह ॥ 
“ कहि भौर धौर पूरक बदन | जीवेत ब्यध्यो कारन वावन ॥ 
छ० ॥ १८२ ॥ 


चामडराय ओर जतराय का धीर को घिकफ्रारना। 


होसिय चोड राजेत | सामत अभगे ॥ 

यभ फोरि यारववो । चद गभरू रूच गे ॥ 

सुष नन्‍शा आदान | बोल पहं। वहि चसग्गा ॥ 

अब यभार पुडीर | स।हि व्चे बल भग्गा। | 

सुल्तान दौन सिल स्वामि सिरे | भेरिंन जियन आसुर क्यों ॥ 

बर बरन झूर इस उसरहि | धौर जननि ग्रभ न यययो ॥ छ० ॥१८३ 
दूद।॥ यब्थी न ग्रव पुडौर तुआ। जिन लण्णई भाव ॥ 

बचि प्रष्टि राजन तनी । कही सुनोय सुनाय ॥ छ० ॥ १६४ ॥ 


घार का पथ्वाराज स॑ एकान्त म॑ सब बातक कहना [ 


कावित्त ॥ समोौ जानि सहि रत्यी | धौर समुछ घोलाही ॥ 
अधसि होय सभाम । दिठ्ठु चावड जिताहो ॥ 
राज मद्धि भरणाद | सभुद हद लीप नभ्गो ॥ 
५हु५ ११९ पुडोर । दाहि द।हिम भर भग्गो॥ 
फिण सार धार पु डोर पर्‌। सिलए बधि सभुष तही ॥ 
सकथ्य जथ्थ प्रथिर।ण न्वप । तष। विवरि बत्त चदइ कहो ॥| 
छ० ॥ १८४ ॥ 


घीर का भरे दरबार में पत्र प्रतिशां फरना । 


आज जियो भ्रज्णनी | आज तुरकाइन डडो ॥ 

, भोरों आज गयद्‌। आज स्व सेन विधडो ॥ 

. आज गौति गोरी | सभूर पर दल विद्यारों ॥ 
धआण चद्‌ की आन | आज जन खाभमि जउवारो॥ 
सोइ आज "०० बरदाय भनि | स भरि धनी सुधारिष्दी ॥ 
पुडीर घीर इस उचरे । आज भेछ दल मारिही छवगाश्ट॑दी। 
१६० 


८ 


(१ ) ए.-आलम । 


पृथ्चीराजरासो । [ चासटबांसमय 


बासेड का कहना कि बात कहकर पछलना थीरों 
के छिथे >ण्जा की बात ह ओर धीर का 
शपथ करके कहना फिंवद्टी +%भा 
ञी फहा रह | 
कहे राब चामंड । धौर बता अधपिचारो ॥ 
एतिसाह दल विपभ | तुरी अगनित हे भारो ॥ 
तौन लण्५ तोषार | घालि पष्पर ध्रमाव ॥ 
भोर मणिव उमराव | काहु सावग न जाव ॥ 
अति जरत नयन पड पलन | फिरि पन्‍्छी सका कर ॥ 
ता जननि दोस दुरजन उतस। जो बोल वोलिप७ टर॥छगाश्ट 
घर गाज वि-अल पिसय । बोल सा ५रिस न पुद्टो ॥ 
वह >्जिल्म है नियान | सो न हो अंत अहुट्टी ॥ 
करें पंज पुडोर | पषग्ग पिचिन पिस्धि भइ ॥ 
सिरन तुट्टि धर परय | जर्नान जामंत न लज्जय ॥ 
पुडोर धौर इस उच्चर । हो न बयन बोलों घनो ॥ 
डहेवर भलिक हथ्थह हनो ! तब सुधोर चदह तनो ॥ ७ ०॥१८८ 
चाभंडराय वा बचन। 
चंदा बसे अकास | करह कितनो रन पाइ्य ॥ 
बाने लक दधि मर । कोइ कंचन ले आइय ॥ 
को कहरि कच थे । पाय को प्रब्बत ठेल ॥ 
को दरिया दुत्तरे | अनिल को अंकम कले ॥ 
रावत्त राव सब स भरद् । चाम डराइ इस उछच२ ॥ 
साथ विसन जआासम असम | अब सुधोर तुआ किम ल२ ॥ 


हे 8० ॥ शूट 
घोर पुडार का न वचन । 


जब लगि सिर अरु मास । जोभ मुष थक्कय' ॥ 


( २ ) को -चक्‍्कय । 


चौसठया समय ४३ ] पृथ्यीराजरासों । र०्ष्रा 


जव झभि हिये हुकार। मुच्छ मुप मच्छर परकाथ ॥ 

जब लगि कर करिनार । यहिव गजनने गणो ह 

ढ।श डोल नेज। परोइ | सभरि वे रजौ ॥ 

जव लग्गि सौस इहि कधघ पर । पवन भेय बरेसते घन 

इस कहत घौर चावड सों। पेज पनट्ुय प्रोन विन ॥छगार०्न्‌ 


चीर का घर जाना और सब कुद्वाम्बियो का 
उससे सहर्ष मिरूना । 


निथ ग्रह पत्ती घीर । २ज द११९२छ७ सतो ॥ 

अति उछाए आन द्‌ | विरद भर भारत ह त्तो ॥ 

मिले अब पु डीर । आय चय रथ ब्रग्ग बर ॥ 

अति सुभान दिय दोन | अन्न जिचि आनि सरड़ि कर | 

जैं जया सबद जप जगत | वाल ब्रद्द उच्छव तरन ॥ 

अति प्रेस सहित अतर मिणे। रस सुसाए रेस्ग करन छ०॥२०१( 


धीर के कुट॒म्बियों का उसकी गिरफ्तारी पर लज्जा 
ओर शोक प्रगट करना । 


एक भहूरत मिलिय । सब्च॒ सवोध सत्त किय ॥ 

ता पक णसकत | बोलि भर वध्थ अप्यणिय ॥ 

२ पर राव विरम | सिघ सायर पुडोरह ॥ 

साहि पान सुम्मोन | रामहरिे २ उभौरह ॥ , 

म।रद्दन सु महर पति मर्त मन | कमधघज केल्इन जाम पत्ति ॥ 

बेठे सु चित्त चिता सु चित | विरद्‌ जाण लग्गो सु अति ॥ 

छ० ॥ २०२ ॥ 

धीर का अपना बीतक कहना ओर सबका प्रवोध करना। 


पद्दरी ॥ जप॑ सु घीर पुडौर ताम | निण बैग्ग चित्त चिता विराम ॥ 
मी बोलि बचन न्वप अग्ग उच | कघेव तम सोभान सुच ॥ 
॥ छ० ॥ २०३ 8 
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नपि रा 


पृथ्वीराजरासों । [ आसटवां समय १ 


नाप से जेत चाम'ड राय। सरेतान सरिस किय वध दाइ॥ 
बघयो कपट करिहों जु बंधि। बुर धयी न कोय क्रित दुष्ट सधि॥ 

&छ० ॥ २०४ ॥ 
से गये साहि संसीप सोहि | संसिलिय सु दल दर॑वार वोहिं॥ 
हन हनो सद जपे सु सब | सबदो इमीर गंभीर ग्रत्व ॥ 

&० ॥ २०४ ॥ 
परञअछ। कंभ चिते विचितत । आवरे स्य|न आहएहिरा हिंत || 
तत्तार तन अंध्ये विजण्पि | पंपिनिय सुफाल जेद्र॒थ्यथ सध्पि ॥ 

छ० ॥ २०६ ॥ 
&ज्यी ज॑ साहि गरु गर्ह काज | चिंते सु चिति अति आणि साथ | 
चब्यो ज॑ साहि दल बल अस'पि | लग्गो जु कार्म कार" घषि॥ 

छं० ॥ २०७ ॥ 
च।म डराय पाभार जत | आहित्त चित जप उद्तेत ॥ 
सो चित चिंति चितो सु काण | -4५ होइ जैत बहू सु लाज ॥ 
&० ॥ २०८ ॥ 
[आर ्र्‌ 5 3 
थार क फुटुवियां क घ बन । 
॥ तब ज'पे हरिरव । सरिस सारग पुडौरह ॥ 
कहिय चौर स्‍्त। सुनिय । बात आग्ररा सुहोरह ॥। 
जप रघर २।व हित्त | कह भत्त बिचारह ॥ 
सोस काज सम भरो । रुर सभ गरह ग जारह ॥ 
सजि चढो अप्प सेन। सकल । करो ब'ध अध्पान भर ॥ 
पद्द रे घेत पतिसाह सो । करहु फर उगरार शर ॥ 


| छ० || रण्ट 44 
घीर पेडीर का बचन। 

तब तमि जं५ शोर | जुद्ध सामंत कंध तुम ॥ 

सजे (भर अष्पान । प्रान अप्यी सुझूर दम ॥ 

राज क्ज २जगम | अग बद्धष्ठि सु +५५ जस ॥ 

के जीत उध लोक | सुजगस आवरहि छोमि तस ॥ 
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चोसठवा समय ४५ ] पृथ्वीराजरासो । २०६१ 


इस कहे सथ्य सम्ये सुनिण | एक चित्त आशित्त सब ॥ 
तजि मोह सोद सस्षार मुष | जम्यी भोर अभ्भौर तब ॥ 
छ० ॥ २१० ॥ 


धीर का शिकार खेंठट्न की तैयारी करना खदाइयों का 
आना ओर धीर का घोडे मोल लेना । 


जे गे पी 
उभे पप्प मुर मास । रोग तोसद गसमि सडल ॥ 
स्गया करेत अभ्यास | २।| रंग रास मुपछल ॥ 
सरा सहस सथ सुभट | साठ दस सि घुर सब्जिय ॥ 
बदुक वानह जोर । बेद दल नौवसि वज्जिय ॥ 
पुडी२ धीर चदह वनी | अति गमान विरदा बहे ॥ 
रेशक धुरिय से पच ले । सोदागर इंसप का ॥ छ० ॥ २११॥ 
कियथ हुवा म वज्गीर | भोलि लिये रेर।किय ॥ 
दिये दाभ दुश लध्य। पच जप्पर रहि वाकिय ॥ी 
सभा सम कारि महझ । सब बयसे रावता ॥ 
[मात सभ चढि धौर । भये सुस सबुन अब ॥ 
तब ज्ञोतर।व च[वड़ मिंलि। सोदापर इसफ कंछिय ॥ 
घर जाइए जिद्‌ ले जीवती । तुम घौर पत्त पक्ष सहिय॥छ०॥२१ 


चामडराय का सोदागरों का घीर पर घात करने को 


उसकाना ओर सोदाशरों को अपने में सत्र पविचारना । 


भिल्ि विचित्र इक ठौर । बुद्धि आलीच विचारिय ॥ 
दास (जिद अरु लाण | वडे विय थोह् सुधारिय ॥ 
।. तब चौसन उचरिय | धौर भह्िम।न सु सड॒छ ॥ 
पान पान विधि विवह् | एक चित ह्लो पग पडह ॥ 
मानी सु भतत सब सत सिलि। धौर आन इन विधि हरी ॥ 
प्रयटें सु चांत सामत सुनि । हुए यहर सब्ब मरो॥ छ गार१३ ॥ 


|] 


( १)ए रवि । 


२०६२ पृथ्वीराजरासो । [ चॉसटदर्नां समय ४ 


बा ०" श्र कर द्‌ ३ कक ब 
इसफ गियां का धीर के दरबार । जाता, दरबार 
को वर्णन । 
दूहा॥ करि निवारण ईसफ भियां । गयो तहां दरबार ॥ 
५ न 

मह मानो ईसफ कर | धोर होइ असवार ॥ ७० ॥ २१४ ॥ 
कवित्त ॥ चिचसारि कच ढारि | पान सोवन जिरि रखिय॥ 

चाएण पंच थपौरोज । घन सघन कर पत्चिय ॥ 

दिवस तेज परि म'द। अरक द।दस करि जन्गिय ॥ 

तारक तेज फाटक | सघन चुनि तारन शर्गिय ॥ 


३ ] है _ ह ९ 
सामत विज्ञास सुष रहसि तह । हिंदु छ। (८ हौरां जरे ॥ 
+ ब््‌ 
सगोत राग सरत रबन । पच ज्यित्थ अग्ग पर ॥ 


&०॥ २१४ ॥ 
घीर का खोदाभरों के डरे पर जाना । 


दूहक। ॥ इंच ईंसफ अरदास कारि | मिखिक दस को जोय ॥ 
महभानो मौथा करे। भौर पधारोी पय ॥ &० ॥ २१६ ॥ 
घीर का नित्य कृत्थ वर्णन । 
क़वित्त | पंच सर फुल ले | षट्ठ जन मरदत तासह ॥ 
बाहु दड॒ परचंड । भौस अकार सु रंगह ॥ 
सहस कलस भरे नौर। इक विच कलस ग'गाजल ॥ 
कार सनान पवित्त । कौय पंच गो महाबल ॥ 
अमान स।5 सजता वहे। पंच भुह्दर सोडन मय ॥ 
इस नित५थ धौर चंद तनो। घलक परम वर सुजय ॥&०॥२१७॥ 
दूहा ॥ सुचि रुचि 3वा सगति रुचि | २रचि चरचि तरवारि ॥ 
फनि अससन कौनो असन | भोजन साल पधारि ॥वं २ १८) 
तह भुसर जौन सर्वान | सचि सुआर कार साद ॥ 
पटरस भोजन भांति ब। तिन महि चित्त सवाद ॥ &०॥२१८॥ 


| सैासठवा समय ४७ ] पृथ्यीराजरासो । २०६३ 


धीर पुडीर के क७ऊ का वर्णन । 
कावित ॥ ये अस्ग दग्ग सन तीन | सत्त सेर॑ह विच सक्षर ॥ 
पद्र सेर रद भोग | रक सौरावन बक्कर ॥ 
सर सेर रोयान | सेर पचह कि ल,सिय ॥ 
अत पावक वहु अवर । करत उसे दुण सुचिय ॥ 
पहति ओर पच स्वादु। शोब २।ण भछको सुभरि ॥ 
च्यर पटिय दिन बाणते । सौरामन सामत वारि ॥छ०॥२२०॥ 
शाह का सिधु तट पर पहुंचना ओर धीर का 
अपनी सभा सहित तेयार होना । 
अरि्स॥ साजत सयन सद पुडोरह | तब चाये तट सिध हमौरह ॥ 
साशि निवाट आयी सुरेतानह । है गे भार साथ सब बानछह ॥ 
छ० ॥ २५१ ॥ 
सुनिथ वत्त सा दिक्षि नरेसं | थाजे गेन वेन असहेस ॥ 
च्मीौ धीर साथे निथ सथ्थद । रूर धौर सभाम समथ्यद ॥ 
३ वि विन «. 3०॥ ₹₹२॥ 
पुडार वशा याद्ाआ का वर्णन | 
नावित्त ॥ सहस तोन पुडो२ | धौर बर वचन अचार ॥ 
चियन वस्तिन बल्ति धव्य | बसु अबहु सोह भरमार ॥ 
ममझू मेलि साभ त | रयन अच्ची ते जग्गा ॥ 
सुनि अवाण सुरतान | रक घन जानि विदभ्या | 
दुअ धथिय सोम दिन पानि पथ | सहस सट्ट सना चली ॥ 
अनभ ग जत अग्या अगर ! विष चभमभ ड बज्नह बलो॥ 
; छ० ॥ २२३॥ 
अयुत एक पुडोर | धीर सम सोह लरन काहि ॥ 
ब३ कि बौर तम सत। सिघ भष पान लहि ॥ 
दुअन पण्५ वीरय। जुर शिन जग बहुत किय ॥| 
| झूम जभ्स बचु ससच | इट्ट बल सकति बदुनि जिय॥ 





[ २०६४ पृथ्वीराजरासो । [ चोंसठवां समय 


तन तुरंग तिन नेह तजि। क्षेजिय भरन चित एक करि ॥ 
बढ़ि लो छोह छ्ट जुरन । अर बेर नाव चंद भरि ॥ 
&० ॥ २२४ ॥ 
बाप [4 ञ्ज रु +$._ 
आठ5 हजार खन्ा राहित जत्तराव आर चाभडराथ 
वा आगे बढ़ना । 

सहस ण्क देवग। भेरि नफ्फ्षरि पंच से ॥ 

सहस तोन ञअ बवीम | ढोल बंदिन सु अट्ट स॑ ॥ 

सी सुगंध जोति किय । अट्ट ग्रह सुभ &द ॥ 

दिसा सूर मुष मिच्छ | बोलि बरदाइय चंद ॥ 

घट घटिय लगन जुद्डह तनो | पहर तौन वित्तिग विषम ॥ 
उपरत सेन साज जरहि । तब सु साहि सांजों सुषल ॥ 


४० ॥ २२५ ॥ 
_ ् री ७ ञ्लर 
(ुरुतान के आने की खबर होना और दबका 
सलाह करना कि अब क्‍या करना चाहिए । 
जव ग्रह आयो धीोर। पुट्टि सुरतान संपतो ॥ 
सुनिय राय चामड | जेत सम मनन मिलतो ॥ 
सा.ग हय गय साहि । सिंधु आयो यह उष्पर ॥ 
घोर तन ७डयौ । पज७ चपी दल दुश्तर ॥ 
नंध्थांह एह अप्पन करिय । अब्बे कहो कह। कि-य ॥ 
भेज्। जराज सुलतान रन | तो इन सति अप्यन छिज्थय ॥ 
5 ' ७० ॥ रर६ ॥ 
जेन व न ज॑ होइ | तेह कुकर कनव-आं ॥ 
सोईइ मंत सुद्धर | जेन जिते रन रज्णां ॥ 
सता मात शुभ चरिय। जेत चामड सु उद्ठिय ॥ 
भैये सजन निज ग्रह । आय सब सश्थ स पुदट्टिय ॥ 
च।भ हू ग.। मग्यी चढन । सम वेरो दाहिव। बर ॥ 
आयी सु चए १९ए(य तिदि । खेत ९ बुरुच्यी गुगक गुर ॥ ' 
४० ॥ २२७ ॥ 


चौस्ठवा समय ४९ ] पृथ्वीराजरासो । २०६५ 


कविचन्द का चामडराय के घर जाकर उससे बेडी उतार 
कर युछध में चलने के लिये कहना ओर चाभड 
का कविचद की बात मान लेना । 


पद्री ॥ ज पहि सु तथ्य भट चद्‌ वाध्य | तुम रची बुद्धि लध समधथ्य ॥ 
सखासित भम तुम रत्त २६४६। मेरी सु धरी अस्थाई, राह ॥ 
ज०॥ २२८ ॥ 
दल मेलि साहि आयो अस पि। रेपहु सु जुद्दध ठुत उमय अ पि।| 
वेरी सु कट तुम शुरो जुद । जानो सु खद्च गुर घ४त बद ॥ 
छ० ॥ २२८ ॥ 
बह्ौ सुभत नेरी शुपाय। जे होर जेस च्ुआन राय ॥| 
चहुआओन पन्छ गीयद्‌ २।ण | कभपण्न २।४ निडू रह लाज ॥ 
छ० ॥ २३० ॥ 
पण्जून २4 वधव वरुन । कानवज्ण अग्र सुभ् सुरत्न ॥ 
विशौय अवर दिप्यो न राण । विधि होइ आज चहुआन लोण।॥| 
छ० ॥ २३१ ॥ 
जिम जरी षेत पल विषम घ३। तुम तणों बोर नेरी सु ५४ । 
भनन्‍्धी शुभत चभड चद्‌। सन भर सुस्र उसद् अनद ॥ 
छ० ॥ २३२ ॥ 
पय तरह लोह कहे सु तभ | लगरह णजानि इम्भद विराम ॥ 
सगयी कनेक वणों सु रह । जातिहि जुग सम अति सुस देह ॥ 
छ० ॥ २३३ ॥ 
पथ्प१ चरम गज गाह रज्जि | सोम न मुद्र सुभ तेश सब्णि ॥ 
अआवदध्ध वधि सब सक्र भाणि | सोभत जानि भौषम समाजि ॥ 
छ० ॥ २३४ ॥ 
चावड़ रोहि बाजी सु अप्प | णप्यी सुभच निज इष्ट जप्प ॥ 
सजि चव्यों सब् <(दिम्म सथ्य । दो सचस रहूर यवअत्त दृथ्थ ॥| 
| छ० ॥ २३५ ॥ 
। 


बजे 


ह् ०५ 4 के 
श्‌०६८ पृथ्चीराजरार्ती । [ चांस्पट्यां समय ६५ 


सम चब्यो जेत निज सेन साजि | सारद सहस सेना सुगाजि ॥ 
'वढ़ि चलिय उभय घन वध" बाज | तब चब्यी अप्य प्रथिर [ज गज) 
७&०॥ र३६ | 
; नयी भय न क्वा ५ / व ४५ े 
पृथ्वीराज का यह समाचार सुन कर कुपित होना 
ओर टोहाना को भेजकर चामड का पुनः 
बेड़ी पहुनवाना । 
-कवित्त ॥ गाजि गरुल चहुआन | सुनत अपग्रह सपत्ती ॥ 
दीन उतर ता पछ । बोजि लोहान ७ तत्तो ॥ 
'तुम बेरी से जाह। पाय चावंड सु धत्तो ॥ 
चूल इक अप्या तजो। अप बल २(ह उमती ॥ 
हम वारत रूगज केमास को | अरु सगपन सन #ध घन ॥ 
अआक्रस्वि भ इस आध घन । भगसकें गह्ि रप्यी सुमन ॥ 
&छ०॥ २३७ ॥ 
ले बेरी लोहान | ग्रह चावंड सपत्तो ॥ 
धरि अण्गें चाव'ड। देषि प्रज्जार चित चित्यो ॥ 
कहे राय चावंड | शुनो लोहाना तुम बर ॥ 
्यिप अग्या सिर सजों | नतरू जानडु तुम छित इर ॥ 
निज स्वामि भ्रस षंडो नहों | हिय अरोहिय सद्दि हर ॥ 
बेरो सुलोन चावंड विहसि | पथ आरोहिय अप्य कर ॥ 
&०॥ रश्थ८् ॥ 
शाही सेना की राजावट वर्णन । 
भोतौदान॥। घ८ दुूनति साह सजे सुरतान।जह' छच सुजो कनजोक निशानी 
गज ढालनि मालि चिह्न दिसि प्रोरि | तहां रन सद मदृग्यज भेरि 
४ ७० ॥ र३८ ॥ 
के शक अमल ४ +ठ। तहां लण्प फरो धर पाइक गंठ । 
एध खुभार | तहाँ जिज्मल नाय खल असवार 


४० ॥ २४० ॥ 


' 





| 


सोौलउना समय ५१ ] पृथ्वीराजयासों । २०६ 


तहां घन डबर अवर रेंन | तहा। अन जेवन कौकन णन | 
तहां ५९ सिपते सना रस बोल | तहा आरस के जम जेजम तो 
छ० ॥ २४१ ॥ 
तहाँ ढक्षनि मश्तनि कौण अपेस । तदा दादस फोज नई भर सेस | 
तहाँ तज्जिय अज्जिय गण्णन र।वें | तह व्यय सिय सहिण्पन 'चीव ॥ 
छ० ॥ २४२ ॥ 
डव ढह्विय उश्टिय मुझून केस । रदी चके चोरनि मोर सुद्देस ॥ 
तहा दिप्पिद्ठ फौज सु भौरन कोज। सनो चव चब्म कुलगरनि बाज ॥ 
छ० ॥ २४३ ॥ 
रवि जानि डपौ दुअ बदल मध । कलझ्ह कुलाहज पीर ति सके | 
उडि रेन २दी दल दु दमि यग। फिरि फोण पडौर कुलयनि वग 
छ० ॥ २४४ ॥ 
बणी सहनाई निशान गुडीर । छुसतान पर मिलि मझा पुडीर 
छ० ॥ २४४ ॥ 
पृथ्वीराज का अपनी सेना का मोर व्यूह रच कर 


चढाई करना | 


दूद्य ॥ रेषि फोण सुरेतान दुल | मति मछे रन साथ ॥ 


भोर व्यू भति मडि कै । तब स*ण्पी प्रथिराज ॥ 
हु छ० ॥ २४६ ॥ 
व्यूह वणन। 


कवित्त ॥ अरघ वेस न२<५। छंच वर मुझ कहि गई ॥ 


सबे सेन अधिर।ण | मोर व्यूह रति ढट्ठो ॥ 
चोंच राव चस्‍म ड । जैत ट्रिथ वधि प्रमान ॥ 
नपष पिडी पुडोर | सेन उभ्मी सुरतान ॥ 
बर कथ वध वबधी न्विपति | पुछ बोर कूर भ रचि ए 
अवथनेव उसे उद्धित सुभर | महन र॒भ दोज दौन सि ॥ 
छ० ॥ २8४७ # 
( १ )ए-पुढीर। 


०५द८ पृथ्वीराजरासो । [ ऋऑसटयां समय ४२ 

पचछराण प्रधियाज । जाम जदो घट भहदों ॥ 

रीछ भोर पण्परी । स्थांस चमरनि गण भद्द। ॥ 

यम ढाल ढलकत। स्थाभ गणपति विराजे ॥ 

ध्याम धजा शलकत | भेघ पतिय दुति लाणे ॥ 

बर नेज च्यार तह उज्जलें | दुति सु वग्ग पकानि बव्धो ॥ 

भोर सद्द बीर सुरतान मुष | जिस कुरग सग्टो चब्यो ॥ 

७० ॥ २४८ ॥ 

टूह्ा ॥ चले दि ससी भरद | पौन नौर रस पान ॥ 

उच दिछट के असुर १९ । 'चढ़ि तक्तत चचइुआन ॥ ७ ० ॥ २४८ ॥ 
कवित्त ॥ भद्‌ गयंद 'रि कौच। वबोच सुत्तिय कूछणक तिय ॥ 

भनों २ेघ विज्णजु लिय। बने सा नेननिर्द तिय ॥ 

सुभर रुर बर साजि ।अप्प अप्पन धर चजिय ॥ 

एन सता अग्गरे। जानि भद्रव घट इच्चिय ॥ 

आभरन दान बुदनि बरषि | सक सहाव उप्पर ढलकि॥ 

जछूव कुजाम देषिय -+पति | समनजत बढ्िय किलकि ॥ 

छं० ॥ २५० # 
ञ दि लू | ० ला आर 
पाहुआन रोना का अपणाबधछ दरतसों ओर यार का 
अ्भ वण॑न | 
जनों ॥ किलक्षत फोण सु मौज दिठ नो । बने हेस जेजंम रंज मथनी॥ 
अगै त५५ पाइक्क घाइक कूदे | कर वनर भाल थीव॑ं स जहे ॥ 


ह छु० ॥ २३४१ ॥ 
पूरो। किय' कूक पुत्तारिका उक्ष मरी ।॥ 
त «हो परे बंध कघ' इथ' नर छट्टी ॥ 
जल छं०॥ २४२ ॥ 
धर आवध ड व्गि स» विमान । तिन॑ नाभ लौज बरदाय जान॑ 
सुभे सुस्प बने समाने दि&।ने । तहां कब्बचिच॑द' उप'भ बषाने ॥ 


७&०॥ रप३॥ 


उड़ डंबर ७ मर रेन 
परे भोर कबीो रन॑ जे 


चौसछच। समय ५३ ] पृथ्यीराजरासों २०६६ 


हिमाम हिमारी इले हेम चारी |तिय तौस ऊना २५२ जुड़ भारी 
३ __र 
गजय।ह उन्गाह दुन्‍्भाह कच्छ । मुसल्ली भुरणों अरबों उलच्छे ॥ 
छ० ॥ २४४॥ 
सनेत सकेत समेत पतोंपी | पप सोर सिधोर दास उच।पोौ ॥ 
निल्व नोल सम्यील उमभ्मीज पील। रनकी घनकोी सचौर ति नौल | 
छ०॥ २५४ ॥ 
मधह। भौर माही उसाह उचनी | परी १८ डोरो सकोरो दिठनौ ॥ 
तरतार भा डे सप सत्र अस। उड़े देपि धौरण्ण भौरज्ण एस ॥ 
छ० ॥ २४४६ ॥ 
नयो ताप आदध सो जुद्धि वीजे | इसी बुद्धि भग्गे नतो लो शौओ ॥ 
इसी फोण ग।एध प्र सब्गी । नयी अन्य गीरी सु अध(नि लम्गी॥ 
छ० ॥ २४७ ॥ 
दिपे पान धुरसान तगार दिद्दौ। छुब्यी अम्स घौरज्न रदि नि| निड्टी॥ 
मुरे पान ५न स लोणी अध।२ | भये ६ इज्ण(र दय विज तारे 
छ० ॥ श्भू८ ॥ 
पहर तौन तिन सों तिन जोद तुष्यी। भर्नों सफारी जानि परियार कुष्यी 
छ० ॥ २५८ ॥ 


डूदा ॥ बजों क्वष सभ्भो्ठ वर। फिरि गजरा।ज अमान ॥ 


चाचुआान वर भन्‍यते | चषि सेन सुलतान ॥ छ० ॥ र६ं०॥ 


मुस्कमानी सेना की ओर से हशथियों का झुकाबा जाना और 


राजपूत पेदऊ सेना का हाथियों को विडार पना। 


5 हि. ् शि 
बावित [ रन तभारे खट्टर । धन 'पपी चहुर गिय ॥ 


इक्‍्तवा।ण बल रोज । उठे गज भकपि सुषगिय ॥ 
पौलनान रा रन । इस्त अ कुस गजमभ॑ंध्थ ॥ 
सबर सगि उभ्भरो। रूरी रूपरिय भररि दृथ्य ॥ 


(१) सतौर । 


>९र अर: बन्‍जल्‍न्‍लन अर अन्‍म्लन- 


न ही ः क् है पु ु हु 
०७० पृथ्वीराजरासा । [ चालटवां समय ५ 


उधाडे भीर अस्गा औग९ । हा कहर पच्छ फिरिग ॥ 
साम'त कोइ अध्ये अपन | अप्प सेन ऊपर परियग ॥ 
७० ॥ २६१॥ 
/ 55 $ श्र # ले 
हाथियों का विचला कर अपनी फॉज फुंचलना 
कप ६ ०७ 5 | वा वि 
और शाही पाना पा छिल्न भिन्न होना । 
पड 
अप्प पेन उप्पर | परे गणराज वाण अरि॥ 
अआस्स सहित असवार | भेर उच्छ।रि डारि घर ॥ 
सर समुद्द परिं पीजवान | मिट्टी भाभी घन ॥ 
तहाँ चंपि ह।जी | उजाब ऐपत तस्स धन ॥ 
कि हा 
सब सेन बौर भर घरि गई। गण ऊपर गज वर ५२ ॥| 
बिय बट रिच्धि बछो विषम । धाइ बौर सग्दो लर ॥ 
७४०॥ र६२ ॥ 
हाथियाँ + विडर जान पर पृथ्वीराज का तिरछ 
रुख रे घावा करके मार काट करना । 
दूद्ा ॥ ड़ बौर गजरा।ज भुष। तिरछी परि सुरतान ॥ 
भो ८२४क दिसि विद्सि डुलि । रन रुम्यो चह,आन ॥| 
छः ० ॥| र्६ई२ ॥ 
पद्ध वणन । 
खुजंगो ॥ कर काल डोरू किय॑ सि'घ नदद। सथ्थ सवाति वादी बरद।य चद 
सिर स्थास सनाह १६सि चक्र । धरे अग्म बान सुदुर्साि बकरे 
२५ ० ॥ २६४ ॥ 
गल राग गावत सिंधयू सगिधू । गझ माल जा रूल कबन र ब भू ॥ 
अगे घेचर' पेतपाल' बेतोल । तह भैरव नद जोगीह काली ॥ 


७० ॥ २६५४ ॥ 
द्ोड कंब्न हे दे हर ७ ७ रु “ट्ठे 
हट 3 (्थन कर पत्र संड । तिन दसन' देषि साहर। पे | 
फिरे [तिप्वि निष्यौ पताका तिरतौ। जुव' जानो जागी सुथीषभ। ततती 


&० ॥ रहईई ॥ 


घोसठवा समय रे* ] पृथ्वीराजरासो हज 


टग टग्ग लग्गी सुप ुष्छ मोहै।वजी तौन ० री सिरे स्थाम सोहे ॥ 
लई कह बूकी विभ्ृतो उडाई।भर दौद् चहुआन साजे सपाई॥ 
छ०॥ र६४६७ ॥ 
दिस अग्ग वही सु चह्ो कार | लिये लक्करी सेन थोरी निकारे॥ 
लिय खध्य सेना सुरतान सच्ची । रन २४ व।२।४ वरदाइ बच्ची ॥ 
छ० ॥ र६ई८ ॥ 
इसे सत्य सामभत सम र।ण भट्ट । भइ११९चीौ फौज रक सुबट्ट ॥ 
बढे घड पु डीर से तीन अष्प । तिन मडलाजो तुरेगी जनष्प ॥ 
छ० ॥ २६८ ॥ 
उडी लोचइ अग्गी जर सिद्ध पपी । भरो रेपि करर/य बरदाय सध्यी ॥ 
परे रृड भुड भर भूमि सोहैं। पिये ओन पचारि वारिक्क डोहे ॥ 
छ० ॥ २७० ॥ 
चले र।६ वे २।६ बैकुठ भारी । घरो सत्त रवि भडर्स छिद्र कारी ॥ 
चय जाम रन धघ।भ भिरि सूप वित्ते। वछ धौर सो भीर सुरतान कित्त॥ 
छ० ॥ २७१ ॥ 
गवित्त ॥ तौरनक्य चामड । कड हेमानि दड करि ॥ 
रजक पत्त सिर मडि | फोज आपड भडि सिर ॥ 
उञ अवाण नौसान | कान वीय सन निसाननि ॥ 
पर पहार उत्त ग। थम अथरें परि थनानि ॥ 
नक रि भेरि सहन।ई सुर | मुर कपाट बजिजिय र॒वरें ॥ 
अग्श।म जेत च(सड दल | सिध सहाव सुप्परि दवरि ॥ 
छ॑० ॥ २७२ ॥ 
शाही सेना के दो हजार योद्धा मारे गए, राजपूत 
सेना की जीत रही । 


सुणयों ॥ धभी सेन अजभ्स कौ कब फुट्टी। जर जच योर। बर मट्ठि छुट्टी ॥ 
कर वुष्टि कश्म।न बान सनक्ो। मनों लोर वेतन आसन नकी |] 
छ ०॥ २७३॥॥ 


नल 


रा + ऋ कद 
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४९ अ्च अद्ट रन' घर धार । कर घास घालः भुपष भार सार 
गले बथ्थ भिट्टे सनेहदी सनेह' । जसे रूर जु६्र मनों शक देह 
छ० ॥ २७४ ॥ 
उने ओ्रोन यव्यों सु ऊने उनाही। भर दोन ट्रन सु र्ज सपाही॥ 
घट एक को रक घुट्टो सु घुट्ट | नई गंठि भुंड। वी जोग छट्ट । 
&० ॥ २७५ ॥ 
ग ५ >>, + 
इसो जुद्च दीठौ न सुन्यी कह।$ | मिले जगत 'घाभड सुरतान थाई । 
परे सहस दे षान भिरि चाइुआन । बढी जे त पि पी सु व. निश्षा न 
&० ॥ रख ॥ 
>ि | जे च्‌ हि आम रिक्शा 
घोर के भाई आर काव बन्द क पुत्र का धारा जाना ! 
टूदब। ॥ षेत परिग कविच॑द सुत। परिग वध घर धौर ॥ 
गहिय भद घिलची प२। पसरत अट्ट अभौर ॥ छ'० ॥ २७७ ॥ 
क्षोक ॥ भानवानां च नाग च, कोरवानां न पांडव' । 
गोरोय जुद्ध हिंदूनां, न भूतो न भविष्यति ॥ 
&०॥ २७८ ॥ 
० ष्ट कक ३ जोक ७ आर जप 
सवच्या होने पर दाना सनाआ का पश्चात छना । 
कबित ॥ भइय संझ दुद्ुु बेर | पंत दुइ दौनन ढंढ्य ॥ 
ण,व्थि जूथ्थि आएट्वि। हथ्थ चव प॑चय चह्धिथ ॥ 
बरन भेछ १२ हिंदु। ओन सुभयंन सुभ्भरन ॥ 
इन अभग घट भंग । चित्त भग्गी जु जुद्ध रन ॥ 
पुडीर सत्त रन रूस किय। बरन बोर रभा बरो ॥ 
अष्टभी जुद्ध समगलन को । घरोी अड्ड बिय सब ८रिय ॥ 
छ०॥ २४६६ ॥ 
उपर रा रु ७. ७३७ ७.३ किक 
पुरार दवा का शातःकाल होना आर दोनों रचनाओं 
३ + 
भ थुछ आरभ होना। 
दूदा ॥ काथर्‌ चोर चकोर बर । निसि घट ते ललचात ॥ 
रुंर चकुर अरु बास्त न चु | ए वछ वर प्रात॥छ ०॥ र८० ॥ 
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कवित्त ॥ रूर आप वर रूर | चढ़िंग सोम त तुल्ध पेन ॥ 

। संतिथ तार उडगन सु। द्रग्ग बौर नचत फिररई गन ॥ 

हीहं हल गमप्नन्न | रभ ओर भ अरुन अप ॥ 

अति ॥0ुर रन चित्त । ज॑ंस जन्सन कसम नथ॥ 

बर जोग लग्ग जोती तन । भ्रेत्र वाय बर डोलई ॥ 

बर पच पच ले सुबर | मुभति बध वर पोलई ॥ 
छ०। र८१ ॥ 

अरुन तेबन उदयेन | फौज पच्छी शुलतानी ॥ 

सिखन रहर सोमत | रेन अद्ो सम्मोनी ॥ 

ते।त तुग ववरिं हि। भाभ नेजे उडि सडिय॥ 

रवि सिगुर मुसुषिय | हीस दौसा रव छडिय ॥ 

सॉडिय प्रभात न९<द्‌ सवद्‌ | दोज सेन सञ्जत रह्यि ॥ 

घूक १९ बौर बौरद्र तनौ। कि किलक्कि जोथिनि वाहिये ॥ 
छ० ॥ रप्र ॥ 


4छवर्णन । राजपूत सेना का जोर ५कडना और 


हि 
मुशेल्मान सेना का मनहार होना। 


सुजगी॥ वजे लोह कोह स्षुक्रोह्द दु दीन | लई नाग बोर गते श्रोन भौन ॥ 
मनक ते (२ विनक्ष त ताजो। मनों नट्टिवी नट्ठि नाथिन्न ब।णों॥ 
हे श छ० ॥ र८३॥ 
बुले धाथ अध्य।य सा श्रोत बुद्‌ । उठ तार भर कार ज्यो तार दु द ॥ 
उठो घौग धक्के गण ढाल मोल । मनो पत्र डडर आधाढ काल॥ 
छ० ॥ २८४ ॥ 
चंपी सेन आलम जुरि तीन जाम। भर फौज अट्ट चच एकठास ॥ 
परे सहस सोरह उसे हिंदु धान । भण बाज चस्जार तौन सुजान॥ 
छ० ॥ २८५ ॥ 
सम सोलवारे सु कोरे ति थान। चले सप्प रोपाल हेथ्थ हवान॥ 
फिर” एके लष्प फिरि चद्‌ न॒द ।परेबाल लाजो तिन नासक द्‌| 
छ० ॥ २८] 
श्र हद, 


4] के 
'(थवे।शाजरासो | [ चासटवां समय ' 


सथी सेन आलग्स थी है हिलोर। पे गी आनि ५।रिप्पदरिय। हिंलीर 
५गी अब सेना थकी हथ्थ बथ्ध' | रहे पेत रहर' भुरे ज्वार तथ्य 
&०॥ २-5 | 
भले मकक पुडौर हिट तुस्की । मुरे भुण्ष नाष्टो (धार मुग्की 
से रूर सनाह ते हिदु मेछ' । तिके अनिये बौर जोमिद केछ 
७० ॥ २८०५० ॥ 
के लोह हक्की रु बक्कों हवाई। करी दौन दौन' दु दौन दुच्दाई 
लिए हणथ्थ नेजा उन के उन हो । रे हज नेज[ कं हंस हंसी 
७० ॥ रष्८॥ 
सत' अड्ड अड्ठ' क्र! स उट्टी । जिन भोह माया रस बधि ७४ 
भू ज॑बुक गि्डि सौव॑तहए। ।फुटी सांग हथ्था तिरच्छ' सु लख 
छ० ॥ २८० ॥ 
वाहे हक बाजी विरोजो सु गाजी । घट' क'घ तुट्ट किन' के ७ ताऊ 
उड़ी झतेन छिछी ७बो लग्गि बि'दू ।दहे दाह अभ्गो मनो दार तिं 
छ० ॥२८१॥। 
वांढो तेग तंग जु तेभ' चमकी | तहां तबर' तुद भौर दभकौ | 
तजे दीन दोन' दुह ॥स भरी | मिले बंध बधं सु जोध' १२ 
जं० ॥ २€२॥ 
सतथ्थ ततथ्थी करे 4ग ५ग' । नरे रग भेरो विताल' उत'ग' ॥ 
क० रुद्द रनों विरुद्ध विचारी। रुरो द'त दती विकछ।त सारी ॥ 
७० ॥ रट३ ॥ 
बजे घाय आवश्त सावरत रुक । भनों चचरी डि'भरू त।९ चुक्के | 
नचे बच कथ' कब घ सवान' | भनों सण्धि भे५' पल्लौ चौण कान 
8 &०॥ २८४ ॥ 
चर लंड दोौस परत॑ न दौस। भनों खूतभ।या कुरी जोग ईस"॥ 
इक सांग बाही इके तग साजी। मनों नन्‍्गनी जीह रु,कि रतकार्ज॑ 
| ह &०॥ २८४ ॥ 
घोढो एक तथ्य उच' हथ्थ उच'। रलक सु पन्‍्य मह।तेज सच" 
तनक्की उपस्था कही चंद वक्ष । दिशौ पच्छमी जानि उयथी अरकक। 
७8० ॥ रल्ई ॥ 
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। 


लई पीकि कमान सुरतान गोरी । फटे पप्यरा अस्त से विब्ल गोरी 
परे सब पान भ्ामीरान । भनों आत तारे दिपो थान यान। 
छ०॥ २८७ ॥ 
मषरुद्ू बौर भयानक दौस'। लगे शोगिनो रौस तादत पौस ॥ 
'रस साहिगोसी अद बुद्द कद | भयो रूर अथिराज परभातच द्‌। 
छन०्॥ रत्घ॥। 


धीर पुडीर का धावा करना । 


घुले दोप सोजत बोल त रूर। लिये चोर तोर भरो२त-मूर ॥ 

पन्‍यो घाइ पु डीर तेजी पढठाड़ी | शिने चीज पुच्चो सुप सुच्छ उडी 
छ॥ २८६ ॥ 

इसो चद बचा विरच्च्यो सु ताम । करीं अ६ चव पीण रक शुठ।स 

चप्यी जोनि के जब्स सुरतान सारे। कच्यो पान णारे कुसादे कुत्तारे। 
छ०॥ ३००१ 

नही छ डि ताणगी सु कीचोल-पील'। वन्य बन्‍य वेग भनो घूस सेल! 

मिली चारि अपी अनी दिद् दौनी । उ ने! ६०५ ठिरज्थो इने सि इलौन॑ 
छ०॥ ३०१ ॥ 

दुद्ु उथ्य छुझ उणक सु वध्यो | कहे देव रेवन गोगिन्न सेथ्यों ॥ 

महाच द पुत्त सपौर लू,द्ान । कहें तेन बोचत आव सुहान ॥ 
$ का) लि छ० ॥ ३०२ ॥ 

ऋडा भाद वरक्ष दही धरान । हंसे सब् सामत पु डीर भान। 

उने उत्त मद्यौजु पस अमान | लियीसिदरताणी सु छेम समान। 
हि हे छ० ३०३ ॥ 

उतें मडली भे& जोरी सु साथ । इते हिंदू साजे प्राथीराज काज। 

कहे सिंघ साभत रूर लूहान । परे अप्पनी काम कनवण्ण थान। 
/ छ०॥ ३०४॥ 

दिय 5१६९ देस सु पृडौर राय | कच्यी अप्प पतिसउ धीर सुनाय ॥ 
हे छब॥ शव०्पू 


(१)९ सत्त । 


ह  चु 4 
२०उद पृथ्चीराजराखो । [ चोसठवां समय ६० 


घीर वी शहायता के लिये पिशाव गडरो तहत 
देबी का आनी । 
(वित्त | चवदह से बर बोर। भर भर धौर सहाई ॥ 
जालघर अगभात | जैेत करिबे को आई ॥ 
भेरव भूत भय॑क । भर तहाँ आनि सपषाई ॥ 
ईस सोस कारने। दई तहां आानि दिषाई ॥ द 
लुतरि चंद जेम न्‍वप चंद सुअ | घट घट प्रति प्रति न्‍्यब हुआ 
साम॑त रूर इस उचरे । बलि बलि बोर खुअग ४ ॥ 
&० ॥ ३०३६ ॥ 

महादेव का पारबती को भर्जयु का देकर कहनी 

की श्र | प दिया रा ञ्जर्‌ 

के बार थार का धन्य ४ । 

' दूह्दा ॥ ईस सीस लिय भार कि । गौर। काजि गण मुर्ति | 


पिया सम पति भुरत्ति पिय । चिय प्रिय पु७त बत्त ॥ &०३०७॥ 
सोस सदा सिवज्पवते । भुत्ति ले कही आदि ॥ 
कोन धीर पहिरो जसन । भोर बोर सु प्रताद ॥ ७० ॥ ३०० ॥ 
श्ः ९ व श् ७३ 
पारबती का धीर के विषय ६ पूछता । 
पा९वर्ती कच्यो कोन सुत | कह। पराक्रम कौन ॥ 
प।८ पु डोर सुचद सुअर । व्रह्म रूप परवीन ॥ ७४० ॥ ३०८ ॥ 
घीर की बीरता का बणन । 
भावित्त ॥ इसो धौर बर बौर । जिसो पारथ भारथ्थदद ॥ 
इसो धौर बर बौर | जिसो पारथ सारथ्थह ॥ 
इसो भोर बर बोर । जिसो जोधा दुरजोधन ॥ 
इसो भौोर बर बौर। जिसो हनमत बलिय मन ॥ 
सुतच द्‌ दद्‌ दारुन दुअन । अभिरेप चिन सच, जन 
सन मोह रोइ साया रहित। अंगद जिम अंग धोर तन ।॥) 


&छ० ॥ ३९१० ॥ 
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पारवती का प्रश्न कि क्षत्री जीवन का मोह 
क्यो नहीं करते । 

दूदद। ॥ शिह्ि जौवन कारन जयत । बछे लोक विचार || 

करे सुभम्म सुमाभ्म अति । विभ तजि छत्िय सार # 

छं० ॥ ३११ ॥ 

शिव का बचन कि क्षत्रियां का यह कुल धर्म है। 
गाया ॥ तापस नष्ट अतोषी | सतोपो नए नरपति । 

लज्ण। गटष्टत यनिका। अनलज्जा न४ कुंछ जाया ॥ 


058 छ० ॥ ३१२ ॥ 
दूर। ॥ धरा सहित नप॑ सु घर । सौस जाय धर शौय ॥ 


मरन सौस लौने वहे | कुा कम पनीय ॥ छ ० ॥ ३१३ ॥ 
जीवन मरन की व्यारू्या । 


कोन मरे जीये कवन | कोन कह। विर्माय ॥| 

आनीो वपु तरु प्‌ पिया । तरु तजि अन तरु जाय ॥ छ० ॥ ३१४ 
ज्यों गीरन परधान तजि | नर जन धघरत नवौन १ 

यो आनी तजि कायपुर | और घरे वपु भीोन ॥ छ ० ॥ ३१४ ॥ 
कषछू जोव मरे नहों । प चतत्व मिलि भेद ॥ 

पचौ पंचन में सभ | जीव अछूरए अमेद ॥ छ ० ॥ ३१६ ॥ 


आत्मा की व्याख्या । 
मोतौदामभ ॥ अछूद अभेद अषेद अपर | अजीत अभीत अपग्रीत अर्भार | 
अमोर् अभोल अतोल अभ ग | अकज अय ज अल, ज अभ ग ॥ 


छ० ॥३१७॥ 
असेप अमेष अलेप अबीह | अरेप अभेष अदेष कजौद ॥ 


अभान अभान अजान अलिण्त । अचान असान अवान असिप्त' 
छ०॥ ह१८॥ 


ल्‍्प कप ते + ४ 
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५ ६ - हू 8 8 5 अल 
तसार में कर्ण शुरूष है कम स॑ जता हींता हैं ) । 
गाथा ॥ कर्भ वस्थ नर जौव जे, का क्रियत सो प्राध्ति ॥ 
कर सुभ' च असुभं। करे जौव प्रेरक प्रनी ॥ ४० ॥ ३१८ ॥ 
धोक ॥ नमें न बभ्यत क ४ । कर्मेन बंध प्राप्तिवः ॥ 
ये कम क्रियते प्रानी | सो प्रानी तर्च ग छति॥ &० ॥३२०॥ 


2ह ॥ औसरि दु+ जुडे सुरन। सख्त सोभत इन भांति ॥ 


अगर भंण जनु दो भिरे। भय मय मय मात ॥ ७० ॥ ३२९ || 
५ ३ ९ | >िल) १ 
शर वीरों को वीरता और उनका छु॥०८ थुर्द पर्णन | 
विराज ॥ सयमतत भिरे, फिरि सुद्द धिरे। तरवारि तरे, तवि। घाव करे ॥ 


&०॥ ३५२ ॥ 
जमदद जुरे, तिय नीति धुरं । पन रूर मुपष, न भुएंत न ॥ 
| &०॥ ३२३॥ 

इस सत्य इसे , जमरूप जिसे ।नर मशथ्य सचे, हरह।र रपे ॥ 
&० ॥ ३२४ ॥ 
घर उद्ठि घर, सजते समर । भभके भभक , रुधिके हु भक ॥ 
४० ॥ इ२४ | 

जुगिनी जितनी, किलके तितनौ। ततथे ततथे, नचि बोर नथे ॥ 
&०॥ ३२६ ॥ 

गुरगात भर, कच उच कर । लिन कद्ठिं तन', बढि रंभ बन ॥ 
७० ॥ ३२७ ॥ 

दत एच दती, कट रूर करो। भिरिस्मभर, जन सिघ जुर 
७० ॥ शश८ ॥ 


गथ(॥ जुद्ध करते जोध । जे जे जपि असुर सर्सुशन' ॥ 
कुद्दो इस किर्वान । सोह जोहर कुट्ट धन एन ॥छ ०॥३२८ ॥ 
| घीर वी बिल्दाण हस्तलाथवता । 
दडक़ ॥ धीरकर धरिके किरवानह । धघाप धर्प धपतो वर वानह ॥ 
थाट विथादट कर दल ठेलत | घा८ कुष्पाट किए धट पषरलत ॥ 
&०॥ इह३० 
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बाटनि बाट नारों अति भौतर | लोटत जोटत ज्यो बन बितर ॥ 
बाढनि बोढ दिए तरव।+ नि | बालर १७त भील पहारनि॥ 
छ०॥ ३३१ ॥ 
सौसन पौस विये सिरदारन । पी भज भाजन चौलपि जारन ॥ 
सेलन मेल सन भुपष मडहि | भेल विभेल वार। सफर साडहि ॥ 


छ ० ॥ ३३२ ॥ 
ढ7त इथ्य उघेरत पजर | प डत पर्म पसे रत पञजर ॥ 
छ०॥ ३१३ ॥ 


शहाबुद्वीन का घोडा छोड कर हाथी पर सवार होना | 


कवित्त | रे सछाव सुलतान तुरिय छडवि गज चद्यो ॥ 
घौर बौर२ सब्भु ह । रोस समुद्द वर बब्यी ॥ 
है समेत असव॥२ । उक्षि पुडौर सु चपी॥ 
जिसि सुध्यह्ठ गभरोज | चद्‌ नदन नह कप ॥ 
नाएि वोट।९ गज तोजि हित । राह अभम रवि जुद्ध रे 
कह्ट।र न यि परमह कब्यों ! करिय सौस सिर छ्वीह सरि | 
छ ० ॥ ३३४ ॥ 


धीर का हाथी को भारना ओर शाह का जथीन पर 
गिर पडना ओर धीर का शाह को पकंड छना। 


उडिय रेन गय नग | सा समुह यणि पिण्लोी ॥ 
घनिव भीौर पु डोर साहि सनभुपष असि भिजलथों ॥ 
ऋुसन तुड किय दोन॥ मुःड छडिय सु डाहण ॥ 
'गिर्त खुल सुरतान | पॉन कौनी कोल।हण 
भाक भोरि तोरि अवरूरि उ्णार । यहि हमेल उब्भौरे लिय 
हय कथघ डारि अड्डी असुर | पेज पुडोर अमान विय नी 
छ० ॥ हशेप ॥ 





दा जन्‍्ख्क 


२०५८० '.. पृथ्चीराजरासोा । [ भसोसटसा समय १४ 


कल» बन चल के बनने कज बलन्‍र ॥+ <+ अननपनरननन अजजक के जन 


न्‍्रीर का तलवार पंलापे हुए शाह के हाथी तफ॑ पहुँचना । 


पग कट्ृत सुरतान । अंप्य नि भय हय चंक्षिय॥ 
घर ततार इक पंचि | सिंगि रसिय रुधि मंडिय ॥ 
हनिव हथ्थ पुडोर | भोर धर फट्टि सनाहिय॥ 
जले कि प्रात आहत | #हछ्यपुर पंच समाहिय ॥ 
उर पुट्टि पंच ८४२ करह | बर विड॒रि परमह डरिय ॥ 
गहि दंत भंत सुनि सुनि सुनिय। ममकि कमकि विशुरिय करिये। 
&० ॥ ३३६ ॥ 
व * पक पक क् “३ 
शाह के अभ रदाक थाद्ाआ का शाह व बचानां। 
साहि पास सो भोर | दुहू उस्भी दुष्ठ'! पास ॥ 
3+मभें अस्म सु विहान | बान अरण न प्रति भास ॥ 
नजीनो कमान | बान सु विह्ान तोन तिय ॥ 
तेहों बेर हुसेन। दिष्ट देपी घरि अत्तिय ॥ 
तब साहि हश्थ कमान छल | पिकि करि कुडर्लि क्रन वर ॥ 
तन ५६ जल हुस्सन पर | रोस परिग परि मौर धर ॥ 
७० ॥ ३३७ ॥ 
भुराल्मान थोचछ्धाओं का पराकग ओर हुरोन सुविहान 


( ९([भान ) का मारा जानी । 
णक जान सुविह।न | पान कहृसन चढ़ाइय ॥ 
दूज बान तकत। बंध घौरह टाशहिय॥ 
तकि बान तिय साहि | भरकि भर्गी हि दवान' ॥ 


सवा ९ साभ्भत | करे अ७,ति सु विह्यान' ॥ 


पट बान कभान जु नपि करें| अरि दिसि हर चक्रह लय ॥ 


नाडि तेग शुद्धि छट्ट नहों | दिन पलव्थो सु विह्ान जिय ॥ 

७० ॥ ह३८ ॥ 
ढारि जग जुरि जह | जेह गजराज हंढोरिथ ॥ 
ढोल मद्चि ढढोर | बौर अतविद्दरि द्य्रेण भोरिय ॥ 


चौसटठवा समय ६५ ] वृथ्यीराजरासो । श्ण्घ्र्‌ः 


दल मोरे घुरतान । पान छुरसोन वष्ठोरिय ॥ 
! वहुरि धौर जजाले | वारन वाहिर वहुतरिय ॥ 
तरिय सु बौर चतुरग वर । वीर वीर वौर वाहिय ॥ 
अच्छरो वोर रस भर सुभरि। भेद भेद न &च रहिय ॥ 
छ० ॥ ३३८ ॥ 
] गुन रन सू दे सेस | छद सुम्पर आलिय भुआ ॥ 
दुप सुप भया विभोह | क्रोध रंग बौर सकल हुआ ॥ 
अछएइ हतो हू त। रत दतन धरि द तो ॥ 
मसु मरोण ले चित्र | दत मुरल।ल रुलती ॥ 
घर बोल यर सुरतान नय । पूज पु६ ते 8६६ वर ॥ 
दल ढ, ढि किए।वन एक दल । +ध्यो सोहि थोरीहु कर ॥ 
० ॥ १४० ॥ 
पुडीर की पेज का पूरा होना । 
भौर चचन सुनि साहिं | दिष्ट भरद्य बिप भोरन || 
भौर तकि सुरतान | साहि तक्क उन तोरन ॥ 
ठेलि गण्ण हय पत्ति | अश्व ठेल्‍थी पुडीर ॥ 
कंहि बक सो तेग । एचची गण सौस सु बौर ॥ 
निए टीव वौण बद्दद्ध विहर यज्ण यरिय यजपति कंषि4 ॥ 
हय कघ डारि अड्डी असुर । पेज पुडीर असान किय ॥ 
छ०॥ ३४१ ॥ 
हक का... है | या 
पुडीर के पेज निर्वाह की बधाई । 
सुजगी ॥ सध्यी साहि उथ्थ जु पुडी९ रान । कहे रूर साभत पेज प्रणना। 
इन्यी एक गज जुच् कोर्ट प्रभान । कहे देव देव जु भारणथ्य जान ॥ 
छ० ॥ ३४२ ॥ 
बापे चद बच समद रहान | तहा चद रूरब्ज कित्तो भपान ॥ 
अन्नो कुमार।न १सी कहान । जिसो पथ्य पड़ोस जोध रचान॥ 
|... छ० ॥ १४३ ॥ 


ख्छ् 
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नादे चंद कियो सु वेसो भपान । रहे शिक्षि भेज सुरतान सान ॥| 
जते रोव चाव'ड सद्दी अभान' | अहो घौर पुडीर पर्ज बान॥ 


8० ॥ ३४४॥ 

उब॑ पड हथ्थ रुधी घार पाव । हि्ा जा समान जु सोद पल्तौन ॥ 
के रि ५ ९ ९ ७! के! हि 

कियो स्वासि को काण पेज  प्रभान' |.  ७०१॥३४४॥ 


वित्त ॥ नव से जहां सिलार । पास ठट्ट हमोरह ॥ 
एक लापष साहन ससुद्‌ | चनकोए४ह भोरह ॥ 
बेद्‌ स०५ तरवारि | सघन नेज। पसरंतह ॥ 
अंट् जण्प गर धार। भेघ जिम सरबर सतह ॥ 
पुडौर राय कालह शरिस | सिन खुअग चिरह भन्‍्यी ॥ 
गौरंग बंस चदह तनो। साहि गच्षों दृथ्यी हन्यी ॥ &० ॥ ३४६ ॥ 
शाहां सनी को सब रखत छींड कर भसार।ना । 
सिंधु सहाब उप्परह | जत संभ्राम धाम रन ॥ 
'छच दंड वर चमर | दंड छडिग सु गंध घन ॥ 
तुरस तोरि भवरिय सरोरि | रवरिय दुश बद्धरा ॥ हु 
जलु निदुत दक्छिनिय | पाइ टिसिम सुभ८ पत ॥ 
मुनि लयन गयन दग्गिय अगनि | पछा पलाय गोरिय सयन ॥| 
सो सह्द वह दस दिस। हुआ | भत्यों भज्यी नुछ्तिय बयन ॥७&०॥३४७॥ 

ब श्ज्‌ ज् जज क्‌ः ५. 
शहाबुद्दीन के खबारा शर्त का घर पहुँ बना और उ९। 
पो सती को उरे। घिवकारना । 

विय घवास सेरन सु नाम) गोरिय गय॑ंद्‌ कुछ ॥ 
तिहि सु सत्त जो& सु ब्रत | रोचि निथ भ्र८। बस ॥ 
तय सिंदू कुल परह | ताहि दि६ गण कबनना ॥ 
पन पानि पति साूहि | ६।० असचहा बच बन्न ॥ 
डउखार भार बुख्धि4य बयन । निय जुबदि पति साह तह ॥| 
आश्रमहार कुच भार१९ | सुनित स्वामि संसार कहाँ! ॥ 


हे ७० ॥ हे४८॥ 
(६ १ ) ए.-कज-छ.-कथ | 
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ः 


सतरन का उत्तर दुना कि मे तेरे मारे छा८ आया हू 
अच्छ अब शाह को छुडा कर तब रहूंगा। 


में पवतस अम्भरिय | विरिय घे रिय जयु भुक्क ॥| 
खानि मर्च १९५त | फेरि हिदुअ दल लक्क ॥ 
तुब नेहिय देष्िय निवाह | कि जाम कोह दह ॥ 
पुनि सुद्दी सुरतान | हाउ जह। भ।उ जाम टच ॥ 
मसजाह ल।ण मससाह रवनि | रवन सुप्प देषे भर ॥ 
नो तरनि वादनिय करन । उज उडाय सुक्षिय मर ॥ 
छ० ॥ ३४८ ॥ 


पुन स्‍त्री का कहना कि स्वामी को साकरे 
मे छोड कर घर का स्नेह करने वाले 
सबक का जीवन धिक है । 


ताइय तुह वानिय सु कास | काभनिय काम रत ॥ 

धप्य असम तजि खामि | प्रम छद्यो सनेह हित ॥ 

आय देह सदेह। देव रवन सं चारहिं ॥ 

आय घार वजि सार। मारे मरन भन हरि ॥ 

अजितिय ह सिय अतर यसिय | ससिय सद्च उच्चधर धसिय॥ 

सामुद्द दुद्द रोशिगन चल | उर अ कुस फेरिय रतिय ॥ 
छण०॥ ३४० ॥ 


सेरन का युद्ध की विषमता का वर्णन करना। 


कर नेक्षस करिप९ ( र्ूर वहल दुति छ,ट्टविय ॥ 
परत भोमि रोचनिय । स*त पुही अरह फट्टिय ॥ 
रवरि दुपरि हि दुअ | नरिं द्‌ श्रत धरवय सुरत।नई ॥ 
परि ५१९स पुडौर। हृथ्थ देधिय सु विद्यानह ॥ 
हुछक॥रि इक्कि बोल्यो सु बर | सु सत्र भुकि भुरद।र भपष ॥ 
उन देव धौर चद॒द ननो। भनों सिघ दुध्योी जु चप ॥ 
छ० ॥ ३४१॥ 


२०८ 


गेसानों ॥ नेजे न'नों सेश्वान धरधार उपबत्ना। 


ला हनन कहती 


[ चॉलटनी समय ६ 


पृथ्वीराजराखों | 


अ>जरभलनन्‍ले, 


लशन का कहना कि शाह के छुड़ान॑ की भार 
बेजलऊ खबास पर ६ । 


संघ दि्प्यथिय सवा सिंघ | स९ भ्रभह सुरतानह ॥ 

कर कंड्डिय जम॑दृदू । बहु बढुन तुरकानह ॥ 

मदन उच तिहि नेज | सज उ-७ग उछ।रिय ॥ 

अनु कि सिघ सावग। जट्ट डंमर उप्पारिय ॥ 

उर कररि सुट्टि दिल्दो दुअन | सम छुट्ठत सुरतान कर ॥ 

विज्ञ्ण घवास छप्पर यलसु | गलंग ढलगि भूमिथ सु वह ॥ 
छ०॥ ४२ ॥ 

किन्य कक चहुआन | कक महम द सवन्निय ॥ 

ठिलिग ठट्ट उट्टाय | कोट ब-। बर बन्निय ॥ 

५९ मच में मंत। दंत अतिय आल,मिभाय ॥ 

जलु कि केझि बिन पोन | वेलि ब किय बलि बुण्तिझय ॥ 

संग्राम धाल धुघधर घरलि। धर्रान पहर बजजय लहर ॥ 

ता पच्छ जास जहाँ सुरन | अप्सि मेव उत्तरि विवरि ॥ 

४० ॥ ३१४३ ॥ 

उतर व सुश्तान | बंधि धौरह धर नपिय ॥ 

सुर नर गन गश्नब्न | चद बदिय सद भ्ष्पिय ॥ 

भग्ग भर सुरतान | आनि बरतिय चहुआन' ॥ 

कासमोर दिशा पहार। ठट्ठा सुलतानं ॥ 

जिता जुवान सोभेस सुक | दुमसि बज ब०। इइां॥ 

जे जया सद आयास भो । 6 कविच॑द ७दे जिह। ॥ 


छ० ॥ २४४ ॥| 


विस का इथ्थ विहथ्थ वान बघधा बर जन्ना ॥ 
तरस के कुडल च०वान नहि दिठ रहन्ना । 


पाई पूला ध'ब देह दुच्दरी भर थन्ना ॥ ७० ॥ ३५४ ॥ 


चोसठचा समय ६६ ] पृथ्वीराजरासो। 


वित्त 


२४ 


जाने छूट्टा $क माई बोरह विरुफेन। । 
दूने झूभझा अजूकिसाया हि दू तुरवा॥।॥ 
विरप वोल उ8(इञआ जाने युतिक ना । 
हो अलिपीर दुर।इवा सरन वर बना ॥ छ ० ॥ ३४६ ॥ 


जैतराव ओर तत्तारखा का 4६८ । तत्तार खा 


का भारा जाना । 


॥ घरिय पच ५/भर | जोत जग इथ्य उद्न। ॥ 

है सो है गे सो गयद्‌ | नरों नर हृथ्थ निएनना ॥ 

_निहसि निषसि कून भकनिय | परम पग्गा पग भरग्गा ॥ 

कहट।रिय १६।रि । भ।९ छुलिका छुलि जग्गा ॥ 

है कप इक्क जट। सु घट | कुघट वाटर कट त घट ॥ 

ततार पान जुरि जेत सो । निदर्सि नियाहि निह द्‌ उट ॥| 
छ० ॥ ३४७ ॥ 


परयो बेत तत्तार । बेत जेतह यल् लग्गिय ॥ 

उभय सदर पट्टान | सहस पामा।र स भरिषय ॥ 

चपि राव चामड। अगि अगिवान चाय ॥ 

जादोँ पान उभारि | बाय बादल उदड्डाय ॥ 

पर्िय सु पद दाहर तनो | घर विर६द छज्णे सद॒ह ॥ 

दाद त॑ द।ह दुसह मरन। जि्ि सु हिदु र॒पध्यीह् दह ॥ 
छ०॥ शृप्८ 


विजय की सुकीति के भाग । 


पंच भाग ५१४२ । भाग चामडराय तिय ॥ 
उभय आग जदो जुवान | ऑपत्त हथ्य जिय ॥ 
एक भाग प्रथिर।जण | अच्ड भाषछ बरराइय ॥ 
पाव भाग परान | राव सडी सरदाश्य ॥ 


७ बिके ब है] 
२०८६ पृथ्वीराजरासो । [ चोसटठवां सम 


भग्माह अ;६ पुडीर सुज | शिहि सु साहि सदूष्यी समर॥ 
घब्मों जयंत विस आध अघ ! लिखि कवित ७&दम्यो अमर ॥ 
छ० ॥ ३४८ ॥ 


दूष्ा ॥ राय पुडौर सु कू भू जिति। अरिह आयो प्रथिराज ॥ 
डोला पंच पचौस रजणि बिय आदौत बि२।ज ॥ ७० ॥ ह६ 


कबित्त ॥ गदिव साहि करे पज। जुद्ध जित विग्रह पतो ॥ 
पेटति पब पाषंड। सेद स।भत निघत्तों ॥ 
रिन रद शित्तिग । नरिंद्‌ बाजे बज्वाने ॥| 
नछि हिंदू वाढ़ितेग। सद्द ब.। सद्दान ॥ 
दिप्णहि न राज सुरतान कह । सके सहाब घुरतान पति ॥ 
पूछ्त बता भग्गो भिरा। श्च्यो न जधघ रोच्ची रुसति ॥ 
७० ॥ ह६१ ॥ 
मजिवा षान छुरस।न । हनिग राष पर्म भोर +२॥ 
गज से मत स घारि । दब दल्त मथ्यो सबलकर ॥ 
लियो साहि गहि हथ्थ। सथ्थ देषत सुरतानो॥ 
वां तता३ रुस्तमां | सौस धनहि विदषानो ॥ 
पुडोर सहस तिय षेत रहहि। गछ्यो साध गयो धौर घर ॥ 
पुडोर चंद नंदन रनह। भे& बश्यो चालेत धर ॥ 
&० ॥ इ६२ ॥ 
। ॥ सहिय संगि सनमुष्य २९ | पानि ढर मुलतान ॥ 
जंत पत्त रावत हुआ । बर ब-॥ नौसान ॥ &०॥ इ्ईद३ ॥ 


बज का चार सर कहना क शाह कों छुडा दा 
ओर धीर का डचर देना कि पांव 
दिन ०हरो । 
भर छच र॒घतत रन। र लुट्ट सब कोय ॥ 


( ३ ) क्रो, हसति । 


चोसठवा समय ७१ ] पृथ्यीराज्रासो । २०८७ 


बर पवास वौजल वाध्यी | धीर निद्ोर तोहि ॥ छ ० १ ३६४ ॥ 
वाई धौर बेशस सुनि | पच दिवस नन वाध्य ॥ 
गुररो मति राणान सो । साहि ग्रहन से हृच्थ ॥ छ० ॥ ३६४ ॥ 
ल्‍ ग्रि न गयी गोरी घ९२८ | पस्यो न पेत अस्ान ॥ 
उतवाति बधि प्रथिराण चित | धीर जच्यी सुरतान ॥ 
॥ & ० ॥ इ६ं८ ॥ 


वेंज७ का पथ्वीराज से शाह के छोड जाने की 
विनती करना। 


करि म।लम बेजलि सु तब ) सम राण चहुआन॥। 
पुरिन गयो योरी परद | घीर पकरि शुरतान ॥ छ ० ॥ ३६७ ॥ 
चोप।ई३ ॥ इंह सुनि २।ण अप्य यह आओइय | कहिय घधौर सो वेशल धाइय॥ 
पड़ी काट आय प।व।सच्द । तवे वेजला बोल्वी तासह ॥ 
॥ छ० ॥ इृह८ ॥ 
श्र 


धीर का कुषित होकर बेजल का मारने के लिथे दपटना । 


इद सुनि क्रोध धस्यो मन धौर5 | बरणी बत्त को क्यो दौरह ॥ 
सारण असि वंद्दीो पावास । प्रथीराण वरज्वी तब तास ॥ 
॥ छ० ॥ ३६८॥ 


थ्वीराज का धीर की वीरता की भशसा 
करके उसे समझाना । 


वावित ॥ गरेंणे वे सभरि नरत । अरि विश्वह्ठ मझ्यो ॥ 
धरनि षेह ल,क्षयी | ग्रभ्भ ग्रभनौ जु छत्यौ ॥ 
चद्‌ तनो पूरन सु चद्‌। तिदि ठा स चरयी ॥ 
सारे मत भय द | धनि सु धनि धनि तह वरयी॥ 
दुछ दलन बीच भच्छर क्यो | हाक्यो इन्चो पचारयों ॥ 
सुरतान साहि साह।ब दौ | गहिव भौर रन पारयी ॥छ ०ा३७०॥ 


जज 


पृथ्चीराजरासों । [ चसटयां समय ७र 


जन 


स॒डा डड प्रचंड | मुड प'ंडनी परक्‍यी ॥ 
सिस[र असि तेज | वी उ>जो भालक्यी ॥ 
गहि गोरी गजयो | गहिव सुत्र वल उप्पास्यो ॥ 
राय सरिस स।भत | पूरि धर रुष्िर पपारेवी ॥ 
कगरोी जु प्रभन्‍न्‍्यी जेत करि | तातन टूर असय ईअ ॥ 
सौ असिवर सजत वे जर्लहि | धीर जल जग्ये न तुअ॥७&०॥३७१॥ 
[य पा ० ३ 
थीर का कहना कि इसने परे गना करने 
पर भी क्यों कहा । 
खासि बचन बिन खुले । कान लगि कि इह वत्तिय ॥ 
तू पासर बरजयों | पंच दिल वाथ्य न कंथ्थिय ॥ 
ज तश।व चामड॒ | राव जदव जाल।निय ॥ 
कर भ। प»(न | गरुअ गुजर २। मानिय ॥ 
सनसान राज चहुआन दुख | भरत बिनोद ४डत रसन ॥ 
तिहि रौस सोस पामर पिसुन | करों परण भग्मह असन ॥ 
७० ३७२ ॥ 
पृथ्वीराज का पुनः घीर का समाधान करना। 
जिपति न किय तो घन्म । हनत कर कार्य च- सु ॥ 
जिपति न भय गोरिय | नरिंद सुलतान संत धुअञ ॥ 
जिपति न छत लाल । मझनाहन उभ्भारत ॥ 
जिपति न गज गुरइद | बि'त उप्पर उप्पारत ॥ 
जिपतो न तुअ पुडौर सुअ । सुरतानह ब'घत बसन ॥ 
बगिय ब्ान वेजल विजल। न करि बग्म सग्भा असन ॥ 
&० ॥ ३७१॥ 
पूर्भखतर परिया। चंद बचा इसि सब ॥ 
म बरजिय दिन पंच | पौय प।भर कह बद ॥ 


पाड ल।मि धिराज । बाइ दोनौ प्रथराज' ॥ 
दसहणज।र हैं वरव | दडि ७&डिय सुलतान' ॥ 


हक 


> न] हिन्मी 
क्‍ >चा समय ७३ ] पृथ्यी राजरासो। श्ण्षा 


दिद्वाद दि अची करी | गय गोरी अधह यरिय ॥ 
प आसन सु«ड उम्मे हुए | करे दुबास चंद्ह धरिय। 
छ० ॥ १७२ ॥ 
पथ्वाराज का दुृड लकर शाह का छाड दना आर शाह का 
लठॉज्जत हॉकफर राजा का घच्चषवाद दना । 


दड सोस सुरातेन | तोस यणराण भत मद ॥ 
पच सरा ९२।वा। सुतर लप तोन उन मद ॥ 
वहु विभूति चतु रंग । डड भ।न्धी रसानौ ॥ 
बर गोरी सुलते।न | बंधि सुषपी चहआ।नी ॥ 
आजान बाएं सयह न्तेषति | दंड काण सथ्यद दियी ॥ 
मुरसान पान भोरी न्वपति | सुवेर साहि सथ्यद जियी ॥ 
छ० ॥ ३७४ ॥ 
पाय घालि अथिराण | ब।४ दीनी सुसतान ॥ 
नारि सलाम तिईु वार | धरिय अयुरिय तुरकान ॥ 
घुस उमा दुस्ग[ह वार बारह चढि आवछ ॥ 
बजंधीन दुअदोन । किया अप्पन। सु प।वु ॥| 
नन कारए सदर जुरिगनिषुरद | ब(धि सम तद्द सुक्कियां ॥ 
ब९६ खुब)२ आावत इच। । जाय सुपासन सुष्यिया ॥ 
छ० ॥ ३७४ ॥ 
शाह को छाडकर पृथ्वीराज का सथोमिता के साथ 
रस रग में अवृत्त होना । 
पकरि ७&ड सुल्तान । दृड पुडोर समप्पिय ॥ 
ता ५छ मधिराज | केज दिन तप्यन तब्पिय ॥ 
आतनी पणग कुआर । रूप धरनी धर घ।र४ ॥ 
बिन सोने साम त। नाथ बरूनि बरबारह ॥ 
मरन पता धूता रहे । प्र लिह् दे देव दिन ॥ 
उदाद ब।ह फाविचद वादि । सत सु छूट्ट स्वासि रिच ॥| 
छ० ॥ ३७५४ ॥ 
१६४ 


हर 2५ ०. 
७६० पृथ्वाराजरासो | [ चोसठनाँ लभय 


के | कक" 
धषार्मतों और (थ्वीराज का घीर से कहना कि 
तुभ शाह ये छोड दो | 
बगुपाएश ॥ प्रथिराज साभत सब । पुडोर घोर तब ॥ 
तु ७ड गोरी साहि। मो इसे बोल निषाद ॥ 
७० ॥ ३७४६ ॥ 
तूं सब साभंत सु । प्रथिरण यत्यत ५९ ॥ 
तू करे सब दिन पान। भन घुर मिट वानि॥ ४० ॥ ३७७ ॥ 
उञ दिष्टि भंडिय राज । कनव>+ देषन काण 
उन राज काण सुभग्ग। कंजहंत कास समग्य | & ॥ इे७८ ॥ 
तुअ ४ डिं भांडि खुभेद। हिंसारे कोट सुनेद ॥ 
पुडौीर &ज्यी सादि | प्रथिराज साम त मांहि॥ 
छ०॥ ३७८ | 
्यंद्‌ राण सुर्भाड । च १२ पहुसि सुषंड ॥ 
उस *च २ाण विन!स। कलियय छच सुतास ॥ 
७० ॥ ड्रे८० ४ 
इय मंड कीरति चंद | तिहि सज्जन सुत चंद ॥ 
चिए चक्‌ दे सजि धक्षि | शिहि च-< सृरज सप्म 


७० ॥ इ८१ # 
(जिहि पातिसाह सुप्ताहि। तो धोौर धन्नि सुमाय ॥ 
# के ्ं हा कै कं * ॥ इधर ॥ 


पथ्वीराज का पूछना कि तुमने शाह पगे किरशा तरह पक 
बवित ॥ असित्र राप्य साइन ससुद् | ७७ स॑ गयंदर ॥ 

धर्रन घसय उद्डसयय। बोल नहि गुर सुर »दह ॥ 

तहाँ (तभौर रंभमि । गोल हबसिय हथ हकाहि ॥ 

तह घानुक् पाइक । अप्य अप्पन पय तकिहि ॥ 

तहांति भेछ सज्यहि असुभ | सनो घोर पावस २च्यी॥ 

इम कहत साइ पुडीर सो । किम सुसाहिते' सअज्यो ॥ 


छ०॥ इप्डे॥  -_ 


चोलठ्चा समय ७५ ] पृथ्वीराजरालों । २०६१ 


धीर का रण का सब हाल कहना ओर पृथ्वीराज का 
शाह को सिरोपाव पहिनाकर सादर 
। भजनी को विदा फरेना । 


| चोठक ॥ गधा ि दुआ साहि सरत रिन॑ | तहा बन परे १२१६ सुधन ॥ 
ज्ु करे किरिवारिय हि दु अमेछ | जद गिय बसपा प्रेलाह रछ ॥ 
छ्ण०्॥ इष८्0 | 
परे १रुज रिन याणरे सूर। सजे रन साहि सुि दुअ पूर ॥ 
१४ेकि हमीर किए इक टोर । यदि २।६ ययी गजि जोर ॥ 
छ० ॥ ३८५॥ 
यही परिदिज्िय साहि नारी । करिवार कुमस्‍थल वीण भरो ॥ 
तबही धर धुक्कि बच गये | लिय साहि गय दुति योचि लिय ॥ 
छ० ॥ इृष्द्‌ ॥ 
इय लाज प्रताप ते २।र्ण रेही । गजनेस अस भिय ईस गद्दी ॥ 
विकसे प्रधिराण पु डौर हिय । अदभूत परात्ाल भोर विय ॥ 
छ॥ १८७ ॥ 
इस जग जहा रन सोर ह,ञ । नह आवन १५।स लहे सुतुअ ॥ 
तब जपिय धौर घरनि घुञ । न्विप सभरि जग प्रताप तुआ ॥ 
छ० ॥इथ्था। 
तब स।हि इ०२ पुडोर किय । भरि अक प्रथी५ति मेछलिय ॥ 
बहू धच्छिय प्रीति सभाजि तद। तुत् दिष्पत हिन्द,अ रुष्प हद ॥ 
छ० ॥इच्टा। 
पहिर।वनि साहि करों अथिरज । दिये तव अबक बाजन बाजि॥ 
दिये सत तौन तुरग सुरग | करिवार वाटर जरे छिम नय | 
छ० ॥३९०॥ 
पहिराइ्य साहि दिवगम वस्च | दिए पटवौस अनूपम सस्त्र ॥ 
पठ भोजन भाव सुभप्य लिय । जु सुगध अनेकति पूर किय ॥ 
छ० ॥ ३८१ ॥ 





उसनककनन असण “कक ए++ न मई 


२०६२ पृथ्वचाराजरासो । [ चासटयां समय ' 


न नस अत ब्क+ के 


इसय' भहि सानिय पर मर्य | पहचाइय कोस इक ज्यपरय | 
इस जित्तिय जग सुदि्धि नरेस | साम तन माय पुडौर थपस ॥ 
59० ॥ 36४ ॥ 
कर सुष राज विद्यास सजोग। छिसमवत महारिति भोगछि भोग 


४ जन 
४ ने 5 


चलन 


न 


७० | 56४३ ॥ 
कबित्त ॥ धनि सुधीर तु मात | सादि गजनी 7२ [हिय वार ॥ 
१यपानी सुखतान | आनि सभर छिलियधर ॥ 
उर्ता३ अह च।वड | राउ जत भौस भह सब ! 
बढे उरह बल राज | कुसुम सर चंद वित्त तवि ॥ 
जंपिय सु राज प्रथिराज तब । बोल घरो जस ५।ववी ॥ 
वि चलत मब्य गजजन पुरह । राण सा।हि पहरा।वियों ॥ 
&० ॥ ३८४ ॥ 
चल हक * हा 2 
जैंतराव ओर पराभडराय का पृथ्वीराज से कहना 
९ र्ध दकप ३३ 
के घीर को शाह के पकड़ने से बडा 
 ी के 
वे हो या है । 
साहि डड ड'डयो | एंड पंडीर समष्पिय ॥ 
साहि समदन मंगि | सु५ध राजनतं अप्पिय ॥ 
गनेस गोधोर । गयो चाव'ड जोत लपि ॥ 
डहास अग्म किय राज | वक्त मुप भी ह नि चष ॥ 
असपत्ति सन भंजिय -+पति । गहन अब धौरह वहे ॥ 
चलि सकट मग्ब नोचे' भषन । वहन भा।३ गरुअत बच्चे ॥ 
&० ॥ ३८५ ॥ 
पृथ्वीराज का घीर सहित समस्त पंडीर 4श को 
श्- रत ३२ 
देश निकाले की आज्ञा देना । 
करिय रौस प्रधथिराज | धौर सुअ नयर निकारिय॥ 


बाल छच्ध पुडीर | छड नयरह नर नारिय ॥ 
सहस पंच पुडोर । जाय लाहोर सपत्त ॥ 


चोौसठवा समय ७७ ] पृथ्यीरजरासो । २०६३ 


सहनिवास तह सजिय । मंडि सवहिन बलि मत्त ॥ 
पट्रद॒य दूत धोरह दिसो | लिपिय पच वायद वारछ ॥ 
सुनि वत्त चित धौरह्ठ धनो। ययी सिधु साहिब दरद् ॥ 
छ० ॥ इृटई ॥ 
देश निकाले की आज्ञा पाकर धीर का राजाओं 
की रीति नीति को घिक्‍कारना । 
दूर (॥ मन चितन भौरद करो । इच्द ५ घुध४ रौति ॥ 
कोटि जतन जो जोरिय । व्पति न होवी मौत ॥ 
छ० ॥ ३८७॥ 
धौव धौक वबॉधि र््जनह । भदि पान तत चित ॥ 
तिय की क।भ न उपसमी । न्विषति न वाह भौत ॥ छगाइह८॥ 
अहि पय पान पिचाइ्य । जतन करे नित निन्त | 
जब पग च पे तव डसे | त्यो न्‍्व५ अवगुन चिंत ॥छ १।इ८८॥ 
कवित्त ॥ सइसव ते न्तप मेर | करत नेलानछ जग्गी ॥ 
जो स्रित सेवा करे | लपति कै पहुरे जभ्ये ॥ 
अप्य २० न्निप ताहि। रोौसि धन भान्य समप्पे ॥ 
सामि भ्म्म धन घरे। बाण पर सौसहि अप्प ॥ 
यो करत बरत दुश्मन बिचे । फारि फोरि दस दिसि करे 0 
संजुज्यी कुलफ मिलि कु चिकां | त्यों न्वप भनजू जू परे ॥ 
छ०॥ ४०० ॥ 
दूद्दा ॥ 4 पेस्थ/ अयनि जम | अतिथि मु जाचक वाल ॥ 
पर दुप ए ५३ नहों। वहुरि गाव कुठवाल ॥ 
छ० ॥ ४०१॥ 
सेठ सुद्ृस्तन सुमामनि । र न्‍्नेप २शन थभ ॥ 
जो न५ इनके ना भए । राप नवन के अभ ॥ छ ० ॥ ४०२ ॥ 
अरिश ॥ सभी विचारि बोलिये बानि । दिएी कारिय अदिछी छान ॥ 
अप्प अधीर ग्रह गभनम कीणे। घोर भगें न्प के न रहीजे ॥ 
# छ०॥ ४०४३॥ 
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२०६७४ 


#< कक 4 
पृथ्वीराजरासो । [ चोसठपा समय ७४: 


टूह। ॥ साँप सिंह व्प सुदरी | जी अपने वसि होई॥ 


तो पन इनको अध्य *ग । करो विसास न कोइ ॥ छ ० ॥ 8४०४ । 
वाबह बना अवक कब ।कब पडो कब अरूप ॥| 

राजा गति दुगराज सम । प्रत्मति निवाहन स*ू। ॥ & ० ॥४०४॥ 
.प अंदर सोच नहों। क्यों सुने सद्भाव ॥ 

दुर्णन हित जाने नदों। अपने अपने दाव ॥ &०॥ ४ ०ई ॥ 
ओगुन स्रत अब्यो लग। न्यप के भाषें नांडि ॥ 

सो न्‍यप अम बेदन कह्यी | ब्लप परभेसर आदि ॥&०॥४०७॥ 
बिष्प भुदी माता दियोी। नेचि पिता 'ले दाभ ॥ 

९ज। जो सरवसु हर | नहि' सश्नाथत ठाल ॥ छ० ॥ ४०८ ॥ 
मात सरन न मुक्किय । पिता सरन मन भोनि॥ 

उेबक औओरह चितई । बिना सरन राजानि ॥ ४०८ ॥ 


यह राभावचार पाकर शाह का घीर का जायोर का पढ् 


देना और धीर का उस आस्वोकार फरना । 


30 ॥ सुनिय बत्त सुखतान । धौर पड्े जिधि तथ्थह्ट ॥ 


सहस अंठ्ूर मद सुदेस | धाभ देसद दह पतहद़ ॥ 
सहस पान सुलतान । धौ२ निज इहथ्थ समष्पत ॥ 
कहो भोर सुनि सोहि। राज अविशाज सु तप्पत ॥ 
जो अबर पंच सोसह घरो । ईंस कहाँ उजो अवर । 
उर्भमे दिवाइर पच्छमह । सौ सेसह ७'े सु धर ॥ 


&० ॥ 8१० ॥ 


शाह का घीर को छिलका की बैठक देना और धीर क 


+ रु 
कुटाबयों का छझाहोर >८ छेना । 
धो निवेसन स।हि | दयो ढिल। पहरत्तब ॥ 
ध्थरु है ठंट्टा 5।भ। क्यो अ ।दर अन त सब ॥ 
तब सु अत लिपि धौर। सोई कर दूत समत्पिय ॥ 
तर्बाह् दूत ।होर्‌ । प्र धावस नार अप्पिय ॥ 


चोलठना समय ऊ< ] पृथ्वार।अरासो | २०६५ 


वरदिय सु पच पुडीर तब । लूटि सदर छल्यो सु बर ॥ 
पट कूर वानवा केसरि अगर | धय पापूर नग मुक्ति गर्‌ 
छ० ॥ ४११ ॥ 
ढू४। ॥ धौर चोर न १ू९ हय | भानिक मुत्ति अभोल ॥| 
सु सादौर पु डौरिया | ड़ कंचन बौभोर ॥ छ ० ॥ ४११ ॥ 
सब पुंडीरों का ढिल्‍लका को जाना और भीर का उनको 
लाहोर टन के छिथ धिक्‍कारना । 
वावित ॥ ७रिय रिध्धि वर सयर्‌ | आय किला सापत ॥ 
तह निवास निय वारिय | सब पुडोौर समथ्य ॥ 
आयी तथ्य धौर। (जथी लाहौर सु लुद्यो ॥ 
बारि पावस समकोय | अप्प दृथ्थद हिय कुध्यी ॥ 
उद्यौ सु कोषि करिव१।९२ सजि। बौर भद्र पुडौर लबि॥ 
रन सिघ रूर भौरन घरदषि | कोप समायी तौथरपि ॥ 
छ० ॥ ४१३॥ 
हु ॥ तहा निवेस पुडौ)२ विय । है गे सथ्य सभथ्य ॥ 
तहा निवेशद अट्ट एन | मास सत्त मुग तथ्य ॥ छ ०॥४१४॥ 


पृथ्वीराज का घीर को बुछाने का पत्र भेजना । 
तब धौरद कर्यर दिष्यो | अथीराण चधुआन ॥ 
दस धर आय घौर तू। आनो तु कारि मान ॥ 
छ० ॥ 8१४ ॥ 
घीर का राजाज्ञा की स्वीकार करना । 
बचि भौर कर्गर लपति | सिर धरि वारि तसलौभ ॥ 
ओऔछूव आर बदुत किय | उपणि एर५ सम सौल ॥ 
छ० ॥ ४१६ ॥ 
नावित ॥ करन साथ भन चिति। चलथी हथ लेन पुडौरद ॥ 
बाशुवा सीन सत्मानि । हुए तब चिते धीर् ॥ 
हे भावी यति होइ है। वाह। बहु बुद्धि विचार ॥| 


कवित्त 


जन्‍ब- अतभ रस स्का 


है पहचो -प पाय | तो अप्प मनों चित सवार ॥ 
पे! अठ अथ चहआन घो | ओर पुडौर न बद्विही ॥ 
ये लग्गि ([ज अपराध पसि। थाय पराक्षम सिंट्रहों ॥ 
७० ॥ 2१७ ॥ 
चल्योी धीर कंगुर दिसह् । उर धरि ज।लप जत ॥ 
जेतराव चार्म'ड मिलि। कही र।ज सो बत ॥ &० ॥ ४१८॥ 
धीर का सोदागरों क धांड खरीदना । 
॥ सहस अठु हे सथ्थ | सहस प॑चच् सोदाभर ॥ 
आय सपत्त तथ्य | घौर दौनो आदर बर ॥ 
मास एक है परधि | सहस दूनह हय र॒थ्य ॥ 
ओर दऐत भे' अग्व | लिए अपजे।नि परष्प ॥ 
दौर सु द्ष्य मुह भंगि वर | जाति भांति छप्पन स्ति ॥ 
रवि रथ्थ जानि उचिश्रवा | के अमोल भोलनि ग्रहति ॥ 
&० ॥ 8१८ ॥ 
७ 0 श्र हे 
थोड़ों को उत्तमता का वर्णेन । 
इसे अश्य मोल | लिणे पुडो२ चंद कह ॥ 
ग्रम्भ जचच अन चढ़ । जिसे दि९ बच्चा शग्ध सह्ठि ॥ 
समिच सन गंधव । लिये अतेवर प्रब्नल ॥ 
नदिव नास कूलत | जाय ऊपर प॑ंडव चलि ॥ 
अनभ त जुद्द अन चिति परि | पथ ग अब को बधि कसि ॥ 
छडाय जुधिष्टिर पंचसय। लय पवग॒ ते पेस कसि॥ 
&०)॥ 8२० ॥ 
उन्हीं सोदागरों का भजनी घोड़े रुकर 
जाना और उक सभा चार सन कर 
शाह का कपित हीना 


सोदाभरु भ-।न सपत्त | गोरी सहोब मिलि ॥ 
हय निरषत पतिसाइ। सोई रथ्ध जु अप५ कलि॥ 





चौसठवा समय ८१ ] वृथ्यीराजयासो | 


।॥ अब्च साथ दें सथ्य हय । बचुर।९ पुडीर ॥ 
' आय अभोयक र।ण की । लेन चल्थी अअधौर ॥ छ० ॥ 8५२ ॥ 
वावित्त | अन्य ऐेन गय भौर | अटक उत्तरि जाह्रेनति ॥ 


२६६७ 


मिलि ततार घुरसान । सबज्यि ममरेज सु भत्तिय | 

सुनो साहि स|हाव । सु वर है धौर सपत्तिय ॥ 

कुप्पयो साहि इंह वेन सुनि | सव सौदायर सहन किय ॥ 
सुनि बत्त भग्गि सौद।भरद । जय धौर सव सरन खिय ॥ 
छ० ॥ ४२१ ॥ 


अद् साथ पुडौर | सथ्थ ले सध यान नव ॥ 
ढुढि थान पुरसान | तुग तागी बहु लिल्‍नों ॥ 
मेरू पान बल्योच | भेद पुरक्ान सु दिल्ली ॥ 
लगाए दूत योरी सुबर । वर पुडौर सु यट्टयी ॥ 
बर सेप स।जि सौद्ागिरद । गोरी सेन परहुयी ॥ छ ० ॥ ४२४६ ॥ 
शाह का सीदागरों के घोडे छीन छेना ओर उनका 
भाग कर धीर की शरन झना । 
ले सोदामिर ऋव्य | जाय गज्णने सप्ण ॥ 
मिले साहि साहब | बता कि कहि विव रत्ते ॥ 
मिले ततार हुरतान | जायि ममरेज सु मत्तिय ॥ 
कछ्यो तह सों आय | थौर दे है शुधि पत्तिय ॥ 
कोपियो स।हि साह।व सुनि। सब सौदागिर गहन किय ॥ 
क्षुनि बत्त भग्गि सौद।यर्ड | ज।य धौर सब सरन लिय ॥ 
छ० ॥ ४२४ ॥ 
धीर का शाह को प५ लिखना । 


हूषा ॥ धीर सु लिप्यो साहि सो । सरन सुभुझक सब आइ ॥ 


देह धव्य सु है सहस | न्याय रीति सब राइ ॥ ७० ॥ 8४२५॥ 

तुम इन के है भोल ले | अरु ताके” गह वधि॥ 

रेसी (० न वूस्तियों। वेद कुराननि सधि॥ छ० ॥ ४२६॥ | 
१६४ 


हु | कण प . 
२०६८ पृथ्चीराजरासो | [ चोसठतों समय ८२ 


शाह वा गीरा खोखंद के हीथे घोड़ा को कीमत भेज 
देना और घीर का सॉदाभरों को राजी फरना। 
भौर। पोद मर्द अजि | तिन इथ्थद् दिय द्रप्य ॥ 
पठण सह सु धीर सम । वानक बज सब ॥ 8२७॥ 
अतो भस द समप्पि सह | द्रप्य घोर €थ सोइ ॥ 
धौर सभीष्‌ बुल।६ दिय। दांसम सौद।गर दोय ॥ छ० ॥ ४२० ॥ 
आदर धौर सु भीर किय। सब सोदागर सथ्थ । 
काणन भोर सु धौर स#। कार्य साहधि सब वाथ्थ ॥ 
&० ॥ 8२८ ॥ 
भरजनी के राज्य गॉजियों का घधीर पर फूर चक्र रबना। 
ण्पषि धौर सोदागरह । उभय भास भय जान ॥ 
तब घुरसत।न ततार भिलि। कियो मतो कहि सामि ॥ &'०॥8४३०॥ 
शोदागरों को छिख भेजना षि धीर तुम्ह भार 
कर तुम्हारा #&व्य छीन छभा ॥ 
नारि सुम'त कग्मर लिपियं। पठयो काणलन भौर ॥ 
अरे मढ़ तुभ द्रत्थ केश । हनन सुन्थो चद घो२॥ ७० ॥ 8३९ ॥ 
जो हम तुस श्वांत सिल | तो #रहि' पुडौर ॥ 
दौन कोल पंग'बरी। हम तुम ब'घे भौर ॥ छ ० ॥ ४३२ ॥ 
सादा*रा का शॉदत हो फर परस्पर राजाह करना । 
द सालन मोर कसाझ वर । दियो ७ कर्गर दूत ॥ 
। बचि सुभर भय भौत भय | मत परट्विय नत॥ ७० ॥ 8३३ ॥ 
रांदाधरा थ यह थचत्र पचका हीना के धोर को गार 
क्‍ डा[खला जाँ१। 
कांवित्त ॥ कारन मौर कमाल 4 मियां मनरूर स भणत्जिय ॥ 
सेपन रूब निर्जांस | फते सपत्थार स यपत्निय ॥ 





चौ घठवा समय ८३ ] पृथ्यीराजरासो (२०६६ 


सब स चि सिलि २ चिय | धीर अप्पा सच मारे ॥ 

ता पहिले अ।५ञ्न | सबे घौरहि सभार ॥ 

सुद्दरे काम अप्पा सुपर । साहि सुबर मिलि मारियौ ॥ 

सघार करे सब सुभर | जो जुध धीर हँकरियौ॥ छ० ॥४३४॥ 


सोदागरों का अपनी मद्त के लिये शाह को 
अर्जी भेजना । 


दूर। ॥ सत प्रपच जु किज्जि4 । लिपि भेजे करि पौर ॥ 
अटक उतर ते स्िय | तो नह्दि विजय भौर ॥ छ० ॥ 8३५ ॥ 
॥ तब साजिय छुरस।न पाँ। मत भानि सजि भौर ॥ 
पा गुग्गर भण्पर अलो। पां बह।व चलि मौर ॥ छ० ॥ ४३४६ ) 
ले कग्गर पतित।६ पी । भुदर।ई सब बत्त ॥ 
सोदगर बदे तुमहि | मिलि भेज्थी कर पत्त ॥ छ ० ॥ ४३७ ॥ 


शाही सेना के सिपाहिथों का गुप्त रूप से सोंदाभरो 
के काफले में आ मिलना । 
कंवितत ॥ बर सौदबर रक। पान पौरोण संपत्त ॥ 
समिलि आय पुडौर | हय सु ले करि उनमतो ॥ 
दाग भजि सुरतान । अटक उत्तरि पुडोर ॥ 
इम वदे सर्विह्दान । सह इम सज्जय बौर ॥ 
सुरतान सुबर चोको विदर | घात वधि अप उत्तरे ॥ 
तो शरन आय दे सथ्य इस । सुपर सुभट इस उचरे ॥ 
छ० ॥ ४ ३८ ॥ 
दूच्दा ॥ दियी हुक+ गुज्जर भषर । बर बचे कारि तोन ॥ 
जाय सिए सोदा।गिर्‌द । भहदी आस मिसि भोन ॥ छ ० ॥8३८॥ 
रुक वृद्धि करिय ज्ु इह। मत्त ले पंठधि धौर ॥ 
चक न हि सद्ट चलत | तेक सजे करि मौर ॥छ ० ॥ 8४० ॥ 











ब् पे 4, + 
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ज--न- अन्न्‍न्‍न 


सोदागरों का धीर को डरे पर बुला फर शकान्त भे 
सतह करना और कारन कमाल का पीछे १ 
पडीर का पिर घड (| अरूण कर दूना। 
कवित्त ) तब सज्जिय पट्टान । साहि बड़वत्त उड़।थिय ॥ 
कालन भीर कमाल | वोल धीरछ ला आइय ॥ 
से बठे रकत | साहि वतो भय वक्म ॥ 
हम आये तो सरन । अर गष्या वाह गृध्य ॥ 


डउसरयो धौर गरुअरानर्ह । कोय साषि भी सर्‌न उथ ॥ 
नह डर जज र्प्थों तुर्भाष्ठि । जी जम अआाव तुभ्म अजय || 
७० ॥ 8४१॥ 
अंडे रथन परश्चानि | अटक सब सथ्थ संपती॥ 
भेछन।न करि पति । भधौ रुघध्यी बल मतो ॥ 
चंक चूक सभरो। सब्ब पुडौर सभाहो ॥ 
सब सेन आहट | धौर हु धौरण साही ॥ 
वालह त केजि लग्गो विषम | घाइ पु डोर अहुृट्टि घट ॥ 
धनि धन नरिंद बर सद हुआ | शिंहि पति रप भंजों विघट 
७० ॥ 88२ ॥ 
तब काझन कारि कूर। कछ्यी तुम सरन बयद्टी ॥ 
असि लक कालन उद्ठि । आय पिन पुट्टे निरद्ो ॥ 
वाडि तेग असि ३७*ि । सौस उवब्यों धर तुब्यी ॥ 
डउब तक असमॉन | सौस गय रूर न षुआओ ॥ 
निरूकारि तेक धर ढ।रि घर । हय कमाल कालन न दुर ॥ 
सयदन सा पट्टान रत | इचद अचिज्ज अप्प अमर ॥छ& ०॥४४ 
पाराशरा का घीर का लाश भजनी को भेज दुनां | 
ति पहर पुडौर । जौय पति को सथ सुक्भी ॥ 
घोर धारि ढ ढो२ । धार धारान तन चब्यो ॥ 
जो जासत चह आन । सोपि कोनो पुडोर' ॥ 
तिन दुतिन बर ष'डि | जुद्ध धर धर करि मौर ॥ 


जज 
/ 


+ हा े 
चौसठवा समय ८५ ] पृथ्यीराजयासों । २१०१ 


सग्रही लुध्यि सुरतान पर। सव आह,ट्टिय रण भर ॥ 
गोरी नरिद्‌ वाजे बणग | सुबर बौर छिसिय सुधर ॥ 
छ०॥ ४४४ ॥ 
घीर के वध की खबर पाकर पावस पुडीर का धावा 
करना, प०ानों और पुडीरों का युद्ध, पठानों का 
भागना, पुडीरों का जयी होना । 
सहस च्य(रि ५४(न । सेलि पु डोर धारि धर ॥ 
तत पावस पुडी९ । सुनी वत्तद चवि उरघर ॥ 
सजि पावस पुडौर | चत्यो कधघहे कुक रष्पो ॥ 
बौर भद्र नर॒सिय । तेज पु डौर तरध्यी ॥ 
लपभसो सेन लप्पाद भरी | रपर ९।घ समध्यरिन ॥ 
संक्षामे सेल व्धे सुभर | पप्पर लिप सुस।शतन ॥ छ० ४४४ ॥ 
ढेष।॥ अति आतुर पावस गयी । घाय सँपतो तथ्थ ॥ 
भनों पवन ५।वस भुरे। भारि लायी पय इश्थ॥ छ० 88४६ ॥ 
नावित्त ॥ अ(थ सँपत्त सोय। सज ठटे प।नछ ॥ 
इक्ति धक्ति इय नि | असंप असिषर उद्धानह ॥ 
तेग १९ कक्कस करार । कहे मुष सार /।२ सुर ॥ 
भेगि पठान उसभानि। वितुप जिस भ्योरि धीारि भर ॥ 
सें अ8 पट्ठ धर ढर धरिथ । जित्ते बर घुडीर रन ॥ 
जे जय। सद आव(स छुआ | धनि भीर घोर तन ॥ छ ० 88४७॥ 
दूर) ॥ आ।श पछ पुडौर सब | मिल भीर लप धौर ॥| 
जिसे सौस सब टून वहि | वधि घर र॒प्पन धौर ॥ छ० ॥ ४४८ ॥ 
जिहि असिवर मरयय ढरिय । शिन रन सधघ्यो साहि ॥ 
सो सध्यो सोरामिरद । करो अब्व जिन काय ॥ छ० ॥ 8४६ ॥ 


धीर की *ट4 पर पृथ्वीराज का शोक करना । 
चुक तेक तुप्थी सुसिर । उठ कब ध वेबग ॥ 
मिलि चबसह से भारियों। गय प्रथिराजह रग ॥छ०॥8५०॥ 
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बंचो पच प्रधिराण नप्‌ | सन अ#ंन्यी बह सोम 
हम धर अभ्गर धोर हो। सो पत्तो सुरशोक ॥ 8० ॥ ४४१ ॥ 


चार का गात्थ का लताथ वार । 


अरिस ॥ भादों सेत चतुइंसि भारी । बर बर धौर गयी सुषकारो ॥| 
ने महल अप। रिति राजन | करें न महल भेत्त भर काजन॥ 
छ० ॥ ७४४२ ॥ 


तद॒न्तर राजी का राज्य काज छोड़ कर शयोगिता के 
वाथ रर। विद्धारा ॥ रत हीना । 


ह। ॥ बरषा गिति राजन विजसि | मिले जानि रति मन ॥ 
देस भूमि भर छोड दिय | खबर न ह दिन रन ॥ ७० ॥8४३ ॥ 


इंत श्री कवि चन्दुविरां बत अथीराजराराफ धीर- 
पुंडोर पातिशाहश्रहृतनोषन धीर बंधनों 
नाथ बीशाठसों भस्ताव रंपूण॑स्‌ ॥ ६४ ॥ 


! 


(जब 


ढ 
रथ 


विवाह सम्यो लिष्यते । 
[ पैशठवां समय । ] 


49 


पृथ्वीराज की रानियों के नाम । 


कवि ॥ प्रथम परनि परिद्धारि | २।४ न।४९ की जाइय ॥ 
जा पाछे इछनीय | सलप की स॒त। बतोइथय ॥ 
जा ५७ दाषिमी | र/4 ड।४२ को कन्या ॥ 
रथ कुअरि अति रीत । सत। इमौर समनन्‍्या ॥ 
२।, साह की नदिनी। बडगुज्गरि वानी बर॒नि ॥ 
ता ५।छ परुभावतौं | जाएवनो जोरी परनि ॥ छ० ॥ १॥ 


र।4 धन को कु अरि । दुति जभुगौरी सुवाधिये ॥ 

कछव।ही पज्ञनि | स्रात बलिभद्र सुलहिय ॥ 

जा पाछे पु डौरि । चद नदनो सुथाय् ॥ 

ससि परन। सु रो | अभर ह सावति पाथव ॥ 

शेवासी सोलकनी । सोरंग की नो अयट ॥ 

पयानी सगोयता । इते रण महिला भ्षुपट ॥ 8० ॥ २ ॥ 


कर [0 प 
भिन्न भिन्न रानियों से विवाह करने के वषे । 
पदरी ॥ ब्यारहें वरस प्रथिराज ताम। परनियी जाय परिद्दार ठास ॥ 
पुछवार छ_ुयान जोरों सुकिन । नाइर सुषरेत परिसुता लिक्त ॥ 
छण्॥३॥ 
वरमे १९त रा सलख सोय | दिनौ सुआय इ छनो लोय ॥ 
अआ<, सुतोरि चालक यब्जि। किलो सुत्यइ परिभाव भजि ॥ 
छ० ॥ ४ ॥ 


२१०४ 


पृथ्वीराज़रासो । [ पेंसटठ्वाँ समः 


तरहे बरस दाहिमी व्यधि । दिनी सुबहिन चामंड चाय ॥ 
चवदमे बरस प्रिथिरण जोय। व्याहों ससुत। हभौर सोय ॥ 
&० ॥ ४ ॥ 
हाइहुलि उभोर सुतिरक्त दिव्न | कन्या सुष्य।हि उद्धार किन ॥ 
प-+भी वरस चह आन वोर | बडशभुअरि परने अति गहौर ॥ 

ह &०॥६ई॥ 
राम साहि की सुता जानि | व्याह सुन्नपति अति ह त भानि ॥ 
सोलदें बरस सबा सं पेस | व्याई सुज(य पूरब देस ॥ 

७छ० ॥ ७ ॥ 
गढ, समद्‌ सिपर जादव पजाय। लिलनो सुतारूनि विहंसेनपा 
सर्चम वरस हुआन साजि। राय धन की सता गिरदेव गारशि 
छ०॥ ५. ॥ 
अठारम बरस चहुआन चाहि । कछवाह वोर पज्जूुन व्थाि 
इक भ।त उदर धनिगरभ सोय । बलिसद्र कुअर जाप सदोय 
&०॥ 6 ॥ 
बरसे गुनोस पुडोर थ।हि। च-« की स॒त। भुष चनर चाहि॥ 
बोसभ बरस चहुआन धारि | ससिबरता व्याथे बल बकारि ॥ 
&० ॥ ९० ॥ 
इकइमे बरस सभरे नरेस । हसावरति व्याथे ग॑जि देस ॥ 
ब।इस बरस प्रियौर।ज पुर । सारग सुत। वथाहो सुसूर ॥ 
७० ॥ ११॥ 
रोल बरस पट भास चोय । पंगानि सुता €ूथ ये सुसीय ॥ 
रहो व्यय चौसठ मराय । पंचास लाष अरिदुल षपाय ॥ 


&० ॥ १२ ॥ 


दंत आकाव वन्‍्द्विरजित पृथ्वीराजराशफे श्थिराज 


विवाह नाम पंशाठयों अस्ताव सम्पृणेभ॥ ६५॥ 


बड़ी लड़ाई रो प्रस्ताव लिख्यते । 
[&।&०5वां समय] 


ह। ब्ख $ 


रा+७ समर सिह जी का स्वप्न में एक सुन्दरी को दख 
कर उससे पृछना कि तू कोन है और उसका उत्तर 
दना कि में दिए्लराज्य की राजश्री हू । 
दूष। ॥ विद्यसत सुष दिन प्रति नवल | चित्रकोट चतुरग ॥ 
सुपनतर लि सुन्ररी | सेत वस्च मन भग ॥ छ० ॥ १॥ 


कवित्त ॥ प्रथा कत करि प्रेम । ज।। इक रददी रजस्तिय ॥| 
निद्रा पर समर | पेषि चहुआन अवल्विय ॥ 
उज्मल वस्न पतविच | पिनका रोचे पिन याने ॥ 
मिनवा लिये भर भीर | पिनके अप्यह सताव ॥ 
नरणो६ देव रवभन। | तू रभा का्दि कित रह ॥ 
पहु अच्छ वध, नोरधतनी | को तन गोरो सग्मह्टे ॥ 
छ०॥२॥ 


राव७जी का प्रथा से कहना कि अब पृथ्वीराज पकंडा 
जायगा ओर दिल्‍की पर मुसलमानों का राज्य 
स्थापित होगा । 


तब जभ्ययी प्रधनाथ । सुपन लद्ी सु विचारिय ॥ 
क्यों प्रिया एक त | सुपन पायी अवार।रिय ॥ 
दिसी पति गणनस। करे क दल घर सट्ट ॥ 

पवार जब प्रधिराज | तबद्द योरी तन तुद्दे ॥ 

रद्द 


२९१०६ पृथ्वी राजरासों । [ छाछठवा समय २ | 


ओगिनी ग्रे भंजे सुधर । रेनसौह साको कर ॥ 
मच । >् 
*णेछ&[ह म्लेछ धर भोगय । इच्चे निद्दच हम उचर ॥ 
७० ॥ ३॥ 
ल्‍ ३ ्‌ नव “कक च्‌ 
राव> जी का अपने पुत्र रतरनासह को राज्य दुकर 
निगम बोध को यात्रा के लछिथ तथार होना । 
दुद्दा ॥ सभ। करो रावर सभर । बेठे (९ मा (न 
निगम बोध भेटन सुतिय । चलिय दिलस्लौ धान ॥ 
छूण०्॥ छह ॥ 
चिच्रको८ गढ पद्द कर्ण | र।वल पुत्र रतन ॥ 
नि; सु रणप्पिय इट्ठ कार | घन प्रभोधि परिजन ॥ 
«४० ॥१५॥ 
वित्त | समर सिघ निज पट्ट | थप्पि रवल रतन ॥ 
दोहितो सोभेस | अनष भरे कुभ करन ॥ 
दष्पषिन दिसि सेन्रमिय। मिलि यह बरसों पति साइ' 
बिडुर नयर दिय पट । रहिय अनुचरि तिह्ि 5ह'॥ 


वोर।धि बौर बजाय पगन | इनिय वन तन करि उतन ॥ 
दूद्द सुपन रथनि लहि चंद कहि। चलि घुभानगढ १ ॥ 


७० ॥ ६ ॥ 
राव७ जी वा अपन भातहृत रावतों का इकट्ठा करफे 
दवराज को भढ रद्षा पर छोड़ना ओर पथा श्रहित 

आप निभगय बोध को कूच वरना। 

दु६३॥ शुरेज कोी८ गढ पोजि सजि | नोलि ग्रोलि चिद्र' दौस ॥ 

तोरंदाज अभूल मर । रवि चोको अइनौस ॥ 


४० ॥ ७ ॥ 
पटकीश परिनान गढ़ । जरघ अ्रथुलबाब ॥ 


सजज सरोवर कुंड भर । शिरन। करन सुद्दाव ॥ 


छ० ॥८:॥ 


छार्ूठवां समय ३ ] पृथ्धीराजरासों । २१०७ 


कवित्त ॥ तिहि बेर। तिहि काल | फर्ट कर्गर च।वदिसि ॥ 
अन्न गठ ज।लोर । गए आभद व्‌ दी दिसि॥ 
इूंडर गढ भोडबार । धरा उल्ज न घरज्णिय ॥ 
रिनथ भोर इराइ । साढि चढि तेरह तत्तिय॥ 
पष्पेर जोनि सिलहो पव ये । स।ण बाज सब दिव्यिये ॥ 
नीतान घाव बस्ण निदर्सि | कोन चितोरए रघ्पिये ॥ 
छ० ॥ €॥ 
रष्पि यान देवराज | गढ़ चिच्रकोट भजायी ॥ 
सत्त सहस अतसव।२ । अट्ट ग्रह जाप कर।यी ॥ 
किय 3२। दश कोस | प्रिधा लौनोौ अप सथ्यदह ॥ 
स्वाति सुकश पष तौज । चब्यी २१९ मनु पथ्यद् ॥ 
हय सहस सथ्य असवार चुअ। प्रस्थानी अप्पन करथी ॥ 
दस दिवस रध् प्रस्थान ते। करें फोण रद स च-यी ॥ 
छ०॥ १० ॥ 


राबछ जी की तैयारी ओरे उनकी सेना के हाथी 
थोडा की सजावट का वर्णन । 


पहरी | सजि 'चएयो कटक रावर नरि द्‌। भानो कि पथ्य दुरणोघ हद | 
पच[स चालि सु डा सथ्थ । मे भत्त चछण जनु इन्ठ्र पथ्य ॥ 
छ०॥ ११॥ 
उस्भारि सु ड क्रोड त तेद् । भानो' कि नाग वन भव्य शेष ॥ 
गढ़ पारि कपरि पाहोर गस | युग भोर पठ रत्ति झुस्स ॥ 
छ० ॥ १२५ ॥ 
पथथ भ फबे तन मेर ५ | सुडाल सेस तिन चढे भूष ॥ 
उप्पम चद्‌ किरनाल जोति । नव जदट्ित नवग्रद्द जानि थद्योति ॥ 
छ० ॥ १३॥ 
गिर सारन जा मद खबत जात । धज नेंज मास्म घुण्धर भुरात ॥ 
पट डोरि कसन गणवाग साहि | उपरस्स रू,ख कम्रक त ताहि॥ 
छ० ॥ १४ ॥ 


श्श०्घ पृथ्वीराजरासो । [ छाछ्ठठवां समय ४ 


ढाले सिदृर सौसइ सुलाल । मनु स्थाम कूट डारो गुलाज। 
तिन देषि शच्‌ होवत विद्दाल । अरियट्ठ भंजनह रूप कार ॥ 

&० ॥ १४ ॥ 
आतस चरिच अनभंग थान | गण थट्ट बट गिरि चले जानि ॥ 
तिन पुट्टि तुरी पष्पषर सभेत | र५ सर जानि जाने सुद्ेत ॥ 

७० ॥ १६ ॥ 
उ चास भास परबत समान । ढिरूण पह्टार छत्तिय प्रमान ॥ 
परगोस मध्य पुद्टों सरोज । आछ्शदि वर्च अन्न क मौज ॥ 

&०॥ १७॥ 
परि एक पदक पल प्रान पौल | नाच त नट भानों असौल॥ 
हक त सबद छट्ट त व[य | चू करत तेज भुट्टी समाय ॥ 

8० ॥ श्८ ॥ 
अप भ जरित नग जोन जोति। भानों कि सिद्द उर प्रभटटि थयोत ॥ 
पष्णभर समत जगमग पलान । मानों कि सघन भहि डस्गि भान ॥ 

&०॥ १८ ॥ 
तुरको णेराक कच्छी बंगाल | हबसौय गोल नाच'त साल ॥ 
ताजो क्षग्राम ते घुंधमार पुज्जोन वान माने न सार ॥ 


+ 


&०॥ २० ॥ 
जन कु जाति अन क रूप | तिन चढ़े द्ग्गवर ज।ति भूप॥ 
भानों सभंद सरिता हिलोर | सिल्थि आय जानि बरपा सजोर ॥ 
छ०॥ २१ ॥ 

सजि सभर फोज अप्पद्द समान | मानह, अपाठ जलहर प्रमान 

504 ही 50 ६] 50५ 544 ऊँ े ७० ॥२९ 
कवित्त ॥ हो घुररण उरछल्िय | तिमिर वि फुरिप्र धुघ पर ॥ 
तरनि रस रस मिलिय । घोर भुस्घरिय रुष्िर २२ ॥ 

चष्प जुअस्न सज र्यि । कमल उल्ससिय विसल जरा ॥ 
पशथिद पय बल लटिय । सथन धस नेह तुकम दूल ॥ 


( ! ) को.-डपम । 


छाछठया समय २ ] पृथ्यीराजरासों। २१०६ 


जोवति सिध अरिद्ल दमन | नए सुमसतो करमाल कर ॥ 
टल टलिय परिय कपिय सथन । समर पयाना रभ भर ॥ 
छ० ॥ २३ ॥ 
रावलजी का आबेर में डेरा डालना ओर जुव्बन 
गढ़ के रावत रनधीर का रावलूजी का 
लइकर दूटने का धावा करना । 
कप झ्याप वारि पैर | अथा डोला दोइ सथ्थह ॥| 
सात एक वाजिन | चले उमराव समध्थक्द ॥ 
किय हेरा आभेर । कोस दोई उप्पर कट्टिय ॥ 
सद्स तीस दोइ सथ्य | जुब्बन गढ़ र।या हट्टिय ॥ 
किन कही वत्त ?वर समर | इद्द राजा चौतोर पति। 
तब वादी वत्त रन धौर भर | इद अलोच किज्णों सुसति ॥ 
है __ छ० ॥२४॥ 
दूद्दा ॥ समर सिघ २।१र न्वपति | कर्टक रु सब घेरि ॥ 
जो सद्दी चौतोर पति | तो 8२। आऑँबेर ॥ छ० ॥ २५॥ 
हुई हुए एलहल हुई | छूटि गयद्‌ में भत्त ॥ 
मानों प्रवत “घन सिपर्‌ | चणे फोज अलुरत ॥ छ० ॥ रह ॥ 
विरण ॥ च्यों सगि ब।ण । रिन भीर राज ॥ 
बरी फोज अग्ग | इसा मग्ग भग्ग ॥ छ ० ॥ २७॥ 
अन मी जुव।न । पंच तोन बान ॥ 
हुए दहोस वाज । चव दिस्सि गाज ॥ छ ० ॥ र८ ॥ 
सनों अग्ग होरो | दिसा सधि घोरी ॥ 
चढे अप्य अप्प । मनों सिद्ध दष्प ॥ छ ० ॥ २८ 0 
बजे परग र/ल । उड़ी दध्धि नाल ॥ 
भनों तुद्ठि त।२ । लम्बी सेस भार ॥ छ० ॥ ३० ॥ 
पद लण्गि बन । दव्यों घुरि भार ॥ 
बजे छूर साज । गयन सु गाज ॥ छ० ॥ ३१ ॥ 


( १) में कूंह। (२) छ ए थन | 


२११० पृथ्चीराज़रासों । [ छाछठवयां समय ६ 


करे फरोज तोन'। अग' चि'्त दौन | 
घटा बंधि फोण । धरा लेन भोज ॥ छ० ॥ ३२ ॥ 


5 #7५ के । 
39% राभा चार पाकर रावलजां का निज रना सम्हालना। 


टूहा ॥ पबरि भई २।वर समर । दोच्यो पट्टन राय ॥ 
सब्दो पहु प्रधिराश को | ज्यी' चिचकीट सुभाइ ॥ छ० ॥ ३३ ॥ 
कछ्यी आइ रावर समर | तब सिर सग्गो २6२ ॥ 
को रनधीरह बप्प रो । भो सो भंडे आल ॥ छ० ॥ ३४ ॥ 
फीज फोज सिलहों सजो ।। षद्द गण्ज घनथोर ॥ 
कुरिय अप्य रा१२ चण्धो | भयो कुणाइहल सोर॥ ७० ॥ ३४ ॥ 
कष्ट षभू थान ते । चले मरा गजराणज ॥ 
दधि फरटकि फट्टकि गगन | उच्वट सुभट शुध साथ ॥ ७० ॥१६ 
रनघीर का अपनी रोना को च-+व्यह र फर 
राचड्जी की राना को घर लेना । 
वित्त ॥ चक्रव्यह रन धीर | सहस दस बौस दोय सजणि ॥ 
पडबर बह करिय। भनों पश्चषव भद्रव गणि ॥ 
दति सहस बर भत्त । फिरे चावदिसि विव्यों॥ 
चिच॒कोट क्र-७ नरि'द्‌ | जानि जस सों जम जुच्थो ॥ 
दताल देत छग्गा भिरन | मानो वाट्ू कार किय ॥ 
बिच फोज रुक्कि रनधौर मुष | जानि बाज तौतर परिय ॥ 

७&० ॥ ३७॥ 
रावऊुमोर रनघीर का युद्ध, रनधीर का भारा जाना । 
भुजगो ॥ 3४ वोर 'ब्ई बके थान थान॑ । जगौ जोग भाया सुरं अप्प मा 
जगे स्रूत पेतोल खुूसाल पद'। भिरे एक जाम' बिददद सु इद ॥ 

७8० ॥ डेप्ट ॥ 
बजे तार रनत्र षर्म' उन'ग' । तिन' बेर क-०' रस रोस रंग ॥ 
पलक्कृ'त्त श्रोन बचे रत घार | सिर इश्थ ईस' उड़ तुट्टि सार ॥ 


&० ॥ इ८ ॥ 
( १ ) मो.- वह । 


शचछरघा समय ७ ] पृथ्वीराजरासो । २१११ 


कवि 


इच्चकात कूदत नचे कम था | कडक्ष त वर्ण त छुड्त सध ॥ 

'लद॒क त लूटत तूटत भूभ । कुक ते भुकते रोज पथ्थ रूस ॥ 
छ० ॥ ४० ॥ 

दडक त दीसत पीस त दृत । करी कान केणो परे सूर पत ॥ 

गयी वन्‍्द चालुक्क अस्यों उतव । रिने घोर वाह्दी लगे कघ पर्ग॥ 
छ० ॥ ४१॥ 

खगी नाय सुष्णों छतो पुद्टि फारे | ५९यो धीर णेत सु चद्‌ 3|(२॥ 

परे सेन चाणक्ष सथ्य समव्थ । भरे अच्छरी आनिअनक रथ्य 
छ० ॥ ४२॥ 

कोदा आय मुछ खब्बी घारभार। परे सत्त तोषार चितोर स।२॥ 

परे चालका सेन थट्ट सुम॥ । परे सम तीन विय पानि लड्ट ॥ 
छ'० ॥ ४३ ॥ 

॥ प५९यी सथ्य रनधीर | भजि सेन। चाल की ॥ 

तौन सतत घर परे। जानि जभ्गी तन भूकी ॥ 

सौध्यो रन सीसोद्‌ । कन्ध पट्टे वधाय ॥ 

प्रथा कंत एञअ जेत ) सभी भुयतान बधाय ॥ 

देदास सेथ्य अप्यन सुपर | वौस रोज मुक्षाम विय || 

शिन याव अग छग्गे भरन । तिनह सौप चिच्रकोट दिय ॥| 
छ० ॥ ४४ ॥ 

हि... 


संयोगिता के प्रधान का राष७ू्जी को दस कोस 
की पशवाई देकर ७ना ओर निभव बोध 
पर डेरा देना । 


कनह जयी अपसध्य ! चणे दरक्षाच मधाभर ॥ 

कुसल हुईं सब सथ्य | गयी शोगिन प्रध्थावर ॥ 
सजोगिता प्रधान । आय स मुह दस कोशह ॥ 
कीस पच साभ ते । भुच्छि परियदह आलोचहइ | 


(१)९ ऊकू को हलककत | 


् के अलकअनलनभ न 


| २११२ पृथ्वीराजरासो । [ छा छठयां समय ८ 


हेरा कराय तीरथ्थ तट । निगम बोध भेव्यी तवह ॥ 
भुतिय बधायी थाल भरि । करि आन द्‌ ईछिनि अवध ॥ 
&०॥ 8४ ॥ 


राव>ूजी का सब आदुर सत्कार होना परंतु 
पृथ्वीराज दक उनको अबाई को खबर 
लक न हीना । 


लई प्रथा मधि २।ज | सुधि न पाई प्रधिराणद ॥ 

तीन सर सुभ नारि । सपो सनसुत्ति सु साणह ॥ 

स'जोगित प्रधान । दियो सीधी उसरावच ॥ 

सत्त तौन भरे छाब | चत्यो कनव-नि धावह।॥ 

चौडोल केक रथके अरुहि। बिल केवा तुरियन चढिय ॥ 

सानों कि देव इं &(नि ले । रूप भाग सबभुन बडिय ॥ 
७&० ॥ 8६ ॥ 


रायोगिता के यहां ते दाशियों का रावलूजी के 
डरे पर भोजन पान ७कर जाना। 


दूह्ा ॥ करे मंजन रंजन बधुल | सुरग अगर घन सार॥ 
नवला अजित नयन जुग । कनक घंस मनितार ॥ &० ॥8७॥ 
बरूल. अनेक छुरंग तन। दमनक साथह जाय ॥ 
जार जेहर ५इन जरिय। सजि भूषन षोड़साय ॥ ४० ॥ ४८ 
जप,नराज॥ रजत भूषन' तन । अलक्क छट्टय मन ॥ 
सुच द्‌ सु५५ रामिनी । सनो बदन नागिनी ॥ छ० ॥ ४8८ ॥ 
उपट्न स उस | सुरंग रक्ति लज्च्य' ॥ 
सुधा सु्षेत दिध्पह्ी । सु रोमराइ पिष्पद्दी ॥ &० ॥ ४० ॥ 


( १ ) ए. छू. को.-साषह | 


छा वां समय ६ ] पृथ्वी राजरासों । २११६ 


भनो कि गय भारथी। सुभान चक्र सारथो ॥ 

अभषन विरजय । ग्रहत रक्ति साथय ॥छ०॥ ४१ ॥ 
पग णजराई जेहरे । भनों कि भद मेहर ॥ 

गढौस लग्ग सथ्यधों । सुपिड पोनि रथ्यददी | छ ० ॥ ४२॥ 
सुमपला सु कट्टय । लग सु रण घट्टय ॥ 

ग्रह नपित्र मडय । दुकेत राह छड॒य ॥&० ॥ ५३॥ 
शुर।९ ऋठ सुभ्भई। सु मेर गय घुभ्मई ॥ 

बरध्प बहु बधय । सु सोाप सेस गधय ॥ छ० ॥ ४४ ॥ 
जरित चूरि फुरिनी । भुभेर ज्यों पुन रिनी ॥ 

विराज कठ दोवर । कियग मेर ओवर ॥छ० ॥ ५४ ॥ 
सुध्प्प गुथि बनिय । कि दरीपमाल रेनिय ॥| 

चरण०्प अर अ्रट्टय ! सवक्ष दस तट्टय ॥ छ० ॥ पहूं ॥ 

चढी 'बोडोल अबर। भनों कि भेथ घुम्मर ॥ 

चची सु अग्ग पच्छय । इद्रानि आानि कच्छयथा | छू ० ॥ ४७ ॥ 
पचौस छाव अवबर | असौस मुक्षणी भर ॥ 

समिष्टान छाब सट्टय | अनेक र॒ग मिट्टय ॥ छ० ॥ प८ ॥ 
बतोौस भाति मसय । सु दि सुद्ध असय ॥ 

सुर भ तौत कट्टय । क१५९ भार पद्ठय ॥ छं० ॥ ४६ ॥ 
जव।द केसर सुर । पल सु सत्त अतर ॥ 

इजार तौन हूनय । बतौस छाब दृूनय ॥ छ० ॥ ६० ॥ 
येचास सर छष्पिय । कपूर पान डथिय ॥ 

जर।व जेब सह्यय । जेच द धुत्ति पद्यय ॥ छ० ॥ हूं? ॥ 


दासियों का रावल जी से संयोगिता की असीस और 


शिष्टाचार कहना । 
दूच। ॥ सपी सकल उत्तरें चली | प कति कर सब सथ्थ ॥ 
छत धन्यों चित्तोर पति | आय पड़ी रह तथ्य ॥ छ० ॥ है? ॥ 
गाया ॥ सजोगिता असौस | शुकलिय राज चिचकोट ॥ 
,. अति सनमाने णगौस । अआाइय भाग अन्दा।ई ॥ छ० ॥ ६३ ॥ 
१६७ 


२११७ पृथ्धीराजरासो | [ छाद्धठप समय १, 


राव>जी को सखियों वे आदर करना ओर उनरो 
पृथ्वाराज का हा बाल पूछना । 


 रूद्दा ॥ आदर सभी अनंत किय | कद्दो दिलियपति बह ॥ 
प्यार भांस संजोगि ग्रह । 'सुप विलस नित प्रत्त ॥ ७०॥ ६४ ॥ 
रशाखियाँ का राबझूजी को पितोवार राब बीतक सुनाना। 
बावित्त | हाव भाव वन्यूरि वियार | विनय पुटी अति छुक्षिये ॥ 
कुचंतरिया दुहु प०५ | भूल चछ उरतोौ छुट्टिय ॥ 
स्दकोी अचहर सुरत | जियो सभर पति भधरिय॥ 
छ्ड़ सब परिवार । कह स॒ भरे पति चेरिय ॥ 
संभल बरत रावर समर | ४ इहथ्थी परिगर सुभर ॥ 
दुुरबार राज भय भौति दिषि। बहु पलिबदो पतिस।ह घर॥छ०।॥॥६५। 
धर लोनो भेह्२( । परयो वघद्द पश्धारेंद्र ॥ 
रस सहर जाहोर | यर द्रव कोरि अपारह ॥ 
शह कोनो पुडोर । हयी सोदागिर भोौरद ॥ 
बेरी चावंड राय | रा भोंदा गँग तोरर ॥ 
भाल दे मौति देवराज गय | इ।हुलि फिरि बठो हियो॥ 
० बे ० जि 3७ | 
जआादवन सेन सभो भिर । दिलस्स सर भभ्य चुवे ॥ ७० ॥ ६६ ॥ 
जें विपरोतद् ऐपषि। हुए राजान समथ्थ' ॥ 
जे भगिरिवर न छिपति | हुए धरपति सिर छत ॥ 
जे डरि देते दंड | तेन पफिरि दंड नगोरच्द ॥ 
पत्षोची बच राए। ढुरो सिर उप्पर चौरह॥ 
गोरो नरिद्‌ दस लष्प हय। संभरि पति सक्षो छियो॥ 
पचास दून दोषबोस घटि 4 सो कनवज्ज गह.काइये ॥ छ० ॥ ६७ ॥ 
इथी चान वोभा।स। सूर कगव-| रू गये ॥ 
चो अर्गानिय सट्टि | सइ् पंगानो ल्‍थाये ॥ 
पतिकुल्त पिता सांचारि। ब्व "छ सुष चुंओ तता-दन ॥ 
भरते गयो के मास । सुद्दो दिलिय घर रष्पन ॥ 
( १ ) मो.-सुख विलत्तत हुआ नित्त | (२ ) ए. छू. को. कह्य । (३) मे. छिल्निय । 


छाछव्वा समय ११ ] पृथ्वीराज़रासो । २११४ 


दुरबान नदों सिर 'लच्छिया।| मरे भेप मिए्रो रहे ॥ 
संतान भाव अवग्रह ग्रह । धर गोगी छत्ती दी ॥ छ ० ॥ ६८) 
च।१ ड बरी घांत । किति थोई रस लड्डो॥ 

थट्ट) पगुर देस। साहि कोरी घर पद्ची ॥ 

रजनी ठग दिन ठग्ग | सुचित दुचिता ससारछ ॥ 

इंद्द गोरो तन रक्त । अदौ गोरों धर नारह ॥ 

अवधूत घूत नानिनि डस्यी । विप लग्गौ सोरों सावन ॥ 

रहते सु असु रष्यो नदो। भई बत्त तीनो शुअन ॥ छ ० ॥ ह€ ॥ 


उक्त समाचार सुनकर राबर्षजी का शोक अ्रथट करना। 
दूंष। ॥ सिर धुन्यी रावर समर । दई सौ५ सब नारि ॥ 
पानि कपूर सु धथ्य दिय | कि सजोग शुध्।२॥ छ ० ॥ ७० ॥ 


पृथा का रानी इछनी के साथ रहना ओर जैतराव का 


रसावलजी की खातिरंदारी करना। 
अया रेनत इ छिनि सह । सुख विश।स मसिलि जोय ॥ 
भात चरित्तर द्ष्पि सब | लग्यी मन संयोग ॥ छ ० ॥ ७१ ॥ 
नावित्त । जेतराय पम्भार । करिय भबचुए7र चित्रपति॥ 
मधुर सु सेवा अनत | मस सिट्टान अजब भति ॥ 
सीवी मन से पच | साक पल्व तेला अम ॥ 
दच्ची दूध अनप।ए । घुत मन असी अनोपमभ ॥ 
रशक बस जौनद जे । भरी ७।व विधि विधि भलो ॥ 
पहु चाय नियम २१९ समर । हुई जेत अप्पन बची ॥ 
छ०॥ ७२ ॥ 


हा 


कुमार रेणसीजी का सब सामंतों श्ह्वित राव७जी के लिये 
गोठ रचना । 
दडिब्मी चाव ड | करी मनुहारि सबन भर ॥ 
रुक धुरुगम अ5७ | फेरि मुद्द अग्ग रापर ॥ 
(१) ए कू को लद्ठया ! 


२११६ 


पृथ्चीराजराश्ती । [ छाऊठथाँ समय ११ 


बलिभिद्रह क्रंभ | छून ऐसो अट्टारे ॥ 

अर उजवका हय एक | छिछझ्ि अठ,नि गिरि डार ॥ 

रामरे राव पौचो प्रसंग | जामानी जद्धव बलिय ॥ 

परतार सिंघ इस सुभर | इन सु गरोठि <चपति किये ॥ 
&०॥ ७३ ॥ 


दूद्दा॥ रेन कुअर गोंठद रचिय | विविधि भांति सब नूप ॥ 


सुरंभ घत सीधो सघन | कीनो जीमन म॒प ॥ छं० ॥ ७४ ॥ 
"रा का रावरूणां पा आशावांदु दुना आर 
फावि चदू का विरदावली पढ़ना । 


पडरो ॥ साभत सबन भनुह्दार कोन । प्रोच्चित्त २० आसौस दौन ॥ 


(१) मे.-रेने कुतरं गोठ सकरिय। 


हर सिद्ध दिस बरदान भट्ट | डचरयी चंद पेष सुथटट ॥ 

&० ॥ ७४॥ 
दुद्द, प०५ चवर सिर धरिय छच | बरदाय रेत आासौस तच ॥ 
अट्ठयो सिंघ बरदाई देषि | बोल'त बिरद्‌ बह विधि विसेषि॥ 

8४० ॥ 5६ ॥ 
चोतो२राइ काइ&। कौन । घुब्ान पोट पग अचल दौन ॥ 
भरगिरि सरि चित्तोर सानि | किरनाल तेज बढ़ षुमान ॥ 

छ'०॥ ७9 ॥ 
जचद्‌ सतह जिन जुच्च कौन । भांनो कि गुरग तसु भोर पौन ॥ 
काणकियां २।य केदारर।य । कब देत बिरद मनु उमनग चाय ॥ 

छ०॥ स्प्ट ॥ 
पापियां शाइ आर्वट समान | कबष्पन ररिद्र करतार जान ॥ 
हित्थर राइ कासो अभग | भदुआन राइ गंगा उतग ॥ 
8छ०॥ छह ॥ 
रतान मसलन बधन समोष । हिदन राइ टाल'न दोंघ ॥ 
3०4 ने राइ बघन समथ्यथ | आचार २३ जुष्टरह वध्थ ॥ 


६&०॥ ८:८० ॥ 
(२) ए. छू. को,-जनु ॥ (३) मे.-युनिष्ट रह | 


छाछजपा समय १३ ] पृथ्वी राजरासो । २११७ 


सीसय र२।इ भणन सुषेत | जस लयो धवन राशिद जेत ॥ 
गरिनिथ भ २४ सिर दड कोन । अबू,आ २६ गड़ छेइ दौन ॥ 
। छ०॥८१॥ 
उध्थाप २।इ थापन समथ्य । सोपन सरोर अधिराण सथ्यग 
दुष्पनी सोधि भजन अजणग्ग | च ऐरि लिद्धि विथ नाम जग्ग ॥ 
छ०॥८२॥ 
हुए ॥ जय ऊपर जगदीस गनि। म्वत्तलोक दिल्लेस ॥ 
को त्‌ फनि चिचग पति | आए, इसो नरेस ॥ छ ० | ८३ * ॥ 
रनधीर को परासरुत फरने के लिये कवि का कन्हा को 


भी बधाई देना । 
गाथा । क न्‍दा दिय। असीस । सधथ्यो रनघीर बेत थे रडो ॥ 
अदा अध बोस । पग्ग तेशाय तेशर तु ॥ छ ०॥ ८४ ॥ 
असि गह भददरर १२ | भार सेसाह सेस पानि द द ॥ 
वि+भूत अनपार | समवर करतार स+९ २।पर॒थ ॥ छ ०॥८५॥ 
रावरजी का कविचंद से चद्गवश की उत्पत्ति 
पूछना ओर कवि का इला ओर बुध का 
इतिहास कहना । 
कावित्त | रबर पुच्छिय समर | सोम रवि वस अकार ॥ 
बरनि कदिय कॉविच द्‌ । कथा म डे विसतार ॥ 
रुक समय वन पड । सपतरिधि गये रमसते ॥ 
उमया शकर तहा | रेपि रसकेलि करते ॥ 
सखाणत उञअर मुनिवर फिरिय | जप दियो सिव मन कुरषि ॥| 
हूशियो सबित आवत इंचा | मे दी भोबिन अनि धुरप॥छ वाद 
मोरत ड सुत मड | जग्य मडाय घुचकाणि ॥ 
र।जत्योक परछन | देत आहति सो कि दुण ॥ 
अगट कुड कन्यका | देषि वाचिष्टत वार ॥ 
फरि मच तप जोर | करिय दसमन््र कुसार ॥ 
# छ० ८३ मो प्रति में नहीं है । 


श्श्८ 


पृथ्वीराज॑रास्ती । [ छाछ०5वाँ समय 


3 लत सिकार इक दिवस वह | भदहारेव कवन गयी ॥ 

नाहि च-२ आप मभेट कवन | पुरषा तन ते चिय भयी ॥७०॥८७! 
काम खुबद्धि बुथि। रेषि चयि रुप छज्िल घर ॥ 

सभर्ि रिणि वोचिष्ट । बचुत करि अस्तुति झ कर ॥ 

प्रस॑न होइ बर दियो। पित। घर होय कुआर' ॥ 

फिरि तिय की तिय होय । बुच्च चर जाय जिवार! ॥ 

चूबा इनका ४स की अवधि कार | दुअछ पतगा २०्थि हम॥छ ०॥८-५ 
बुध अस चद्र बस भयो | दस भन सूरण वस कम । 


रजपूत शब्द पा उत्पा.। | 


दस इजार श्रभवत। र्षि चिय ढकि धरनों ॥ 
फरसरा[भ को वरत । वार इक वौर न पिचौ ॥ 
नासिप को ले दियी | उद॒कि सारी मर्दि मंडल ॥ 
तपन तात पन &डि । ययी मन ग्रह कर्मंडल ॥ 
बसुधा विचार तब काह्ठटि । निज रक्ष। कारन थपिय ॥ 
उतपनन्‍न सुतन तिन के सरण | दिष्पि नाभ रणपुज दिय॥ 
छ॥णष्56 ॥ 
श्र को ७ 52 
राव जा का वर्गष चनद्‌ का दान दुना ॥ 
मेद। सन पचास । बौस भन वेसन दोनो ॥ 
भस जाति बहु भति | जमन तट भोजन कौनौ ॥ 
आदा उत्त अप्पार | पंड गर सक्कर भतों ॥ 
जे योप।न जिहान । दई इथ्थनोीं इक ततौ ॥ 
मन्ुह।रि परम्मद्द सवन कारि। भा[ति भांति आदर करिय ॥ 
पहु चाइ समर रावर सुबर | अप्य परघयर विश्थ,रिय ॥७&०४५८०॥ 
दो चइशथ्थिय तरिवार | तुरिय रए राक अज्च गलत ॥ 
कचन जरित पलान | एक जोजन मम पल ॥ 
इथ्थी संघल दौप | रुक जमदड अमोल' ॥ 
णर जर कलि सिर पाव । साथ सावात्ति समोल ॥ 


(१) ए.-को ,-रजपूत | 


छाछठता समय २५ ) पृथ्वी यजरासों । २११२ 


पहुचाय चद भद्दद खुबर | कौरति कलिशुय विस्तरिय ॥ 
चिचकोट राव दीनो इतो। रही कलिज्जुग 'वत्तरिय |छण॥८१॥ 
बनवीर का कबि को एक हेथनी ओर दो मुदरी देना। 
हूद। ॥ बनबौ९४ परिहार दिय। इथिनो रक सुरव ॥ 
भोतो साला सथन णजल | दो मुदरी सुचग ॥ छ ० ॥€२५ ॥ 
रावजुणी का शकार्ति पर भुरुराम को एक भांव देना । 
रूएजि मई स्राति जब | प्रोष्ति दौनौ राम ॥ 
सप्यह्ू न किसन।रपन | दिय कार डी जम ॥ छ ० || हे 
ग।या॥ दिन अति दौजे दान | सठ हू नाय परचय वर्ण ॥ 
दोय पदुर सिलि थट्ट । गह भध दरबार भट्ट चारनय ॥ 
छ०॥ ८४ ॥ 
इह र।वर्‌ उनमान | भान उन्माई दिश्यिये दान ॥ 
दिन अति दीश धान । इइ दिद्द न कथय कधी ॥ छ ० ॥ ८५ ॥ 
घ।॥ भख्ु जाई रेतवर सभरे | आन बरन अठार ॥ 
नह को पूछ अप्य पर। दिस्‍ अर अपर ॥ छ ० ॥ ८६ ॥ 
रावरुजी का इक्कोस दिन निगमवोध स्थान पर बास करना। 
लनियमबोध रिध बासकिय । रापर सभर मरिद ॥ 
हुए चोस इताईस तहां । पच सहस भर हद ॥ छ ०॥ ८७ ॥ 
पुथा का महल्ा स॒ रावलूजों के डरा पर आना । 
दिवस चपथ्थ राव रद | आाब पअया इकत॥ 
बुर दोइ वास रहे | परी सान्‍त मन चिति॥छ ० ॥ट्८ ॥ 
अति सुख सकुल बरस तिय । रित रिंति९ए आचार ॥ 
विजसत दिन भ्रीपसम अधर | सुपनो राजन १९ ॥ छ ० ॥ हट ॥ 
पृथ्वीराज का स्वप्न में एक सुंदरी को देखना । 
कवित्त ॥ लिस। एक साधव सु सास | भौपसम रिति औयम ॥ 
निसा जाम पच्छचौ। सुपन राजा लद्ि जाभथम॥ 


(१)ए कह को-मिल्लरिय। (२) ए छू को भोजाइ। (३)ए छ को महे। 


२१२० पृथ्वीराजरासो । [ छांछटर्चा समय १६ 


पेत चौर छोनी | पवित्र आम्रन अल किय।॥। 
भुकत बध चाट के | बंध बेनो अवज किय ॥ 
निज बेरि घारि कल नयन | हर हर।द सद्ृह करिय॥ 
सभानिक ९।इ वसह विषभ । रध्पि रप्िि घरनो घरिय ॥७& ०॥१००॥ 
राजा का पूछना क तू वा चाहेता है। शुन्दुररा 
का उचर दना कि “वीर पुरुष” ॥ 
साटक ॥ का त सदर इंघरा किमहित। इच्छा परा वांछिता ॥ 
नो वांछ। बर र।/ज कोपर रुचो दाताग्य रूप।निवा॥ 
न न न जप जान दानरुचय रूप न विद्ों नय ॥ 
घड गंघार शुमार दुत्तर अरी सो मे वर' दर ॥ ४० ॥ १०१॥ 
दूद्दा ॥ इस वसुध। सुपन त दिय। रजगति रजन विचार ॥ 
विजसत दिन ग्रोषम अरघ | सुधपिय पंग कुआ।रि ॥७ ०॥१०१। 
रणप्णि रण्पि उचार बर । गति सिंघल अतिरूप || 
सुपनातर चहु आन सों । चलन काहत इल भूप ॥ ७० ॥ १०३ 
उरद्ता रामय पथ्वाराज का नंद खलना आर देखना 


कफ अनमभात हा भयां हु । 

घरकि चित्त जोगबिनि न्नर्पाति । दिषि प्रभात दुति गान ॥ 

भान किरन दिसि दिसि फटी | त# घट तमचर गान ॥ 
&० ॥ १०४ ॥ 

पृथ्वाराज का साधना का स्वष्चय का हाल रानाना । 
वित्त | जग्गि जलनि प्रथिराज । जरियि स॑जोग सुपनि कह्चि॥ 

सो सपनतर जपि। पत्ति दे जु रतक्ति महि॥ 

सेत व॒सतच उत्तग। चित्त चरनो कुटिणा गति ॥ 

ब सम गुन गुर दुत्ति । दुक्ति उजल'त वुटौराति ॥ 

ऊच बच बर कठिनंह | घन कुलट। गति चलन कह ॥ 

भव भवतिस गत्ति >जिधान कि । नन जाने भव गतिय बहि ॥ 
&०॥ १०४॥ 


(१९) मा.-ढारेय । 


२१२१ पृथ्चीराजदसों । [ छाउठवा समय?१७ 


सयोगिता का उत्तर देना कि यह सब हुआ ही करता है। 
सुनि सुकत धरइ द । जोय दिव्यो जुग्गिनि गति ॥ 
बुण सित द्ारा न बध । रोकन पितुरनि पति ॥ 
दिष्टमान रोको अभान । चब्छि अ छनि लज्छि कुछी' ॥ 
भोग बिना वधि जगत । स्रम्मवय जय चय तुछी॥ 
मोयाति नट्ट ससा* निय । न्विप नझ्ववि मु जगत ॥ 
जोवनन प्रान अपति जबसु । तव लग इच्द भावी विगति ॥ 

। हि छ० ॥ १०४ ॥ 
पुन देपति का केलिक्रीडा में पृद्धत्त होना । 

मुरिल्त | होसि आलियन दे चहआन । पिय मयूप ठपति रसपान ॥| 

सुरत सुरत मन बर म्त । करहि सारससार सुरत्त ॥७० ॥ १०७॥ 
रसकेलि वर्णन । 

इनुफाएल ॥ बर शुरत रत्त सुचद्‌ | दुष्ठ वढे आनंद कद ॥ 
घूछ बुत्ति रसमुपष वोश | वर कहत ओपम साल ॥ छ० ॥ १०८ ॥ 
समिभोम कही रौस | मच उदित भय सससि सौस ॥ 
मुपश्व द विद विराज । कविराज ओपम साज ॥ छ० ॥ १०८ ॥ 
के किरेन उलससि कुट्ठटि । कै ठोर भनमथ छुट्टि ॥ 
कसि कासभोर विशंध । बर अग्म आठ सुचद्‌ । छ० ॥ ११० ॥ 
बर चित उपभम विशाल । उड्ि चलन भगल वार ॥ 
कृच अग्न क्षय मद विद्‌। रस बढे आन द कद ॥ छ० ॥ १११॥ 
*मुकि वसल पेससि बाल | अलि लें उडी जन्नु बाल ॥ 
कुष छूट्टि ७६८ सुमग्ग | कुसमेष सोप विलग्ग | छ० ॥११२१॥ 
दुति दोत कबिन रूकोर । बग उडो घन जनु कोर ॥ 
पिय मेन नव सुरत | तिन मक्तिक बाल सुगत्त ॥ छ० | ११३॥ 
प्रति व्यय ओपस सौय । जसु सौय से धसि दौय ॥ 
रति निद्द रतितर बोर । रति रयन रयन सभोर ॥ छ० ॥ ११४ ॥# 

(१) मे कुछ, तृछ । 
(३२) कृ० का०--छुक्ति ऊमन वैस विंसाल की 

शद्द 


छाछ्ठवाँ समय १८ ] वृध्ची राजरामो । श्१२ 


अर्खि ॥ अवसर प्रीति बढी रक्षपान | कहि बर टुत सुनो सुरुतानं ॥ 
खुलि बर गोरिय साहि नरिंद' | भईय गति दिंज्थिय छिन मंद ॥ 


७० ॥ ११४ ॥ 
पृथ्वीराज की इस दुशा का खथाचार पाकर शहावुद्दन का 
अपने सरदारों से सलाह करना । 

दूद्दा ॥ मति छोनो ढिलिय तनी | सुनिय सोहि चहुआओन।। 
दाव न चुक्क अप्पनो। दुअन सौति उरगान॥ छ० ॥ ११६॥ 
कावित ॥ बोलि घान घुश्सान | बोलि गोरि ततार बर ॥ 
घां रुत्म पौरोज | सेन ढिसणों चरित्र वर । 
बार बेर गहि सुक्कि | दौम म॑ दौन वाहायो ॥ 
ड़ आना जुरि नौर। मनन भंतो गह छायी ॥ 
शो होइ गोर गोरो ग्रहाँ | तो तोसछ नन भग्गही ॥ 
चहुआन बेंघे बंघन जुरां। सो दिन पंथ तु जम्पहो ॥ 
॥ &० ॥ ११७॥ 
[ह (लाइट पब्रकी होंना कि दिल्‍ली को दूत भेजकर पूरा 
हाऊझ जान लिया जाय तब बढाई की तैयारी की जाय । 
उुमति सुरतो साहि। धाइ बंस्यो चहुआन॑ ॥ 
सोई भता ज़ि-ये | बोल पछे नत आन॑ ॥ 
सुझ्यम निम्बम बौर । बोलि विश्रम परिवानं ॥ 
फेर सुकति सुलतान | जहां ढिखी परधान' ॥| 
शत मभत्त बत्त बर संग्रद्द । अरू हिरदे भेदे छिनह ॥ 
अन कहे साहि चतुरंग सं | तब अरि ग्रहन विचार वाह ॥ 
७० ॥ ११० ॥ 
शहाबुद्दांन का दिल्‍ली को भुन्त चर भेजना । 
तब सु साहि गजने | दूत ड्लौय पठार ॥ 


१११३ पृथ्पीराजरासो । [ छाद्टटयां समय ३१६ 


जु कु तत को मत | "अत कदि वाहि समुझार ॥ 
से आवहु जगल नरेस | पव्चरि सब सुद्धिय ॥ 
रण कोण चचुआन । सकल साभत सुबुद्धिय ॥ 
फरभान साहि सिर धरि खियो। भेप कियोौ सोफी तिनद ॥ 
उभ पष्प क्रम प थ चले । कागर काइथ कर दिनह ॥ छ०॥११८॥ 
दत का व्याख्या । 
दूह्दा ॥ सम पान अरु सेद दड | २ च्यारों विधि आइ ॥| 
जान पन सोइ दुत कह्चि । काम कर सुपदाइ ॥ ७० ॥ १२० ॥ 
दूता का दुल्‍ला पहुंच कर धममायन के हारा 
सन भद लरनी । 
गाथा ॥ चर वर विवरित सुद्द | लि चहुआन २णधानौय ॥ 
सप दत परयान | गोरीय जथ्य जानामि ॥छ ० ॥ १५१ ॥ 
बचनिका ।! छम्ताइन नायथध पे पचरि ५॥ए | तत्रह्दि दुत सज्जन वो आए ॥ 
ब तिहि दिन सुरतान ॥।२।स करि आनि परे रहं। तत३ या सो बात कहे! 
बचुत रोज कह और न आई । नाथु दिल्नी की प्ररि ने ५४ ॥| 
तब तत्त३ पान कहत है। पातिसाह वाछु वात पृत्र हैं ॥ 
बहुत दिनो तक दू्दों के वापिस न आने पर 
शाह का चिता करना । 
सुरिल्त । चर चर चित चचुआन । छाल वित्ति ढिएीय चहुआन ॥ 
बुम साहि ततार बुलाई | अजुू दूत गछ्नन न आई ॥ 
छ० ॥ १५२ ॥ 
तत्तार खा का उत्तर देना कि दूत के लिये देर होना 
ही शुभसूचक है। 
प्रलोक ॥ चिर जोगोश सिद्ध । चि२ वध प्रधानक ॥ 
चिर सेवक साधर्म । चिर दूतस्व लझ्षण-॥ छ० ॥ १२३ ॥ 
(१)ए रू को-तजत। (२)एक७ का दिन करह ॥ 





बन न 


झखाछ्ठवां समय २० ] पृथ्यीराजरासो | २१६ 


चिर' तपो फर्ख दाता | चिर' राज फर्ल प्रभी ॥ ु 

चिर॑ नाम धनी दाता। चिर॑ दृतस्य रक्षण ॥ छ० ॥ १२५४ ॥ 
दूद्दा ॥ इन सच्छिन तसकार सुलभ । तस पर दूत वमीठ॥ 

रति दूग हंद्ग कुसल भल । कर वंघेन घसौट ॥ छ० ॥१२४॥ 


नीति राव कुटवार का रात्र समाचार शाह को 
लछिख भेंजना । 


नौति राव कुंटवार दर | तहि निवसे उन शौति॥ 
शुसिलि साहि कागद दिये ।णिपि दरवारद्द नौति ॥७&०॥१२६॥ 


अथम दूत का दिल्‍ली का समाचार कहना । 


णए गलहां सुरतान सोँ। का पिन पोन ततार ॥ 
प्रथम पहुर सं्र॒| सुचर' | दर वोस्थो कुटवार ॥७०॥ १२७ ॥ 
बचनिका ॥ प्रथम पद बच्चा, सम्रभ दूत आप षड। रहा | 
सलाम ज॒ब्वा, दिल्मी के चरित्र कश्या ॥ 
५तिसाइ पदिलों से तान बड़े, र।णा हुआ रतिचढदू ॥ 
७&छ०॥ १२८० ॥ 
था।॥ परी द॑ सुल्तान । दुसमन देवान महल थान॑ ॥| 
भर सदर बित्ता। आधात॑ गोरिय साहिं ॥ छू० ॥ १२८ ॥ 
बिरा ॥ रक स+& इस्कौर राइ | दरबार सपनन्‍नी ॥ 
पिथ्थीरा चहुआन । हथ्थ संजोगि विकननौ॥ 
गश्थि बाज गजराज । सुनर भेपघह बर नारिय ॥ 
भार मार उचचर | रह लक सिर रारिय ॥ 
हाइ हाय दिसि सब्पें' दइअ। घुआ समान सुधार सुग्ह ॥ 
हरे द्रन्ग द्र सम सुष उचरिय | जिन द्रोग गंडे डरच $॥छ ०॥ ३० 
,<। ॥ इंह चरित्र पिथ्यो सुचर । जभ्गे गन राह ॥ 
ग।स सुतखभ सुसग ते | कही सह्दि सों जाह ॥ &० ॥ १३१ ॥ 
(१ ) मो.-तर | 5 
(३१). छू. को हुआ सब्ब ॥ (३४) ए, छ, केो-देजे बिचर । 


२१२३ पृथ्वी राजरासो । [ छाकछरठया समय २१ 


भर अवध अड्विय महल | रति वढि घटि भदिसार ॥ 
विषरीति दिल्लिय सचर | पति अलुभ्यो मार! ॥ छ० । १३१२॥ 


दरसरे दत का समाचार | 


वर्चानका ॥ दुजा पद्दर बच्चा | विम्रेस दृत आय परा रहा ॥ 

सलाम लक््या | दिल्ली का चरिच वाह्या ॥ ते का चरिष॥ 
गया ॥ भगगीवा सुर सधी | बचे पेसाइ खस् सो पाना ॥ 

अप्या पर न गनिज्जी । जानिज्ञो राज सेजाई * ॥ 

। छ० ॥ १३३ ॥ 

कवि ॥ जा नि्गी सुविददान | राज भजं राजनी ॥ 
दर है गे भर नथ्य | तेज भग्ीी चहअआ।नी ॥ 
बासर मधि विसंधि। नोति भग्गोी ढिल्लो वे ॥ 
जानिज्जे सु विदान । होई हिंदवान सुह्टै वे ॥ 
सर्ज भगौ प्रम बईू बरह। दइ दुत्गन महलें गसे ॥ 
चह,आन चरन सेवन सुबर | नोौति राव अप्पन बसे ॥ 


छ० ॥ ११४ ॥ 
त्तासर दूत का सभाचार | 


बचनिका ॥ तौजा पदर वच्ष्या । निस्रम दूत आय परा रक्(॥ 
सलाम लह्व। ॥ दिल्‍ली का चरित्र क्या । ते केहा चरिच ॥ 
गाथा ॥ हिन्दू सबन सुदुष्प । सुष्य सोहाब गोरिय सादि ॥ 
राजन विपम चरित्र ) सामता रोजन रोज ॥ 


&० ॥ १३५ ॥ 
कपित ॥ रोज रोज सु विद्यान | घेर सामत ग्रेष्ठ धन । 
सामि निद्‌ उचचर । सामि निन्‍दा न सुनो करन ॥ 
भर अरत साई । विरत गोरी सुलतान ॥ 
सम रूप संजोगि | गिल्‍यो चह आन सुभान ॥ 
विपरौति वत्त ढिल्लिय सदर | राज नौति भग्गी रस ॥ 


(६ ) सा -उलइयपी नार। (१) ९ हक को भज्माई। 


द्ार्छठवाँ समय २२ ] पृथ्वीराज्षरासो । ३११: 
पंजाब प॑च प॑ची सुपथ । चिंति तथ्य गोरो बस ॥ 
७० ।॥ १३४६ ॥ 


९.» 


बोथे दत का समाचार । 


बचनिवा ॥ चोथ पहर बच्चा | विचास द्ृत आइ यपर। रहा ॥ 

सताम कह्या । छिंल्‍ली का चरिच काध्या॥ ते केद्या चरित्र ॥| 
गधा॥ गाडंडूर उडंड। | शोरु मरुतर भ१द्‌ हरु अदा ॥ 

धुनि शुनि सह सामता | चावड' बेरिय वधे ॥ छ० ॥१३७ ॥ 
दूदा ॥ चिंथ। राज बसिवों नहों। बसिवो नह वचुर।ण ॥ 

नालर।ण वसिवो नहों ' कह घर घघर आज ॥ छ& ॥ १३८ ॥ 
कावित् | जिन वाघे ढिल्‍लोी नरेंस | कघ जिनके डछिल्लिय पुर ॥ 

जिन कंधे लगि राज | अश्ग अब्नुक् वह्चुन घर ॥ 

मान तु वर अं मं । मिरिंग कानव> जुझेगर ॥ 

चोंसट्टिन मुक्ति के | भागि जोगिनि धु+ आर॥ 

चहुआन सुबर जाने -+पति | सो बल मत्णी धाहि सुनि ॥ 

च।द्र सु अप्पि थोरी सुबर | पंच देस पंजाब धुनि ॥छ&०॥ १४: ॥ 


शाह का पीर को चादर चढाकर दुआ मारना । 


बचनिका ॥ जमा सुविहान' | शाहब दो सुखतान ॥ 
पेशंबर परवर दिगार | इल्य।उ करो कवार ॥ 
सलतांन जलाल सिक दर जाया। सुलतान साइबदौन अचदइ उपाया | 
, मुसलमान मद॒ति | दौन भौसदति ॥ 
इतनी कही कहन लामे | पातिसाह साहाबदौन आगे।॥ 
अपर पर।यथे टरे। सेतान परवरे ॥ 
सानत मन जरें । चावड राइ भो वेरो यो भरो' ॥ 
और म कुल संकोड। | परिगह पास छोड़ा ।॥। 
प/भार परि गनाई | हाइुलि परिहांस जनाई ॥ 
(।उ जलसी पास सेहर। छट्टा | पुडौरों लाही२ जुंद्गा॥ 
__९।४ भोंहा दुनिया सुक्की । राउ भाल दे मौत चुकी ॥ 


२१२५ पृथ्यी सज रासो । | छाछठगा समय २३ 


देव २१ दीवान छडथ(। जादवों वेर भडयो ॥ 
) पद्चक आजम अआजोई। जौवत चह आन वोई प 
दो दो दौत। जोतो | कनवण्ण' कच्दर वौती ॥ 
इणरत घुर।ईइ पेज | असि सरदान भेस 4 
नरन बरन पेरो! बढ्सों पति नेरी ॥ 
सु अस(चि स।दाव (दि | दिजिये चादर उचाय॥ 
शहाबुद्देन का चढ़ाई के लिये देश देश को पर 
वाने या पत्र भेजना । 
द.द्ा॥ चर चर वत्तति सिद्ध किय । रकि निय घाव निस(न 0 
सतत संद्रस कगगर फटे | देस रत सुरतान ॥ छ० ॥ १४० ॥ 
| बचनिका॥इतने सुलकन को फरमान फट । नौवी सदा ठौर ठौर बैठक ढठ्ढे 
। फ्रसान पेस कदलिवास । वाजस निस गोद पधार॥ 
गष्पर सिर्वान घुरासान मुलतान। भटठनेर भष्परवोन ॥ 


शहाबुद्दीन के चढाई काने का समाचार दिल्‍ली में पहुचना 
ओर अ्रजा बगे का अत्यंत ब्याकुल होना । 


दुष्ा ॥ फ,टद्विय वत्त प्रचार चर । घर घर दिल्लिय, थान ॥ 
चव्यो साहि चहआन पर | चढि इय गय असमान ॥छ०॥! ४१॥ 
बढि आवत ढिजलों सदर | चढ्यो साहि सुरतान ॥ 
घर अ गन सगन रुरिय । सुनत सूर अकुलान | छ०॥ १४२ ॥ 
ग्रह बभन भ्रद्दवान नर । ग्रद छनो छद्द ृृत्तन ॥ 
भई बाति नर नारि मुप। सब लग्गे सन सन्त ॥ छ० ॥ १४३॥ 

कनित ॥ सुक्म साधि वानोत । आये गज्जन सपत्त ॥ 

तिन कम्गर इथवार। आई उत्त इत तत्त ॥ 

सेत दुती रविवार । बार गुरु तेरद तत्ते । 

च्यों त।४ साएा।व । जोध हे गे सभि मत्त ॥ 

जिन करह, अब्ब गोरी सुपहु |जानि पुरानी सेन सच ॥  _ 

सण्णयो सूर सादाव पुर । आयी आतुर उप्परहद ॥ छ० ॥ १४४ ॥ 


दाछठवां समय २४ ] पृथ्वीराजर सो | २१२ 
सुरिस ॥ सुलि कमर दु/र दिल्ली घर । भूमि कप जशिम कप नर ब्वर! ॥| 
बाल टद्ड नर नारि समानह | लगी घक्षाधकों चिंत चितानह , 
७० ॥ १४५ ॥ 
सर ७७ बाप ञ्‌ कर + 
अर्जा के गहाँजनों 4ा [घछकर चर शठ % थहाँ जाना । 
भे लग्गो दिल्खिय पुर ज।भद्द । नगर सेठ पह्ि गय प्रणतामदइ ॥ 
समिखिय सकल णकंत भद्दाजन | किम बुझूझें रतिवंती राजन ॥ 
ह ॥ छ० ॥ १४४६ ॥ 
नभरसे० मत के यहां जुड़ने बारे सम गहाजर्नी क 
नाम राग और उनकी घन पत्नता बणेन । 
पद्दरो | भ्र" सिलिय ताभ विचार कौन । बुरलाय बुद्धि जन सेठ लौन १ 
ओऔवँत साइ सब नयर सेठ | मति वत बुद्धि गुर गुन निद्देठि ॥ 
छ्‌० !। १४७ | 
बर सिह साह हंकारि ५५ । भोगवे विभी रूचछी € तप्प ॥ 
आओधर सुनाम सुद्रद दास | औ वारन जसोधर सक्र तास ॥ 

॥ &छ० ॥ १४५ ॥ 
सोमबन स।हि केलन साहि। घन सागर आगर सगर ताह।॥ 
सोवन्न साइ साजन बोतल गरुअत्त गाज सुभ तेज तोलि ॥ 

॥ छ० ॥ १8४६ ॥ 
अभरसो अथर ईंसरह दास | करमसी उदौसिंध राम आस ॥ 
केसर कपूर षतसोी नाभ | गनपति गनस गौररी स्थास ॥ 

॥ छ० ॥ १४० ॥ 
घडसो् घन्‌ नेतसो साह । चेतन चतुरखुज मिले माह ॥ 
छाजू अरु छीतर छवि आइ । जोघा जेसिंघ भांगहन बुलाइ ॥ 

॥ &० ॥ १४१ ॥ 
टोड९ मल टो जा6 कुरसौह। चल भ९ सांप डरपंत लीह ॥ 

डुगर सो ढाल तुरत बेग। थापार धरम चाल सुनेग ॥ 
॥ & ० ।. १४२ ॥ 





( १ ) मो.-णनव्बर | 





छाछठेजा समय रे ) पृथ्वीराज़रासा । २१२६ 


यानि सव्वरा द।भा दुधाल | घनराज धौग भोयी सुआाल ॥ 
परबच पदार॒य पदमसौद । फाहूरु फ्लावर सिंध ईस॥ 

॥ छ०॥ शपूह॥.. | 
भाभो अरु भोजो मेघराज | भोहन भमयूरों जा बड़ विराण $ 
रनधीर लपमतीो बोर दास | सेपो तिथी छेस् गछास ॥ 

॥ & ० ॥ १५४४ ॥ 
आये अनेक मह।जन सब | सकरहदास पनो सुभध ॥ 
बहु भ+म धघरन अति तप्पतार | अति उच उच नाति ऋष्मकेर ॥ 
छू ० ॥ १५५४ ॥ 
सन लचद्दोषाम छाया अचार | कोमलह गात लच्छी न प२ ॥ 
बोलत सास चालत यूल । अति बध्यो उदर चढ़ि थरीव मूंख ॥ 
छ० ॥ १५६ ॥ 
पहिरत वल्च छोले सु उच। प्रिई दे कापाट सुरुत मुछ ॥ 
जेपिनी कान लेपो करत | इरि जहा रूप ताए, छर त॥छ०॥१५७॥ 
मात कोप भीरत मुट्द | पौसत दस उदट्ठ त नि्ट ॥ 
दाता एयाल रेसो न और | बएजते पाप नाम टोर ढोर ॥ 
छ० ॥ १४८ ॥ 
प्रव दान स्थान तौरथ विन(न। सीभत २६ दे अन्न पान ॥ 
सोभत नगरे जिद्चि बडे साहि। लप कोट हव्य शिन हट माह ॥ 
छ० ॥ १४८ ॥ 
र (मले सा श्रीव त ग्रे द । आये सु चितातुर चिति तेद्द ॥ 
सुत सुतिय माब्म परिवार मिद्ध । धर१९ भरे भडार निद्धि ॥ 
छ० ॥ १६० ॥ 
कोटीस धक्ण बदहि अनेक । बर धवल ताम मडो विवेक ॥ 
उच उच भोमि साणे विलास | बर योप अनत लग भाल भ्रास॥ 
छ० ॥१६१॥ 
अज्ण के विवध सागे अनूप | बास सि विव् गुन गठि भूप ॥ 
आए सुख मह नयर्‌ श (६ । आसन दिंद्व सम म्ति ठाह ॥ 


छ० ॥ १६२॥ 








बल टी अमल न 


१३० पृथ्वाराजरासो | [ छा्ठवां समय २४ 


बोक 5 के है रु प्‌ व 
भगत साह का राब ७ 3हाजना का जादुर 
सत्कार करना और राब गहाजनाो का अपनी 
विर्पाति कथा सुनाना । 
| दृह्दा ॥ मानि साह औवत घन । सब प्रति आदर दौन ॥ 
अप्प नाम भुन उद्धरिय | सब संबोधन कौन ॥ &० ॥ १६३ ॥ 
प्रथक स बोधित साहि सब | चदन चरति कुसभा ॥ 
कस्तूरी करपूर युत। बौर सुगघ सुरभ्म ॥ &० ॥ १६४ ॥ 
आदर करि सब प्रज पसरि । दिय बठन सुभ ठाइ ॥ 
भति प्रमान जिर्दि पुजजये। बे।लि सुभुझ फ गुर।० ॥ ७०॥ १६४ 
40 ॥ #च बय४ साहि | जिके बहू गुन आगर ॥ 
सुष सरूप भोग बन । सजल जज्णी पुधि सागर ॥ 
भुतन #त चिंतवे ।चित चिंते न कोइ नर ॥ 
रतिमत्तो राजान को । शुगुदर दुष अ-«र ॥ 


साभंत (६ अच्छे विरत | राच। वड नेरिय भरयी ॥ 
कं मास खग्गां जातह सकल । सुबर मत्त सथ्थह सच्धो ॥ 


&० ॥ १६६ 8 

५।भारो पर चित्त | विरत किलो चहुआनह ॥ 
जो बुभशों सम विषम । +थान अप्पनो परानह ॥ 
मध्‌ साह परधान । सोय दरबार न दिध्थष्दि ॥ 
रयन कुमर सामत । सोंद सोइ पित न परप्णहदि ॥ 
अनि तरुनि नेह छज्यो तमकि। कोइ न सुधि -+प वर कहे ॥ 
सज्ोगि नेह रततो नपति | मनमत्ती निस दिन रहे ॥ 

६ छ० ॥ १६७ ॥ 
चुचिय रा कमधज्ण । सोइ जुब्बन गुन मत्तों ॥ 
€प द्रव्य [सग(र। नह उर चोजन रतक्ती ॥ 
नह बुभर पर अप्प | तन रस राजन ब'श्थो ॥ 


(१) ४९. को.-सुगे (२)ए. छत. को - तत्त 
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जिस अलियज अवुणद्दि । गई वासुर निमश्ति सध्यों ॥ 

चिंच गे राह आयो सु घर । भये बौस वोसुर सुथह ॥ 

सन भई बुकूसि राजन किनो | तो को भुरुरे अ५प कह ॥ 
छ० ॥ १६ई८॥ 


श्रापति साह का सर साहुकारों को छिषाकर 
गुरुरास के घर जाना। 


सुणगी | तब उचच्यो साइ श्री पति ताम | सवे मच म डौ जुप डौ विश।स ॥ 


भर स्व सामत चित्र विरत । दर तेन तज्धी न्निप मलि मत ॥ 


छ ०॥ १६८॥ 
२ से 2४ 

पुरप्प  द्रधार पावो न जान । रहें चौय रुके पुरुष्प पुरान ) 

विरन नो अप्यन वुगगरी न साथ । कर वेतलट्दी तरस्सीत राये ॥ 
छ० ॥ १७० ॥ 

जिप रस्स बचे सुपयानि तास | भर तौत अग्ग वर पच सास ॥ 

निसा 4६९ सधि भल्यो नियान | सगे भौनकेत क्रत पच बन ॥ 
छ० ॥ १७१ ॥ 

बे कोय र।जग सुभमो न अप्य | भि्द रण च्यी गुर राजविष्प ॥ 

सह भति एकत ०४५२ थान । बिना सेव ऐवन आहार पान ॥ 
छ०॥ १७२ ॥ 

युछू बरि बर बौर च/भ ड धार । कर कोनि भानेण रेन कुमार ॥ 

घर पालि बरदाय सूतो सुश्रष्प | करे कित्ति आनूप प्रागट्ट तप्म ॥ 
छ० ॥ १७३ ॥ 

कह भु६९ अन्य सूस्त न राज | विना रोम देव शिन दिस्खि लाज ॥ 

भर्तों मडि उट्टे सबी साहि तास । चली प्रज्ञ सध्थ श्रिह् विष्प २४॥ 
छ० ॥ १७४ ॥ 


(१)९ ७ को वत्त (२)ए० गुरप्प 
(३) मों विरामन्ना (४)९ ऊकेा कान 
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चढों जान एक सुर्क अनोप' | नर जान जान च्ब डोल जोप' ॥ 

बहिझ' सु अस्थ' सजुत्त बनेय'। केय अभ्व रोह सुप' राह रेय ॥ 
&०॥ १७५४ ॥ 

बस न' अनुर्प जराब' सुधार | भनों घुस रूप' घरनीव तारे ॥ 

चलो प्र+/ सथ्थंग हंकार सद्द | यश विप्र गेह भह माह न ॥ 
&०॥ १७६ ॥ 

शुरु राम का दब रोठ शाहूकारों | खादर गिझना । 

दूद्दा ॥ सुने गहमह विप्र दर । आयी उट्टे ताइ ॥ 

तब दर पति सनमुष कहिय | आये ओऔपति साइ ॥ छ० ॥ १७9 ॥ 

प्रजा पलक सथ उभ्ाहीं । जे बड़ दिललो साह ॥ 

सो आये दरबार तुम | कोइ इक काण उगाह ॥&० ॥ १७८ ॥ 

आए आतुर राज गुर | करिय विवष्ठ भहमान ॥ 

अ।दर करि आसन दिय। सबोधे बर बानि ॥ छ० ॥ १७८ ॥| 


श्रीमत रोठ का भुरु राग से शाह की चढ़ाई का 


ताला चार कह कर शारा दुःख रोना । 
कवित्त | सुनि अवाज सुरतान | पलक भज्जिय नद मंडल ॥ 
कर कुशा।व भेद्दररा | दान अरु भान अपडल ॥ 
मिलि परवान पुडौर | सहर जुध्यी द्रव साइय ॥ 
हॉन सोदाशभिरि वानि । बनिण उनल्तित पट पाइय ॥ 
अग्यान जुपे अब्य। -वपति | सत स'पति समर धनो ॥ 
गुर राज काज अवसर जवस्ति। प्र०५ पुकार भंडिय घनो ॥ 
४४० ॥ १८० ॥ 
०5] ॥ तुम सम राजन राज हित । जित रष्पन चित भव ॥ 
5 आग मड करन सों। तू घर र॒ष्पन अभ्म॥ ७०॥ १८१ ॥ 
वत्ता। मद राज भाल रे | रेप निय तन असि किन भौ ॥ 
जोहानी आजानबाइह । अजमेर द्र सम भौ ॥ 
पावस रा पट्चनौँ | सहि महि सार निरततो! ॥ 
( १ ) ए.-नारंनी, नारतौ 
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जर जोवन तन मद्‌ । तुग तेजी रन असुभी ॥ 
दाहिब्म दोद बछे विषम | चरन बौर नेरी बदन ॥| 
घर थालि भद्द सूती घर । सुबर विभ्र ते।ही काहन ॥ 
छ० ॥ १८२ ॥ 
का पालद तरि नारि। धारि आनी घर मभस्त ॥ 
रवि समान प्रथिराण | गिच्यी गोरी जिम समझे ॥ 
जिद्दि परिगह परिवार । मारि भारत उप्पारिय ॥ 
जिम रावन मडलिय | बलिय बन्‍्एुर हरि ब।रिय | 
इषछ<ु जो विपर प७हि मरन | तौ अग्गे सोइ कही ॥ 
कर दरभ कम डल छाम क्षय | बादरिे द्रुग भारय गही ॥ 
छ०॥ १८३॥ 
पोइनी रावर नरि द्‌ । बर अथा सपत्ती ॥ 
ख्लोइ अधिण्ण गरहा | सुनत मन मरूद स तो ॥ 
ता सब्णन दी लक्ष्य । बज गोरी धर च पिय ॥ 
नद नहर पहन | अनेस अवनी आकपिय ॥ 
इम सुपस निए आवे न्यपति। विषभ अथ्य ड कद डसिय ॥ 
गुर २० कण अवसर वसिय | किम क्ुनेह्र छड रसिय ॥ 
छ० ॥ १८४ ॥ 
राणदों कुरभ्स | इृथ्य लड्ड, विय बध॥ 
अआधहआन सुरतान | कूर कबरि इन बचे ॥ 
देव राज पीचौ प्रसग | गंग टह पट फट्टिय॥ 
जत रव इय गय | भडार साइन सह लुट्टिय ॥ 
गृरजर सभा सस्चद बलो | मत दव द्रग्गन गने ॥ 
यर विअ रण रे।णग गर | कहीं आज तोद्दो वन ॥ छ० ॥ १८५॥ 


शुरु राम का फहना कि में तो ब्राह्मण है पोथी पा 
जानता हूं राज काज की वातें कथा जानू। 


ओहित वाक्य । 
हम सु कर ग्रव पच्‌ । पढ़ो पत्ता प्रखु रणहि ॥ 


२१३४ 
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हम जु जणछ आस रहि । चरन चंदन पति बंदद्दि ॥ 
हम सुद्देव जब्बो पवौत । सोद तन भडन ॥ 
हस विरद बंदि न पढ़त | पापह पर पंडन ॥ 
इह विकट भद्द चंदहि चरित। वाह सुसानो -वप नवल।॥ 
परतप्थि द्र *ण पुचछन चलो | २न घत सस्षद्द सबस ॥ 
७० ॥ १८६ ॥ 
का एफ 
शाह का कहना कि राज शुरु होकर अब आप 
भी ऐसा कहते हूं तो हम किसके होकर रह । 
अजा वाकष | 
धर बाहर पडवन बुद्धि । बंधवन रुलि छट्टिय॥ 
भर बाहर वामन । छजित्त बल दोष सुथट्विय॥ 
धर १ह२ जु( जर।सिंध । 4२ गजा जुद्ध किय ॥ 
भर बाहर सुर पत्ति | अस्ति दद्दोच मगि लिय ॥ 
शिहि जियत घरान घर और प्रसु। तिदि जननी शुब्बन हरिय। 
बभन सुक- इह अज० तुम । प्रज पुकार संडौ करिय ॥ 
४० ॥ १८०-७॥ 
भुरु राभ का ओपत राह और शव भहाजनों 


रहित कॉवि बन्द के घर जाना । 


डुह्ा ॥ प्र+। ९ करिवर विप्र कज | सोस तिलक तन तुग ॥ 


कबित्त 


वसुभ गध सव सथ्थ भिलि | मनहु कभज रस म्रग ॥| 

७०॥ श्ष्ष्‌॥ 
जब सहाव चदर उठी | तब गरूद। ५ चाय ॥ 
मेज पुक॥९ गुर सों कहिय । चंद कहन गुर आय ॥ &छ०॥ १८८ ॥ 
| रेज गुरू दग्बार जाय। घर च'द्‌ सपत्तो ॥ 
्त्र '१(डोल रु जान । दिः4/ आसन दोपत्तो ॥ 
हेमह(र '[द्रित उ च'दू्‌। किरनिय जगमग्निय ॥| 


(१), क. को.-दिष्प्‌ | 
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तिलिर पाप बट्ठन | खिलादट आची दिसि उरिगिय ॥| 


' प्रज सोर रोर पावस मनो । सुगर भट्ट च दर मुनिय ॥ 
संट्टनि जयोय जग्यी पुरस । सुगुर पच्छ सदद दुनिय ॥ 
॥ छ ० ॥ १८० ॥ 


कवि का स्त्री बालकों साहेत ५९ राम की पृजा करना 
ओर भूरुराम का काबे से अपन आन का कारण 
फेहनी । 


चद्‌ नर्दन जगि चद । चद्‌ बदनी मुख च।प्यी ॥ 

है चढ्ाननि चद्र । कत चदरहि न सुदयी ॥ 

अश्वित मित्त वाह्मलित | नित्त व दिन इंच्द वहिय॥ 
दिल छिन घटि चढि वढें। २(६ भय भवन सु्दिय॥ 
दुण पुण्िि अज्ज लण्णा न वारि | राण गुरू आयी परे ॥ 


स।पग धूप दीपए चर॒ति। सुवर विप्र मंडल वर।॥ 
॥छ०॥ १८१॥ 
शुरिसि ] सका स्ोइ पुच्छन गुरु अध्यधि। गुर पट सास राश विन दिष्पहठि॥ 
प्रात 


तव पर जानि अपच उपायो | तव गुरु पुच्छने चरष्दि आयी॥ 
॥ छ० ॥ १€२॥ 
दुद।॥ आदर चद्‌ अन ते विय । ग्रह आवत गुरु (भा ॥ 
सम सुत नियनि सु चर॒न परि। सिर पोरिय सब धाम ॥ 
॥ छ ०॥ १८६३॥ 
भुरिल्त॥ तव गुरराज रण कार्नि बुकूभ । 
तुद्दि १९६६ तोन पुर सुकूझी ॥ 
अछि निति देव सेव गुरु 6निय । 
सो घट भास मिले विन गानिय 0 
छ०॥ १६४ ॥ 


(१)० कू को राज। (२)ए छू को पस्ताज ! 
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कवि का कहना कि जिस स्थरी के कारण संवैनाश हुआ 
राजा उसी के भ्रग ' लिप्त है। 
द्षह्दा॥ हस्यो चंद बर बिभ सो | तुभ जानहु पह्ठ भर्ति ॥ 
जिहिं कामिनि कहरूडी कियी। सो जासिनि बिलस॑त ॥ 
॥ & ०॥ १८ ॥ 
"रुरा। को कहना फि प्रथ्वीराज एंसा उद॒ड पुरुष 
बयाकर सती के बश ) है । 
मुरिस्त ॥ कहो चंदबर बिप्र न! भानिय। 
१६िं रहि कोबि त' बात न ज।निय॥ 
जिदहि धनु नचिय रन जिन वर आनिय। 
सुबभो देव चिय बचस्ति वोरि भानिय ॥ छ० ॥ १८६ ॥ 
कवि का कहना ५० अभी जाप वह बात नहीं जोनते । 
तुमसम दिष्टि अद्ष्टि न दिष्यी । जब असौलण्ण दुरुल यहि' भष्यी ॥ 
प्रान (भान परत दप छोत्यी | भरन &'डि महिला सुष भोज्यी ॥ 
॥ & ० ॥ १८७॥ 
तिहि महिला महिला बविसराई | अरु गुरु देव सेव सनि साईं॥ 
बिभो भूमि ल्वित जाहु सुजाही | सुनि सी सभी राज गुर नाहों ॥ 
॥ छ० ॥ १६५० ॥ 
भरुराम का कहना कि हां फांवे कहो जथा बात ६ । 
₹६।॥ सभो जानि गर राज रहि । काहि कहि कि इच्च बत्त ॥ 
किहिव किहि पनि रवनि। किस २।जन रस रक्त ॥ छ० ॥ १८८ ॥ 
पांव यन्‍द्‌ का राषागितों के रूप राश का बणंन 
पररना। 
जुन्वन ज्थो' तन संडनो | सिसु भंडन तन डोल ॥ 


(१) मो. । ( २) ए, रू. को.-गहि गहि। 
( ३ )ए. क. को.-मन । ( ४ ) ए.-मनो । 
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वालथन सह विच छुरन । तिहि चित चचल लोश॥ 
'्> ॥ छू ० ॥ २००३ 
गाया ॥ जगोई सजोई । जोईत सिद्ध शम्माई॥ 
नणोई जोर । योईत सिद्ध शब्माई ॥ छ०॥ २०१ ॥ 
_।णतो ॥ गुरुप च सतति चाभरे। चहुआन अच्छर घामर ॥ 
सति पौथ पिगल वधए। गिय मालतीौ प्रति छ दर ॥ 
॥ छ ०॥ २०२ ॥ 
सणोगि णोवन ज बन। सूनि सबद्‌( गुरु राजन ॥/ 
नग हंस हस जथ॑प्पबन | गंमसग्म हस उश्प्पन ॥ 
॥छ ० ॥ २०३ ॥ 
तल चरुन ऋर्नति अद्य | जनु श्रीय औपोड लद्दय ॥ 
नप कुद भह्षि सुनेसन । अति व्य व ओन सुरशन ॥ 
॥ छू ०॥२०४॥ 
करि कसभीर सुर गन । विपरीत र भति जू पन ॥ 
| रस नेव रज्ि नित विनी । कुकषमे५ इक्क निल विनौ ॥ 
छ० ॥ २०४ ॥ 
उर भार मध्य विभ गन | । दिय रोम रै।य सुथ भन ॥ 
कुष्व कंज परसन ज अली । मुप मथुप' रेपि! काल वालो | 
छ० ४ २०६ ॥|। 
हिय' अवन संयनत सिद्धयी । भजि ग्रदन अहनति रिध्वथी ॥ 
उर रीन सलति कचुको । सुज ओट जोटति पचकी ॥ 
छ० ॥ २०७ ॥ 
नत्वि नौल ५।णि वअच्छयो | जनु कुद कुदन सुस्छयी+ ॥ 
कल जौव रेद्र चिव्य। जयु पच जन्य सुथज्षया ॥ छ ० ॥ए०्दा 
अप रच पक ख्ुनि बन | सुक सालि आलिन खडन ॥ 
दस नेव मु्ति सन दन । प्रति भास भुद्धित बदन ॥ 
छ०॥ २०८ ॥ 
(१)ए रू को विल्गन (० ) को नयुप (३) मे दोष 
(४ )ए सिय (५९)ए० च छयो 


शछ9 
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भधु मधुरया मधु सहया । कर्लयत कोकिल बर्थ ॥ 
सभ भवन जौवन नासिका | नसु श्रुअजनी पिय जासिकां ॥ 
&० ॥ २१० ॥ 
भार मचत अबवन तटकाता । रथ भंग अरक विस्त बता ॥ 
तु तु& इष्यहि इच्छसी | षप ल-् ससबव सकसी ॥ 
छ० ॥ २११॥ 
सित असित उबररि अपिगःधी | णनु सेड वदर वच्छज्थों ॥ 
तसु भर्धि स्ग्भ सद्‌ विदुण। | दुति इंदुनिंद्त सिघुणा ॥ 
छ० ॥ २१२ ॥ 
काच वन चक्रति कुतल । तसु ओपमा नह भूतल' ॥ 
भनि बंध प६दपति दौसर | जनु कन्ए काशिय सौसर ॥ 


छ० ॥ २१३ ॥ 
जिस रावलो वनि बनिय' | अवलबि अजि कुल श्रिनिय ॥ 


चित चित्र चिचत अंबर' | रति जानि दृद्धति सभार' ॥ 


छ० ॥ २९४ ॥ 
जसु सौस फुलति अच्छयों | भवु क-० कालिय स्‌च्छयो ॥ 
६७ ह 2 4 ऊ ऊे ७० ॥ २१४॥ 


* जे ७ # _ ७५ ७ २५ ( 
रायाशता के शरार ॥ १४ रत्ना को उपभा वणन । 
वत्त | जिहि उदद्धि भथ्यथ र। रतनचोददह उद्धार ॥ 
सतोइ रतन संजोग' | अंग अगह प्रति पारे 
रूप रभ गुन जच्छि । बचन अश्नत विष लज्जिय ॥ 
परिमल सुरतरू अंग | संघ थोवा स्‌ भ सज्जिय ॥ 
बदन चद्‌ चंचल तुरंग | गय सुगति जुवंबन सुरा ॥ 
चैनह सुधन तरिसौल मनि | भोंह घनुष सभा मशा ॥ 
&० ॥ २१६ ॥ 
६। ॥ समर सम डन समर ग्रह | समर सुरष्पर भोग ॥ 
रमर सुर्जित्तिय पंग -4प | तिदि! चल्लन सजोग ॥ 


छ० | २१५७ [| 


( १ ) ९. छः को.-सोड संजोग सुअंग (२) ए. छ. को--बलछह । 
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मन्नि रण ग्र राज रस | कवि वर वर निय सत्ति ॥ 
जस भागों तस भुग्गव । तस विधि अप्प मत्ति ॥ 
छ०॥ ११८॥ 
उभे उभे रस उप्पयी | मिले चद गुर राज ॥ 
कब वयनने आनन भमिलहिं। नयन निरधष्यद्धि राण ॥ 
छ०॥ ११८ ॥ 
कविचन्द्‌ और "रू रमभ का सब महाजन 
मंडी सहित राजछर पर जाना । 
भज गो॥ मिले विप्र भह अ्नप सघामस भिनोहि दुवान सवान * तकाभे ॥ 
उभ सर २।ई स, अरबी विनोन । 'चढे एक चो8।0 नर एक जान ॥ 
छ०॥ २२० ॥ 
#ह। प्रीति अग मन एक कीन ।मिले उृथ्थ दृथ्य सतालौय दौन ॥ 
उभ ओपभा र्ूर चद सच द्‌ | उभे पूजन रण राजन बंद ॥ 
छ०॥२२१॥ 
अनेक सभ ती उभे जानिवान | उभे अम्स कितो रथ चाहुआन ॥ 
उभ आस पास महाणलन च(छे | जिन २७ देस मध।नोच हॉल ॥ 


छ० ॥ २२२५ ॥ 
बाए.्दे जे सभाचार दूर म होता। मिले लोक सथ्यों तमासां निजोता ॥ 
है ग्नवहर मे. +*+ छ०॥र२२१॥ 


कंवित्त ॥ एक रथ्य आरुध्िय | सरद दिन इद मनोहर ॥ 
समुद्द राज दरबारे | पलक उभ्महिय सयोहर ॥ 
कलस बधि बधियन | समन सचारि विचारिय ॥ के 
बढ कित्ति वक्षी' सुघट्टि । घट आउदि हारिय॥ 
उच्छह उतग छ दूद बथन | सयन गत्नि बज्जिय जलह ॥ 
दरबार राण घुधरि घरनि । सरन २ण्पि दुग्गा बरच ॥ * 
__ ०॥ २२४ ॥ 





१) 
२) मी -पेढी (३ ) में भठ आय निहारिय ६ 72 
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अमन्‍न्‍ननन...3.>न्‍नम बे कक तंज #ि 


शंयागिता को और ९ नरभेष घारण किए हुए पहरे- 


दार स्त्रियां का राब ठोभा को पार कर भभा देना । 


दिप्पि दइय दरबार | पंग कु अरि चर बारधि ॥ 
नारिं भेष नर वस्त | सरून करो कर २भारहि ॥ 
भार मार उसार | बाल तर्रुन सुगध रस ॥ 
तुरिय नथ्यि गज नथ्यि | नथ्थि रथ विरद्‌ वदि शस ॥ 
बाजहि विस्ताल रन तर रव। भवर भौर भामिनि भवन ॥ 
दि8 परत रर्थ्यर पय परतों । नकरि जौव अग्गीह भवन ॥ 
&छ० ॥ २२५ ॥ 
पलक भरिग गये सथ्थ । ७ डि चोडोल श्णोग गय ।। 
साल जद सकरिय। छाह सिर विप्र भद्द भय ॥ 
बिन अलच्छि लच्छि नह । विहनि इचछ। भद सुग ह ॥ 
उधाह आह मिझ्चिग) पवार | रवरि शाह ठिज्लित ठिलिगी ॥ 
दसों दिवंग सम अच छरिय। मिलित दरह दोडनि बुलिग ॥ 
७० ॥ २२ ॥ 
कवि षन्द्‌ का ब्याढीवालों दारियों २। बात करना और 
कं चुषग वा कलरव सुनकर कवि फे पाता जाना । 
प्‌ &थना ॥ मिल चंद गुराज विशजत राज <२ । 
जहा पगा प्रभानु कियो प्रथिर।ण बर ॥ 


तड। अपु॥ रस रास विजासत सुद्रिय । 
ख्वित बिन -+प दरबार जिनग बिन भुदरिय ॥ 


७४० ॥ २२९७ ॥ 
हुद्ा॥ इस जप कविराज गुर | कपिग पहन वार ॥ 


को भुर देव नरेस सों । दिसि ग.नो पुकार ॥ 
४० ॥ २२८ ॥ 
( १ ) ए्‌. छ, को .-दिटे परतले रष्पर पथ परत | 


। ( २ ) ए., छू. को,-पिल्लिग 
(३ ) मा-दवरि, ए पत्र - - .. 0 ह.ह- 


>-++०>ततओना +ितन निजता २ >> वडलीलनल जलाने 
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सुनि सुनाई अवन सिटि | दिव्यि कार्वि द्‌ न्यूब यान ॥ 
जे जीवन तो पच बुलि । दर बोले दुर्वान ॥ 

छ० ॥ श२८ | 
वर किचिक प्रधद न्‍्पति | सुनि कलरव काति वानि॥। 
धाय चद्‌ द्रतन कियी। भस्म परिस्थद्द ठानि ॥ 

छ०॥ २३० ॥ 
सुलि कायि बनि अमन धन। कहि इ छनी से” जाई ॥ 
जु वाछु वादी १९रोयथ वर | ज्यों हित दिस। पशाई ॥ 

2 छ०॥२३१॥ 
अन्दर से इस दासियों का आकर कबिचन्द से कहना 
कि क्‍या आज्ञा है सो कहिए हम राजा से निषद्‌न करें। 

चह्र।/थन। ॥ तब कुटिल भोंदह चख सोइति भोदति रए।सि दस । 
नाछुव दसियो पय लग्गिय ज पी अजय लसि॥ 
तु सरवग्य सुवाधि रण गुर रण सम | 
तुम तन समुद्द निरष्पि गये पति पथ हम ॥ छ० ॥ २३२ ॥ 
दोधा ॥ जासन असु दिय चरन रज । कच कारिय तन रेन ॥ 
सद्य सियार सु सु दरिय । आदर आभर नेन॥ 
| ॥ ७० ॥ २१३ ॥ 
हद सो दिद्ो नदी | अनदिद्ठी दिद्लाय ॥ 
ट्रूम सरव गिथ कवि शुनिय। इंद्र अचित्ल किद्दि भाय ॥ 
छू ० ॥ २३४ ॥ 
काम अचिण्ण सब अप्य घर। तरदह्द तरह बतिनोएई ॥ 
नेप्रिय घन तिन नाव दस | किद्ध भूत गौताव ॥ छ ० ॥ २३२५ ॥ 
आदर दर दिलो कविदि | आवस मग्यो द।सि ॥ 
काद। पय पह नटपरति सो । कहो चद्‌ गुर भासि ॥ 
छ०॥ रहशदई 8 
( १ ) मो -पठाइ 
धर (३)ए छक को दृस्तीय (३)ए छू के अलिप 
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कवि पेन्‍द्‌ का राजा को एक पत्र और रॉँदधा दना। 
कश्गर अप्पह राज कर | भुप ज पद्द इंच चत्त ॥ 
गोरो रतो तुअ धरनि । तू गोरो रस रा ॥ 
७&०॥ २३७ ॥ 
कावित ॥ नशथ्थि कन्ए चहुआन | घोर पुडौरन निड्डर ॥ 
नहि सुमत कयमास । राय गोयद अपडर ॥ 
नहि सुसोद्द चंगरिय। अत्तताई सुभंग भर ॥ 
नह पञन पंवार | सलेष लण्यन बघेल नर ॥ 
भोहांन भूप बंधुन बरन | सरन जाहि ढिलिय नयर ॥ 
घर नयर राय रावर सभर | सक संहाब गोरी वयर ॥ 

&०॥ र३८ ॥ 
दातियों का पृथ्वीराज वे) पाए जाना और का्षि 
के पत्र देकर रादुता कहना । 

दूद। ॥ द।सि सर्पात्तिय तिहि महल | जगह सजोगि नरिंद ॥ 
सनमभुष सपो निरष्णयो। भनो एथौपुर इंद ॥ ७० ॥ २३८ ॥ 
कम नाम दातिय सर्चारय | दस दस दिसि दरब।र ॥ 
पग सुक्रत उक्कत लिपिय | +निप निय नयन निहारि ॥ 

&० ॥ २१४०॥ 
अन्य महरझ दालिय निरष | परपषि पय/पन जोग ॥ 
उल्नित मुध रष राज किय। -नर्पात सपत्ती लोग ॥ 

&० ॥ २४१॥ 
इय कहि दासिय अत्यि कर । लिपि जु दियो गुर चंद ॥ 
पहिलो ओलौ ब'चियोौ | भू[मिय जाय नरि'द ॥ 

हि छ०॥ २४२ ॥ 
वाब बर्द्‌ का पत्र । 
* घग तिस जस तिस दान तिस | तिस लब्यो हरि नाम ॥ 
( १ ) मो.-मह वसुम्भर 
# थह दोहा मो० प्राति में नहीं है 


। छाछटठंवा संमंय २९ ) पृथ्चीराजरासो । 


अछ निस ते मन बौर बर्‌। तित्त रध्ये” सभाभ ॥ 
(- छ०॥२४३॥ 
| कवितत ॥ संज्यनेस आयो असभ | सह सेन सकिल्लिय ॥ 
दो चाएर आदर अन द्‌ | द्लिय दिसि मिल्चिय॥ 
दस इणार वारूनि विसाल | दस चाप तुर गस ॥ 
तह अनेक भर सुभर | मौर गभौर अभ गस ॥ 
आवरन वत्त चहुआान सुनि। आन रषघ्पि प्रारम करि || 
साम ते नद्दी सोम त करि । जिन बोरहि ढिछ्षिय सुधर ॥ 
छ० 0 २४४॥ 
पृथ्वीराज का ५+ फाड़ कर फेंक दना और शूभार से 
वीर रस मे परिवर्तित हो जाना । 
ढू्। ॥ स्ुनि कमर फ।-थों शुकर । घर रघ्पो गुर भह ॥ 
तर॒कि तोन सण्धी न्वेपति | शिम्त वदर्थी रस नह ॥ 
छ०॥ २४५ ॥ 
कल किचत कि नित भयो | शुनियन भयन उढारि ॥ 
बर पच्ों छिन छिन छुटति | लब्ज पच बढ़ पर ॥ 
छ०॥ २४६ ॥ 
राजा का कुछ विमन होकर सथागेता की ओर देखना 
और सयोगिता का पूछना कि यह क्‍यों । 
प्रिय अभ्रिय दिष्पी बदन । किय जिय न्यप भो सथ्य ॥ 
हू पूछो बर बरह तुद्दि | कि सम दौरति कथ्थ ॥छण॥ २४७॥ 
राजा का कहना कि मुझे रात्रि के स्वप्न का 
स्मरण आगया है। 
अदभुत इक दिव्पी न्वपति। रथनि यलित 'पिन ग्रात ॥ 
सुरति एक सम्मुह् रहो । सा सुपन तर बात ॥ 
छ० ॥ २४८ ॥ 
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* हर शत तर _ चर 
रंयोगिता का कहनी कि थह तो हुआ हो करता € । 
#वित्त ॥ कहो पीय पोमसिनिय | कत धन धच्यो तोन धन ॥ 
सुष सुभार आरोह | सोर संसार भरन सन ॥ 
दिन दिनयर मनिसि चंद्‌। रेनि दिन दिनयर आव ॥ 
जतु भतु इच बरनि | अवन लग्गवि समुझाव ॥ 
धरधग धरा अरधंग हुआ | अरि अग रंग अरघग करे ॥ 
जिभ ह'स रहत तस हंसनिय | सर सुक्क जिम पक पर॥ 
& ० ॥ २४८ ॥ 
राजा फा कहना कि नहीं वह जरिए (| वक अपूर्व 
स्वप्न ध्यान देन योग्य हैं । 
दूह्दा ॥ वाह राज सजोगि सो | अदखुत चरित सुन'त॥ 
जिय पइन दरिगिय सुभ्रिय। कह्ि कहि कत सुमंत॥ 
छ०॥ २५*०॥ 
जब [का जप 
चयागभता का ६५ कर कहचा क जच्छा ता बंतदाइण। 
कहो २ज संजोगि सुनि | सुकथर्द कथ्य अकश्थ ॥ 
अवन भरडि कनव>+ निय | सा सुपन तर अथ्थ ॥ 
७० ॥ २४१॥ 
राजा का रात्रि के स्वप्न का हा७ कहना । 
॥ अ>4 सुपन सुदरिय | रंभ लग्गिय परि रभह ॥ 
तह तुझ संग सुकिय | तेज अज्ज्य रवि गिम्मह ॥ 
तह तुम मिलि शम्गरो | गहहि करिवर कर जपह्षि॥ 
तह अदिष्ट आरिष्ट । दुष्ट दानव तन चंपहि ॥ 
तह तून छून नन अ-७रिय। हर हर हर सुर उष्प»थो ॥ 
जान न देव देवान भति। कह ज्निधान कह निष्यज्यो ॥| 


४० ॥ २४५२ ॥# 


५8 


( १ ) ए. क, को.- अरि अरधंग अरंग करि 
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राजा का महल से निकल फरे कवि के पास आना | 
क्षुनि उ्चेंय सओगि। बचन जे जे जपत जस॥ 
घनि रहरति चहुआन | २ज सिगार बौर रस ॥ 
उक्त भमरन सुर न२।“ | #रर्न सिध साधक मुक्के ॥ 
भरन रहो जग नाभ | चित्त रष्यत म्रत चुके ॥ 
अध अधघ करे अर्यन दुअध | तू उधार अरधग घो॥ 
२।# तन को सो सत कर! राजस अप्प पधारिदों ॥ 
छ ०॥२४५४१ ॥ 
राजा के स्वप्न का हा सुनकर कवि ओर गुरुराम का 
वलिदान ओर दान पुण्य करवाना । 
सुपनतर पुच&नह । राजगुर कवियुर तुलिय॥ 
सो सुपनतर्‌ श्ुनवि | तेन मुप तिन भ्रति पुद्धिय ॥ 
सुब९ दृश्य दे मध्य । अभय पंजर पढि दिल्‍ली ॥ 
सच्स वालस भरि थौर। अरथु रवि ससि को किननी ॥| 
दस पलि दिसान दस महिप इनि । मित अनत मित दान दिय ॥ 
तिदि दिवस देव अथिशाज दर। समर सुभर भर भद्टल विय ॥ 


8० ॥ २५४ ॥ 
दूछा ॥ आवस्यथक भावी विगति | कष्ठा महिष वध दो£ ॥ 


जो जतननि ८(री टरे । नल' पडव सम्र कोइ ॥ 
छ# ॥ १५५॥ 
पृथ्वीराज का बाहर के सब समाचार ओर राव०जी की 
अवाई की खबर सुनकर परचात्ताप करना ओर मात्रयां 
से इना कि जिस तरह हो रावल जी को लिवा 
काने का उपाय करो । 
पदरी ॥ किय महल राज आरभ सम | पंचरी छद॒ अनन्‍्नेति मस्त ॥| 
(१)मों भछे.... ् 
१७१ बात 99 ९० 


श्श्ड्द 
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धुक्षिय निान हुकिय जिकोव | दिसि दिसिरिस।न धार नकोः 
छे० ॥ २५६ | 
पोलिय सुषग्य है गे प्लान | रथ अरथ दिष्ट भुट्टिय भुभोन ॥ 
पट नरम गरम णजरिं शिलित घान । जे लए दंडि सुरतान पान । 
8० ॥ २४७ 
आवध अरछ सिजहन सकोड | जंपरिय किरन किरनाण होड। 
उच्छरिय मुच्छब कुरि कपोल। विदिन बिरदद उत्तग बोचाछ गार५ 
छह रंग छक्ष आटा दान । इज भश शक नज बबरि विपान ॥ 
लिपि सरिता बित्त करगर सुदृष्ट | जो विन जमोति जन भिलिं गरि४ 
&० ॥ २४६८ ॥ 
सनमभंध प्रियापति चित्रकोट | बहु लज्ण बौस बोसरति "जीट ॥ 
पुरयो प्रधान् हंकारि हकारि | कद्द करो प्रयापति जनु जहर | 
छ० ॥ २६० ॥ 
काभंध अंध बौसल कुलेन | अपराध कोटि कमिनि रसेन ॥ 
जित भहल पुरष रस बस अरक । सुग्गवे मूप ते निज नरक ॥| 
&० ॥ २६९१ ॥ 
मो बर समान घरपति सुइषट । भो कहि न कवन डर कान कोट 
गोग्रदन धर्रान ग्रह अतिय राज । रेध्यहि सरोर सुब! कावन काण 
&० ॥ रदर ॥ 
जप अप्य दोष चित चिति बौर | इहि लज्ज जल छडो सरोर ॥ 
धरनर नरिंद्‌ जोगिंद मंत । पति चित्रकोट अरु प्रिय। कंत ॥ 


छ० ॥ २६३ ॥ 
उतरयो आय घर नियम बोध।सुह्ि दइन भुगध किन आय सोध 
अब कोरव कोइ जिद्दि तिहे उपाय। जिम चले अप्य भिर्ट समर र।६ 
न ७० ॥ २६४ ॥ 
रस दिसरे जान संजोगिवान | फिरि भश कफ बोलि पिय सुन हु आ 
महिलान संत पुच्छे न कोइ ॥ हु' कहों न।थ थों समझ दोइ॥ 


ेु &० ॥ ररई४ ॥ 


(१) ए. क्‌. को.-भुष । 
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सब निया बुद्धि नीची शिनत | भाने न सच जो फुनि मुनति ॥ 
सतार चिया बिन नीहिं होत | सजोगि सक्ित सिव माँहि जोत ॥ 


छग्॥ र्‌धई ॥ 
रद रन सरज्न बहु भाति जानि। गुन अगुन अविधि विधि सब ठानि॥ 


ग्रह चरित॒लपेणोतिग्ग नाहि | निय चरित करत कवि सुद्धि नाधि | 


छ०॥ २६७ ॥ 
अनादि रौति सुनि एच बात | तिन कण कहे उस बुड़ि मात ॥| 
इस सुप्य दुष्प व टन समथ्थ । इस सुरगवास चडे मसध्थ ॥छ० ॥२६प८॥ 
इम भष प्यास अग मे देव। हम सर समान पति इस सेव ॥ 
छ० ॥ रई८द ॥ 
संयोगिता का दासी भेजकर राजा को दरबार में से 
बुला भेजना । 
कावित्त ॥ अग रष्यि सशोगि | नाम सुभन। सुभ सचछन ॥ 
रूप तेज अति तास | सवार वाद्य स्थोन विचव्पिन) ॥ 
आईइस मस्तक सध्स ) देपि हंस ९णर्भ उचिंग है 
गदर रज्य वर बान | नेम चिण नाथ स दुचिय ॥ 
बू छे सुभक का सजोगि तुम | आवन राज पिनक्षनद्द ॥ 
सुनि सुभर से वेठन कहिग | सणोयी सप्त ग्रह ॥ छ० ॥ २७० ॥ 
ढूंद्दा ॥ उठत राज मुह मुद्द हयनि । भरमडों सन सन ॥ 
चया रेसन तृपतों नदी । राण कोश नह मन ॥ छ० ॥ २७१ । 
राजा का सयोगिता से (७ना कि तुम मन खिन्न क्यों हो। 
दिप्पिय राश संजोगि द्विय । मन मलिनन चलचित्त ॥ 
कहे रशण पयानि किम | तू तन भने अच्ित्त ) छ० ॥ २७२ ॥ 
सयथोगिता का कहना कि जिस विषय पर दरबार में बात चल 
रही थी उश्षीके लिये मेने भी आपको कष्ट दिया है। 
के सजोगिनि स्वासि तुम | सभा सु जपिय बच । 
(१)९ क को सुलच्छित। 
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पोइ कारन प्रभु स'भरयो । सुह्दों पथि कहां सरे। ॥| 
॥७ ० २६७३ ॥ 


धंयोगिता का कहना फि गने राबरूजी का उचित जादर 
शत्कार साधथादुयथा । 


कवित ॥ प्रथें दंत आगमच | कत ह्वोकरलि प्रधान दिये ॥ 
सभर अन्न वस्तर सगंध | आदर अदब् किय ॥ 
गनद देज सिंगार। हार ड्णग दुति मुिय ॥ 
विज्ञे करत विजेपाल । तात के तात लिए निय ॥ 
विस लेप' ग्रोति तर निमथ | शवन २।ज आनंद दिय ॥ 
ग्रमंच त'च जिम ग्रोढ तिय । पिय पियप >वथा रनि पिय ॥ 
॥ ७० २७४ ॥ 
| हे 
पानरुत बणन ॥। 
लिय ज प्रीय उच्चरिय | चिय ज्‌ प्रिय बिन जियो रप्य ॥ 
अग्मि स्तोषि रव रवन | रेवन विन घटिन पर०५ ॥ 
पवन पंथ हाहंत | २छिन ग्राहत ग्रह तब ।॥ 
७ सु रप्पि तजि असु | हार सिंग।रत णनन्‍न ॥ 
जुरि' चक्र चक्रे बोजह अगनि | चरित चिता सुज जोक चित ॥ 
अरधणम अंग संदह नहि | सुहो सोहष्िि पिय पग पित ॥ 
&०॥ २७४ ॥ 
ही ॥ पिय बिने तनपेन अनेने धने | भषन वसन न रक्त ॥ 
ओवन बिन जोवेन रघन १ तो पंति रह परत्त ॥ 


&० ॥ २७६ ॥ 
् ०) ्ड न्‍ ९ ् | आर्य कि 5. $ 
पेथ्बीराज का रंयोगि्ता पा आजछिमेन फरना । 
_..  हत आलिंगन अंग दिये। जुरि सोयन पिय पौय ॥ 
(१) द. को.-विषलेष | 
(३)ए, का, को.-सरि | 
# यह दाहा मो, ग्राति में नहीं है ॥ 


ला 2 २० मन्‍्े 


(२ ) ए. द्‌. को.-तिब ॥ 


>ब्ल्छत आजा 
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लव लावन्ध समु द सर | सभुध सुधा रस रौय ॥ 
छ०॥ २७७9 ॥ 
आणएि्यन समय की शोभा वर्णन । 
कविय ॥ होसि आलिगन देत | उपणि आन द अपारह ॥ 
कनवा जता जनु "धमंडि | लपटि लग्गी सहवा२८ ॥ 
न॒ुप पथान सुनि कान | असु फिरि उअर समावत ॥ 
मानो आगम भारभडि | विरह्द पावक्क वु#।वत ॥ 
चहुअ।न चलत सजोगिता। पग आनि करे के कहे ॥ 
सदेस सास सभरि धनी । पलन आन पचछ रहो॥ 
छ०॥ २७८॥ 
पथ्वीराज का इछनी आदि अन्य सब रानियों से मिलना । 
दूब। ॥ अतर गति अतर मिलन । ए सुप बुद्धि न कोइ ॥ 
के जान विछुरत मिलन । के सरवश्य जु होइ ॥ 
छ० ॥ २७६ ॥ 
जिपेति नयन वयनह निपति। चिपति अलिगन देह॥ 
रमन रमन्न विद्ास करि। फिरि दिय गठि अछेष्ट! ॥ 
०॥ र८० ॥ 
छिय इ छिनि बछिनो । सथ्थनि सच छ सुष्ागव ॥ 
दूस (वनी दस घटिक सिलि। जानि भवर कुसुसाग ॥ 
छ० ॥ रष्१्‌ ॥ 
वावित ॥ सुनि इं छिनि प+मारि | रण्ण सागर मति नायर ॥ 
सौल लौल लचछिन बतीस | परसौ रति आगर ॥ 
राज्ण भेर दुति तन सुमेर | सत्त सौताहि समभानन ॥ 
अआएंप बानि नव रसत | जानि पट भाष प्रमाननि ॥ 
जाने न मानि पहू विनय | भ्रम्म रूप लच छीो सहज ॥ 
मडिनि निवचछ चहुआन को | बदि काम लौनी यहण ॥ 
छ० ॥ रबर ॥ 
(१)४९ क को गेठिय ऊेह। 
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दूसर वलन्नि दस धटति | फिरिंग कुसभग भवर जिम ॥| 
अह् ग्रह अलि भुक्ति | फिरिय कुंडली बाम इस ॥ 
नयन काति फिरि रेषि | चंद ओपभ फिरि थई #॥ 
कामणल वोस ग्रह जुख्थ | भॉपर फिरि फिरि खग्गाई ॥ 
सभर चित रावर सभ९ | दइ दुबई दुजन इरन ॥ 
जोगिद राव जुग उप्परह | नर नरिंद्‌ करनो करन ॥ 
&० ॥ २८३ ॥ 
प्रथ्वीराज का द्रबारी पोशाक करके रावछूजी से मिलने 
के छिथ निभग बोध फो जाना । 
!ह। ।। चच्योी २।ज संबवोधि तिय ५ लिय बह भांति वसत्त ॥ 
प्रोतत सचित अंतर उभग | करन सु सोतल गत ॥ 
&० ॥ रष्8 ॥ 
शवित्त । कुसुम पु सिर पर्ण | कुसुम रेस गंध भवर सभ ॥ 
अवन साप दोड जप्य। द्रव्य बह भोंरिं जोरि जम ॥| 
सुरत रत अतरह । रक्त तन बिरत मोहि भानि ॥ 
फुरत इथ्थ आतुरत | बुरत नौसान घुक्ति सुनि ॥ 
भर भुरित भोद्द सेन। सुरत। रुरत रात साभंत सथ ॥ 
-4प समर सौह २जन मिलन | निगल बोध सिट्ठन सुतिय' ॥ 
७० ॥ रट्पू ॥ 
हंए। ॥ करिय समतो भंडलो भदल । ७ डे चाव“ड ब२ बंद॥ 
बगरि देव दरस्वो नुपति। शुमन भानि आन द ॥ 
छ्‌ ० | र्ष्द ॥ 
अआनदपेखत भर सुभर । दिन दुछाभ >+यिप काज ॥ 
सुबर बंध बंभ्यो -+प॒ति | साहि गद्मी जिहि साज ॥ 
४० ॥ २८७॥ 


(१) मगो-मोहि । 


( २) मो.-रास ( ३ ) ९. क्ू. को.-कथे 


॥७छ०भा समय ४७ ) पृथ्वीराजयसो । श्ट५१ 


तब न्लप उत्तर अप्प दिय | समर सभ तोग्रेह॥ 
तास मंदन विधि अप वारी । होय मविस्थति'! ते ॥ 
छ० ॥ रष्८ ॥ 
पृथ्वीराज का सब सामतमंडछी सहित निगमबोध 
स्थान पर पहुचन। । 


४जगी ॥ चण्यो मेटन र।विज्ञावाण बण्णी । दिपौरेति निद्दी रधी ताहि लग्गी । 
चब भास पट छद रक्ति यण्णी | क्रम भोद छठे भिद्द कब्त साण्णी ॥ 
छ०ण्॥ रूट ॥ 
किरे कुडली डोर न्विब्मान तम्गीं | सर्नों पाधुर चातुर नुत्त सब्णी॥ 
मय भोर सुत्ती इय दौर मठें। भनो सेत नेत सुभे२ म्रचढे ॥ 
छ० ॥ २९० ॥ 
चब्यी चाइ चहुआन दे वाघ पनी। भई जैत श्राजेत आकास बानी ॥ 
रबी शोव बेठो अकास सनौर । दिस बाम इंस।न सची' करौर ॥ 
छ० ॥ २८१ ॥ 
पाण पार पतन्न छुवन उडाये। मनो बार बार सुपाद चढाये ॥ 
सबी बोलि सामत सोभते भन । भई अग्गि या चहुन सच्च जन्न ॥ 
० ॥ ए€२ ॥ 
चढछे सथ्य सामत सप्न समथ्य | बेजेद नौसान से अवाध्य ॥ 
चढ़ सेन चल्त शियवोध मग्ग । गए पास सिध चर च।रि अन्य ॥ 
छ० ॥ २८४३ ॥ 
चत्यी रावल सभुद्द मगि वाजो । घढी सब सना भर नामसाणी ॥ 
मिले समुपष सन दो राज राज । दिदे' दिद्ट दिलद्लो रसाल विराज ॥ 
० ॥ २८४ ॥ 
मिले प्रेम परनन साभद्ि रोज | बजे अत्ति उच छाद सुच छाह बाज॥ 
भर चित्त आनद मानद टूल | बढौ प्रेस वान कुसक्ष सेन ॥ 
० ॥ २८४५ ॥ 
मिले जाय बठे निग बोध थान । चित दोय रज प्रिय'प्रेम पान ॥ 
।  (१)ए कू को मविष्यति (२)मो चद्यों (३)ए कू को ठिले 


जजनलना बल ० नी नी अनशजिभानीनक अभनजाभन, 3ण अनकम>न ऑतषकल+ + 


२१५२ पृथ्वीराजरासो । [ छा&2वाँ समय ४ 


घने आदर सादर सर्दि बेटे | भर्नों काम देव दोझ रूप १९॥ 
&॥ रू ॥ 
एक दूसरे को कुशल भ्रइन होन पर पुथ्वीर।ज 
का राव जी से अपना सब हाल कहना । 
दुए। ॥ कुसछ रान पुजछिय नुपति । उय गय झुमि भरान ॥ 
ता पच्छ सुत सुति (पर । स॒प दुप पुच्छि परान ॥ 
&छ ॥ २८७ ॥ 
ची अध्यानी सट्टि बर | पंगा।नौ प्रसु आनि ॥ 
रहे रूर साभंत त। नव जगाहि पह्चिचान ॥ 
लें ॥ रट्८ ॥ 
स। संपेषक उच्चरिय | विहुन विरदरह तोल ॥ 
जग्यशण जयच-« ग्रह । पु ७ करें तिहि बोल ॥ 
छ० ॥ शर्ट ॥ 
श्र [4 श्र ० शक 
राव७ जा का कहना कि रतों सभागभ स भला 
फोद भी संतुष्ट हुआ ह। 
बावित्त ॥ * सोम वँस राजिद। नाम ससि बंध विचद्षन ॥ 
घर घर प्रति इक रूप | रूप सावन्य सुल[ -७&न ॥ 
दस उइजार तिय पर्रान । या रेहु >०्भ र भहस्स ॥। 
एकादस हर | गए सवच ७र चसस ॥ 
चय कोडि चाप पच्चास हुआ । पुच॒ तास बलव त सरस ॥ 
व पयंप प्रथिरण सम । ते पन धषिय न काम रस ॥ 
७8० ॥ ३०० ॥ 
पवि बन्‍दू का नवीन सांमतों के नाम कहना और राव७- 
जी का शत्यक री सादर मिलना । 
दूर ( ॥ साभतनि जैव्यो समर । प्रति प्रत आदर दौन ॥ 


नम कहे कविचंद ने | छद अनुक्रम कौन ॥ छ० ॥ ३०१ ॥ 
*# यह कवि मे. प्रति मे नहीं है । ; 
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₹चीपन । 


(६६) बड़ी लड़ाई प्रस्ताव ( अपरण )... 
रासोसार हर 


,.. २१५३ से २२८५ 
४६५४८ +४ रे 


काछ्टझया स्तूभय 5 ] पृथ्वीराज़रासा | २१५३ 


नवीन सामतों के नाम थाम इत्यादि का परिचय । 


खुजयी ॥ अपे अब बुआ २।१ भेष्यो नरि द। स,तीधार राजा ४लज्जी समसुद्द ॥ 
मिली बग्गरी देव पोचो म्तथ | गुन दान मान जयो जात अंग! 
छ० ॥ ३०२ ॥ 
समभे पाय कुम्मार दोनों सजीद। जथे साय कठ सनभान जोच ॥ 
मिले सिघ ५२ साधार भार | कसदस्ण आर्य सारज्य वार ॥ 
छ० ॥ ३०३ ॥ 
तबे आय परिद्ठर सिंघ महस्त । सभ पी५ वध सुभेध्यो सदन ॥ 
तब आइये ताम आज।न वोह | अगनभर हुनो समतो उछाए॥ 
छ० ॥ २०४ ॥ 
लगी २।वण पार्य सा चाहुआन । सम प्रीति रत्तो धुनती दविसान 
मिल्यो चद चडी विरद सुवाच | बस युर्धि परम शुअ स्मसाचा ॥ 
छ०॥ ३०४ ॥ 
अबद त २णग योरष्प रथ | कक सुराय सु अग उच्दाय ॥ 
कु» जन्ह उत्था सुभत्या करेव । धरा भ्रम्म रूप कंणो देव रव॥ 
छ० ॥ ३०६ ॥ 
गुर <(जीयिद इद सुस्त (| अविव्यात मचा सन सब्वितास है 
अठ सहश्िनौरण्य मो अज्ज प/या। मुष देपते चित्र कोट सुरे।या 
छ० ॥ ३०७ ॥ 
कपीताम आभासि जोगि द्‌ र।य । मिले पुज्छि वत्त कुसल्ल प्रहाय॑! 
मिलेता। भाएदन सो बौर बौर । घरे खामि अम्म सदा परम भौर 
छ० ॥ इ०८ ॥ 
लगे इसर रास चहुओन पत्थ'। नर नाइ वान्ए सुअ सचमभाय' ॥ 
पन्‍्यो २(व परताप राय पुमान । बर लब्ण दाहिब्त केस[स पान | 
छ० ॥ ३०८ ॥ 
सुत्र भिटि यहिलोत गोय द रज । सम'तोल सामत सौह सु ताण | 
जय शाम देव सुजुद्ध जुधान | विय भूप भोर सु जोर विधान ॥ 
शव छ० ॥ 8१० ॥ 
(९) मो -प्राप्ताय ॥।$ 
ग्ज़र 


लक 


(१) मो.-४८ बढ़े संग्रह जीव सेछो । 


पृथ्याराज़रासोा । [ छारूटर्थां समय 


निय तेज भुत्तो सु जोति क्रिसानं | इस तेश अंग सुरंग दिसा 

सदा ण्क पेम॑ रने एक राज | घणा रक न [न सदा एक साजं ॥ 
&० ॥ ३११॥ 

दिठे दिट्ठ नेन॑ दुनना दुरूरं | दिसा दचिछनी उत्तरे रक शहर ॥ 

भनो भेद पार्ट सु घाट पिछान॑। पिता रुक भाता भयी साया: 
७छ० ॥ ३१२ ॥ 

बलोर[इ बलिभद्र किय दास केणोी । जदों जामनी राज सो मेस भे र॑ 

नय॑ जोयनिचार दुर्दुमात पित्तो । जया जादपं संभरी रक्त रतो 
७० ॥ ३१७8 ॥ 

दिया चिचकीट' सोइ सुल्नि भारी। उद्यी पी शि पांवार बोल्थी बिंच 

रबी गुर पाई घोचो रिसानो। मनों डंकिनी डक्ष अभय उभा 
&० ॥ ३१४ ॥ 

तुम॑ पंच पुत्तनि सोमेस राज । तम॑ बुग शिये सब साभत ला 

तुम भंड के डंड के वोल छडो। विना इथ्थ रजंन को इन्थ पड 
&० ॥ ३१४ ॥ 

अरो सिंधु सोपो जम संधि रंगं।नहो मरम लम्भों इको रच अ' 

सब कर कम को बात षोटौ | इसे जादव' पानि पामार जो८ 
&०॥ ३१६॥ 

बढ हास रास रस प्र । बेलो । बढी प्र नेभ' सु मर्य सहेंस 

भनों प्र ४ बानक सज्ज्यी अनूप'। कला नेह बढ यो रजे राजरू' 
&० ॥ ३१७ ॥ 

बढ जो(त जोीतो रस' रास रग' | कला कुंदन' ओप हर प्र 

तब बंद्ठि परिहार अप्प समोई । करी बात धुन आसन घोः 
ु छ्छ० ॥ ३९० ॥ 
हर हे 8 परोह।र बग। रन रामदेव २ षोची प्रसंग ॥ 
हम रूर जोर' जुनक'। परे जुद्ध सुरतान चामड मेक'। 


| $ + + ४० | ५ ४ 
धरम जाम देव' तन' सब काज' । सरबे' नइ राज जहों ५ जाज 


( २) ए, क. को.-सने | 


छाछठवा समय ५१ ] पृथ्वी राज़रासों । २१५५ 


घन त्वा अबतक करि र/जनेह । मनो नेरि घुसम्मान चावड रह ॥ 
ही छ०॥ ३२० ॥ 
रावरूमो का सबको प्रवोध कर कहना कि अब जिसमें 


राज्य की रक्षा हो सो उपाय बिचारो। 


कवित्त ॥ देषि चरित चहुआन । चिता पराए विचोरिय॥ 
भय भवस्य न्निन्‍्मान । कन्न जपिय उचारिय॥ 
घटे बढ़े सभ्रहो । जोव ।।पी सुष दुष्पह ॥ 
नव जनभ्मह चिच ग | चिच को८ह व ध रघ्पद् ॥ 
सम्माव मरन यण मत्त जिस । ये सवार बधी सर ॥ 
आमभत मत सामत ही। कोन मत रष्यो सुधर' ॥ छ ० ॥ ३२१॥ 
घहुआना घर बस | अष्यवेरी जगि जन्ना ॥ 
ता २जन क्रत काज | सित्ता सामभत उपन्ता ॥ 
पच्च रूर इक अग्ग । जथ्य वाध्य। कुछ जाणए।॥ 
दुदय कभ्म करें जोय । भोग जोयनिधुर आए ॥ 
ता अरुण ९ भगिनीो प्रिथा | बर सु केलि रावर (७५९ ॥ 
सगपन सु प्रीति वशर दुरुसों । नियम बोध उत्तरिय धर ॥ 
छ०॥ हरर ॥ 
बोलि मत स।भ ते | समर ज पु न शभर बर ॥ 
आअर्गे हों चितरग | बध जस बधि अप्प घर ॥ 
र अभय रण गे | मभरन जानो तिन समान ॥ 
इून भाषण के गन गच्द । बौय वात वान मास ॥ 
सुम्भर सुभहन र मदद सुभर | वर बोौरण बिड्ध/रि घन ॥ 
जे।+िद्‌ रण जग दृथ्य वर | बर निड।र२ विश्शय रन ॥ 
े छ० ॥ ३२३॥ 
रावछू जी का राजमहलों को आना । 
मिले राज २।वल् नरि द्‌ । पूर न प्रेम भर ॥ 
अति अनु मन चद्‌ । नेह उच्छ 4 देह बर हे 


में क्रोन मत रपहु जुघर हद 
(१)गे +ो ग्प ॥ (२) मो हुडंप 


किम 


२१५६ 


पृथ्चीराजरास्ता । [ छाछूटवाँ समय १२ 


मिजिय॑ सुभर उम्भय नरिंद्‌। पित नाम जाति तब ॥ 
कुसल बत्त पढि तत्त । हित आभित्त चित्त सब ॥ 
बंठे जप॑च सराह घटिय । ले रावर समभुद्द चिग ॥ 
९ सुअ्न ह नद त नद्‌ । अति उचछव सुचु॑छव बज्थिग ॥ 
७छ० ॥ ३२४ ॥ 


पथ्दीराज और राव> जी. का रायोगिता क महद्ों ०४ 
बंठनों रावठुयीं का ररदारा सहेत भाजन रनां। 
बाघ ॥ बठे आइय ग्रह पंगानी | श्रत स'नोधि रुचिय रस बानी ॥ 


घवल उच साला सम रुच | अति सुष्पान! मान यथचत सुर्ख ॥ 
छ० ॥ ३२५४ ॥ 

सारोहित आसनय सार । अति यत्ति रूप ब्रन तन पार ॥ 

जर। जरान अति अंग उभार | देखत चित्त चछे के बार' | 

४० ॥ ३२४६ ॥ 
जे जे अश्यि पंग थर्ड उत्त | देषन चातुर चित्त अभत' ॥ 
सिह साला सिंगरि अनूप । समतादौन इंद्र पुर रूप ॥ 

&० ॥ ३२७ ॥ 
तहाँ प्रासन उतग विराण । जे मानिक विवह मनि श्राजं ॥ 
तद। रावण सम रोज अरोह । भानहु इंद्र उऊदे उभ सोह' ॥ 

७&० ॥ 8२८० ॥ 
बीस सुभट सत्न नर तथ्थ । जे भर अप्य जुशावजल सब्य ॥ 
शुप मुपष किट् प्रसंस विचार । जे भर सथ्य सुरावल सार ॥ 

४० ॥ इश८ ॥ 
जिवद्द ७ सुद्द वस रुचि रास । मुक्ति गंध वर घ+ शुवास ॥ 
रप जाति अत्ति हित्त सुभाव॑ | विवचह्ठ सुगंध प्रसं सन पाव' ॥ 


छं० ॥ ३३० ॥ 
कुसुम सुपास जाति आँति भत्ती । रूप अनपेन गंथि सुयती ॥ 


६ ३ ) ए. छू, की >सयत्तन 


द्च््छ जे ४ 


छाछठ्चा समय ५३ ) पृथ्वी राजरासो । ११५० 


कासभौर स्रगण। घनसार । करदम जच्छ दुचछ तातार ॥ 
हा छ० ॥ हे३९ ॥ 
विधि विधि भति सुर।क्ल रच । पूजा देव समभोन सुसच ॥ 
ऋअआति आनन्द सेव' सद्द सार । तव सुअ पग आय परिद्ार ॥ 
छ० ॥ १३२ ॥ 
भोजन कजि अतर आभास । साल पहु स पन्‍्न सदास ॥ 
लाल असन अशुपम रूव । आसन बठि नेह पद्ु दृव ॥ 
छ० ॥ ३३३॥ 
बडे सुभट सथ्य सम थान | आभासित भोजन विधि वान ॥ 
छ० ॥ ३३४ ॥ 


भोजन के समय किन किन पश] पक्षियों को 
रखना उचित है । 
ढूंद। ॥ * कुकट निकुल करोंच कपि। दिन इस शुक भो< ॥ 
हे असन करत न्य५ रणष्पि ढिग । पके जहर चकोर ॥ 
गे छ० ॥ ३१५ ॥ 
कॉवित ॥ दस दोत गति भग | सोर कटु सबद्‌ उच रै॥ 
रोवत क्रो च कुरग | सुपापि छडत अ।ारो ॥ 
रूआ वभन कर त | निकुष्श कुकु ट सिचाई ॥ 
२४ चरित कर त। जानि आगम दिन।ई॥ 
चवीर परस्पर छित रहित । केषत चद्‌ पारष्प लहि ॥ 
सतिदि काण आनि रघ्यत इनहि।| भुपत भोजनसारल भहि॥ 
छ० ॥ इ३१४ ॥ 
घट रस “्यजनों का ब्योरा । 
दुविध अन्न फल जिनिध । साक प चम सुद्धार ॥ 
शुयर विधि गोरस गुनित । ईप गति इक्त विच।९ ॥ 
वन तेज साहिंग | अट्ठ दस भोजन भत्त ॥ 


कमान 


(१)मों देव # यह दोहा मो प्रति में नहीं है 


(१८ पृथ्वी राजरासों । [ छाछठवाँ समः 


ता अन त गति रचे | गनिक को गन कवित्त' ॥ 
संजोगि रक अनबन के सच | पट रस पदु विधि लहिग सुचि ॥ 
सारदा भ'ति समुझे भर । जुपह आहारे अन्न रुचि॥ 
छ० ॥ ३३७ ॥ 
सटक ॥ निविध मुदित मन ५ ग घट सुसीष । 
जड़ दल पल पुद्दप पतञ्षव' पंच साक ॥ 
जर् थल नभ मेतत सास मेन चिंधाषि । 
घट रस अत जुता षदू चिधा भक्त भोज्य ॥ छं० इडेण ॥ 
भोजन हो थुकन पर दरबार होना। पृथ्वीराज वंश काॉये 
बन्द और शरु राम रा कहना कि एुरा उपाय 
करो जिससे रावर् जी घर 'वर् जावे । 
इरे ॥ भोजन कौन राव नरिद। मनन व रुचि आनंद टंद ॥ 
आहार जुत कपूर पनन । सुर वास रोहि सो सोभि तन ॥ 
&० ॥ ३३6 ॥ 
कसभौर अंग रच सुरंग | गिय गान तक मानि सुच॑ग ॥ 
रस रास हास बढयो अ५२२ , गुन गुथि नेह बसौ सुस।र ॥ 
छ० ॥ ३४० ॥ 
छव चक चककरेि सिघ ताम | अग्गियां म'गि सासुर इये।म ॥ 
चढ़ि चल्‍थी अप्प पति चिच्र कोट | सम चढ़े सब्द स/मत जोट ॥ 
न छ० ॥ ३४१ ॥ 
रे भरि सब्र रावर सुताम | सामत सपत्त निज्य धाम ॥| 
सविता अद्द निसि घटी दून । सुष सेन किन रस रत्ति अन ॥ 


हु छ०। ह8२॥। 
उ्मी सु रूर बन घरयार। सम देव संघ ग.. सरयार ॥ 
जर्य विताम सजोगि राज । विचार #त साम'त काज ॥ 


छ० ॥ ३४३॥ 


६ १ ) ९, छू. को,-भष्ष 


छठया समय ५५४ ] पृथ्यार।जरा सो । २१५६ 


आिउ जाए अप्य जो प्रिया कत | सुद्दरो काज अप्पा सुस्त ॥ 
थपि मत बोलि साम त तथ । आय सुनत सात सच्च ॥ 
छ०॥ ३४४ ॥ 
बुझरोव मत सब सभूर | विधि कही राज कण्णा सजर ॥ 
सभ चढ्मो ताम दिलिय नरेंस | गो सिघ ताम चिता सुमेस | 
० ॥ ३४५॥ 
समिलि उभो रुज आन द अग। बरनेहद देह रज्यी सुरग। 
मिलि बोठि तत्त सम सध्यवान । अन्योन्य रग वच्णी रकस्तान ॥ 
छ०॥ ३४६॥ 
पल बीए धर डप५र दिनेश | दिन आय रूुद्र मो रत्त रेस॥ 
गुर र।। आय परदाय ताभ। ५४४० काज प्‌ गजा जाभ | 
छ ०॥ ३४७॥ 
आत्तिष्प उभी दिय राज चित्त बेटे व कच्यी नतरप वरन वत्त॥ 
उड्डेव बेठि न्विप अन्य थान । नारि मत वाथ्य रावर समान 
॥ ३४८ ॥ 
प/९ चद गुर राम तास । जामानि जद गुज्गर सुर।र्भ ॥ 
पौची प्रस॒ ग ५५०२ जेत | विधि कह्दी श्र्ध) कारन सुभत॥ 
० ॥ ३४६ ॥ 
सो करी सर्वे बर विधि उपाद | जिम घ्े अप्प ग्रह समर २६॥ 
सो चले जथ्य रावर नरि द्‌। सग्मी सु तलब कारण भिद॥ 
है] छ०॥ ३५० ॥ 
दूसरे दिन प्रात काल से दरबार रुगना ओर पृथ्वीराज 


का रावरूजी की बिदाई की तेयारी करना। 
कवित्त | प्रथम जयिय घरियार । सैपष रशनी परथश्धिय ॥ 
फुनि जर्गिय तसचर । असिद्ध करि सद्द उधहिय॥ 
पूरव दिसि नचिय जयिय । भुकुर जिभ आनन स जिय ॥ 
रवि कर लग्गिय अरुन | बदन र॒ गन जग र॒गिय ॥ 
(१)ए कृू को अब्ब (२)ए कू को सथ्य 
(३)ए कू को बदन रग निज गुर गिय । 





हे उनका, 


२१६० पृथ्वीराजरासों । [ छाछठवां सम: 


दुज कमर जगिय किन बचन अलिि | जगिय जगत प्रथिराण ज 
बरदाय चंद जर्गिय धर/। भारतड मंडल दरसि ॥छ ०॥ ३४ 
हा ॥ सब साम'त सुयोल लिय। और चंद बरदाय ॥ 
क्षुएल वाज मनन व सब | जो प्रिया कंत घर जाय । 
&०॥ श५२ ॥ 
सोचि समगश्ध्ि साभंत सब | मसिलि आए सब थान ॥ 
स्वामि भ्रवा हित चित को | काम करन सु प्रभान ॥ 
&० ॥ ३५४३ ॥ 
वित्त । ता सम दम सांमत | राज संणोगि सपनन्‍नी ॥ 
हय हथ्थों रह गारि । छेस नग सुत्ति सु दिल्‍नो ॥ 
प्रियो कंत घर जाहु | हम गोरों घर लग्गिय ॥ 
को जाने किहोय | कोय सज्जिय को मज्यिय ॥ 
सचरो जाय संभरेि घरा । अरु संभरि अब धारयो ॥ 
सब जंत रौति जब्तन मरन | समर राय विच्चारियों ॥ 
&०॥ ३४४ ॥ 
राव७ जो का पिन्रकोट जाने रे नाहीं करना । 
'डललिया । जंत रोति जब्म्नन भरन | चाय ञु सुन्यो नरि-< ॥ 
तुमह। जान प्रमान १२ | बर दपति सुष बंद ॥ 
बर दंपति सुष बद्‌। रत्त सहज त सुणजानं ॥ 
मरन भोह भोहनन । मोह मस्त' रस ठान' ॥ 
अगवा निड्धि चित बंध। उलजि निधि भुक्कों अश्थह ॥ 
उत्त ढुढ बस बर चतुर | मरस ज।ने सब जतंह ॥ 
> ७४० ॥ ३४४ ॥ 
पृथ्वीराज वा पुनः विनीत भाव रे कहना कि 


थह अरज भानिए परन्तु राव७ जी का 
फुरेष हो कर उचर दूना । 


चित्र गौ चितवनि परषि | निरधि बदन कु'मिलान ॥ 
धे अदध हम रथ्यही। इत्ती बेर अ्रथान ॥ 


27 /५३ 


छादठवा समय ५७ ] पृथ्यीराजरासों 


इसी बेर अयान । वाहत तुर्भ खब्णा नही ॥ 

कोन कार्य जौवलन | काण जस सचौ आदो॥ 

तुम चित छड़ि दस घर चलहि | इंह अवेथ पचग ॥ 
जुद्द जुरो चिच॒ग तौ। अय चीन नरिंद्‌ ॥ 


छ० ॥ ३५६ ॥ 


नाजित्त ॥ समुद्‌ विडि सभरिय। २।श अग्यिय अहुड्ट पति ॥ 


दूर ॥ 


अत दान कालि द थान | राज य॒ पान गति॥ 
देस काल पातर पवित्र | सभरि सभारिय ॥ 
अत दान स करपि। सोस कन्य। अवधारिय ह 
मरप मुपषग तो अग सो । आन देह दावन सुबन ॥ 
प्रिथिरण सथ्य सामत सो । घुनि निशान मज्यी सुदिन ॥ 
छ० ॥ ३५७ ॥ 
घन चोरी भुक्पी सु धन | सध्दी न पुष्टि अवाण ॥ 
भोदधि चलतह चितवन । धर चित्र कोट सुलोश ॥ 
छ० ॥ शृषृ८ ॥ 


कवित ॥ विभी जाय जौ प्रम्त । क्त्स जो ज।एइ भजत हरि ॥ 


हु 


मान जाई सभ आन ) ग्यान जी जो; तत्त जर ॥ 
सत्य जाए विन लण्ण । हैत सो जाथ कपट्ूद ॥ 
चित्त जाय पर नार | नारे जो जाई लपटह ॥ 
रस जाहु णाहि अपजस लगे । चस शाय जी जुद्ध मुप ॥ 
प्रति प्रथिर।ण रावर्‌ कहे | इनह्वि जत लब्ग न दुप ॥ 
छ० ॥ ३५४६ ॥ 
चढदानी आयास। वास सगटी रुद्रनो ॥ 
दे नयना दे छूर। तेथ अश्विनि ना सानी ॥ 
जौदन्‍वरुन जल स्वाद । करेगा भडरा वायालय ) 
बी इन्द्र आर | भम्ध ड््द्रौ दाता रय ॥ 
सब देव विसन अम्यार मे | आन अनदे तो फिर ॥ 
विन ये राय रवर चवे | अहुना। भर्यों सिर ॥ 
छ०॥ शे8० ॥ 
५७३ 


रश६१ 


८ 


नि 


पृथ्चाराजरासी । [ खाखूठवां समय ५५ | 


भो' भरगे संग्राम | भोहि भरगे भग्ग और ॥ 
वसों साज रन सर। सुभत भुक्क कलर करे ॥ 
तत्त पांच पाइना । भगत चुक्रिये न किती ॥ 
नव ग्रह ग्रह फिरि ग्रह। सु्ति जोरन ग्रह शित्ती ॥ 
सगपन सुनेह सनमंध नहि। लंज्ज अथा धन चुक्किय॥ 
चिचग राय रावर चव | तत्त पंथ नहि मुक्किये ॥ 
७० ॥ ३६९१ ॥ 


पथ्वीराज बा कहना कि आप हसारें पाहुने है अस्तु हृग 


आपको विदा करत ह आप जाकर अपन राज्य 

को रक्षा कोजीए १ 
तुम ५।हन। परदो५ । राण पर के का शक यो ॥| 
चहुआना वुल पुआ्ज | राज दुर्ज को बर पुज्गी ॥ 
तुम पुद्े गिर अंग । द्र,स्म दारुग गभोरों ॥ 
गजर वे भाल वे। हम भजो हभौरा॥ 
फल फल पान अंबर सुबर। मुकुट बंध चामर सर ॥ 
साभंत सर जो राज घर । एक सुदिन मान बरस ॥ 

४० ॥ ३६२ ॥ 

णक बरप सामंत । ज।नि गोरिय भिरे भर ॥ 
एक बरष साम त | बस सिसपाल परूह जर ॥ 
एक बरष साभंत । बोर अब्नू गढ़ छत्यी ॥ 
णएक बरष सास त | जुदद भोरा भर मंज्यो ॥ 
दिन इक सोय सामत को | पंग अब दरघ्ंत जिय ॥ 
साधुथ्म बल बोलयो तहा । मरन &'डि महिला रजिय ॥ 


&छ० ॥ ३६३ ॥ 


राव७ जी का उत्तर दुना कि में सुरतान में मिदुंभा । 


मो भुजानो ढाल | माल कमला «ुद्र/नो ॥ 


(१)ए.सी (१२), छू. को.-रा वरह , मो 





छाछठवा समय ५६ | पृथ्वीराजरासो । २१६३ 


३ 


मो नाग सुपी सिज्ला२ । ब्रह्म भोगर सिद्यानों ॥ 
हों सिगी रा अवधूत । जोग बच्छी जुद्दानीं ॥ 
हो आहुठ।म स्ामि | स्वानि काहि जो सुरतानी ॥ 
सामत सत केते कही | केते घर योरी वहन ॥ 
हों कालक राय कंप्पन विरद । महन रभ चाहो कहन ॥ 
दे छ०॥ ३६४ ॥ 
सहन रस आर भ | छत जज तप वरिय ॥ 
महन रभ आ२भ | २।य जदो पग मारिय ॥ 
मदर रभ आरभ। साहि वध्यी गुजर वे॥ 
भछन रभ आरभ । परण भट्टी करि छैवे ॥ 
काणक राय दुष्गन दवम | निभभ सोद वधे रेवेन ॥ 
भग्गो सुबध स 4।भ को | जो चिच सि कोनो सवेन ॥ 
छ० ॥ ३६५ ॥ 


शबल जी को कुपित देख कर पृथ्वीराज का उनके पेर 


पकड़ कर कहना कि जों आप कहें सो करू । 


शुनि सुत्रत्त चहुआन | नयन सम सिघ निरप्पिय ॥ 
स्रकुटि वक्र द्रगस्त | करन मुप वरन सु दष्पिय ॥ 
अक तेज असऐज | थीपषम सध्यान भान सम॥ 
गहिय पाय अधथिराण । कहहु सोइ मत मन्न तु ॥ 
जपेसू सिथ चचुओन सुलि । हस अयान मत न कहे ॥ 
मुच्छी सुमत सम ते सव | जिन बोला धर उपग्रह ॥ 

७० ॥ ३६६ ॥ 
कहे राज अधिराज ! सुनी पति को८ चित्र तुम ॥ 
तुम वहूँ बहाय | सब्ब राजन देस जुम ॥ 
तुम जुगिद्‌ जग जित्त | धुभछ हम पुच्छि औत गुन ॥ 
मति अथाह जुध २5 | दछय सब नौति मत मन ॥ 
तुम वत्त मत कुंने उ सर तुम उधर हम को हि तुआ ॥ 


(१)मो सच सामत है तूम,. (१) ९ हू को तुम सत्त मत्त को नुच्चारे 


| रह 


हा ॥ संभरिवे रजबट रहन । पनि रावल इच कथ्थ॥ 


पृथ् 


पृथ्चीराजरासो । [ छाछठवाँ समय 


उच्चरी एक वत्तिय तुमे | सो हम मान #न धुअ ॥ 
& ० ॥ ३६७॥ 
रा हर ७ को ₹६. ४. 
राव७ जा का कहना कक तुमर्न आर अनथ ता 
किये सो किये परन्तु बामंडराय को बेड़ी 
वर्था भरी । 
य्थों अ्रष्ियों दाहिभी । राज गंजन का गज्धो | 
पातिसाह परबंघ | ताहि #२ मह का भज्यों ॥ 
मान हौन व्यों करयो। तुच्छ करि कांइ दियायी। 
भिरि भारथ सम पथ्य । नाहि पुरपत गमायी ॥ 
प्रथिराज काज साधन समर | गया धट संभुह टिझ्षिय ॥ 
चामंड राय दाहर तनीो | तिहि पग लोह न मिश्लमिय ॥ 
&* ॥ इहंट ॥ 
वीराज का कहना दि डसने मेरा राबे अ्रछ हाथी 
भार डाला । 
इसो हार सिगार | जिसो रं रावत इदह ॥ 
इूसो ह।र सिग।९ । जिसी जलिष्पसो गयंदरह ॥ 
इसो हर सिगार। जिसो गज ग्राह स्याम घन ॥ 
इसो हार सिगार | जिसो सुप्र/।त करि नंगन ।। 
कुवलया पौल जनु कंस को | बरन सोभ सनपति बनिय ॥ 
चिचग॒ अग्म चहुआन कहि | सो दाहिग्स किस हनिय ॥ 
छ०॥ इटृंट ॥ 


सिधुर भाम उलालि रिन | गय नंगन भारथ्य ॥&०॥ ३७० ॥ 


राव७ जी का कहना कि याभड राय को छोड़ दो। 


+ 3५ 
सिघ कह प्रथिराज सुन । एक मर्त बर सत्त ॥ 


(१)ए छ को.-क्‍्यों | (२) ०, छू, को .-गन । 
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दाहिमो छडी न्वपति। रह मत सुभ्तरत 
डे ७० ॥ ३७१ ॥ 
नाजिय ] भहन र॒भ आर भे ! रण र(वल रा हिंद, ॥ 
सत्त भत्त वर बेठि। जबन जोगिन ग्रह शिद्‌ ॥ 
चाहलआन द्वोए्भ | गौर याणी वड़ गृज्गर ॥ 
जाए रा रघुव स। पार पुडौरति पष्पर ॥ 
दर पवार भुरस्यलिया | अष्य चाणुक जयल भरा ॥ 
च।म ड २।य कह्ढी न्वपति। जो किपार सभरि धरा ॥ 
छ० ॥ ३७२ ॥ 
महन रभ आरभ | सांइ सामत विचारी ॥ 
तो छडी चामड | ढि्यो भडल उचारी ॥ 
सभर चलत रप्पिये । समर व धिये समर वर ॥ 
सुपर रु९ गोरी नरिद्‌ | दृद थुन' सब्जि दल ॥ 
कलहइत केलि लग्गिय विषभ । हेवे सिधु सभुगरी ॥ 
मर्डिय जुद्ध सुरेतान सो | सुगति मग्ग छुक्तह्दि दरी ॥ 
छ० ॥ ३७३ ॥ 
पृथ्वीराज का चामंड को छोड दून पर राजी होना । 
दु्दा ॥ छडन नादि चाभड रा। जशुग णोगिद सुदेस ॥ 
धर र॒प्यन जो तोहि नुप। नारि सामत नरेंत ॥ 
छ० ॥ ३७४ ॥ 
पयी पर्ची सुरस जग । साभता सत भाव ॥ 
शुद्ध निव ध्यो साहि सौं । &डो चाभड २६ ॥छ० ॥ ३७५ ॥ 


चामड की बडी उतारने के लिये पृथ्वीराज का 
स्वथ चामड राय के घर जाना । 


कवित्त ॥ व भन बाहों बच्ची । ठेलि ठट्टो पर थारिय॥ 
जिछि मुगल मेचात | मारि सोहिल उच्णरिय 


(१)मों मुझ परतत (३)ए छू कोसुरत्यक्षौिय । (३)मों वहगनी। 
. (४)ए-७ को पाग 


श्श्ददद 


पृथ्चीराजरासो । [ छाछठनयाँ समय ६ 


जिंहि केहरि कठे२ | तारि कब्यी तत्तारिय ॥ 
शिर्ठि राया रपबंस | आय सभर सभारिय॥ 
इद्रपथ्थ सुपथ् कारन । बाहर बोर बिचारिय ॥ 
इहि ब।२ नेरि कट्दुन -+पति। राजन पोरि पधारिय ॥ 
छ० ॥ २५४६ ॥| 


2ू8। ॥ मब्निय राजन सिष्प सब | संबोधिय सब नाम ॥ 


आय परत अबसरह । पुरपहद्दि सिम काम ॥ 

&० ॥ ३७७ ॥ 
इक सुरतान अबाज सुनि। विय राजन अह आय ॥ 
द आनंद बधाइयां । ह घर चामड राइ ॥ 

छ० ॥ ३७८ ॥ 


चबामड राय को माता को श्रशसा । 


सौल। संगर मात तुहि । तिहनो थौर पियाई ॥ 
सिंधनि सिंध सु जइयी | दंगे द।हर राई ॥ क्‍ 
&० ॥ ३७६ ॥ 


राजा का कावे पद जोर भुरु रात को बागंड द पार। भेजना 


तब बिचार नुप संचुकिय । पठण सब तिहि ठाय ॥ 
जआ।प रोज पारमसान द्यि | कट्ठो व्योह सुप।ई ॥ 
&० ॥ इ८० ॥ 
गये चंद साभंत तह । जहं चाभंड वर बोर ॥ 
देध्यो देव समान तह । रू सत्त रन धौर ॥ 
छ० ॥ इ८१ ॥ 
पासड राय का कहना कि इस रामय भरी बेडी 
उतारन का वया अथोजन । 
णए सम राजन राज को । राज काज तुम जानि ॥ 
साथ उरे. धर रप्यना । कहि सजोगि,पयानि !| 
४० ह हे८र ! 
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जाएु सबे साभत हो। कही नपति अविराज ॥ 
ता दिन भुक्धी झोद पय । अब मोसो कुल काया 
छ० ॥इ्प्य्शा 


कंनि चन्द का चामडराय को समझाना। 


कवित्त ॥ दाहिब्भ। को फेरि | दियो उत्तरे कविचद ॥ 
सकाणल रूर साभत | शुनत चित्र ग नरिद्‌ ॥ 
नौसरनो असमान । तुष्टिंण काणों हर वेहर ॥ 
तू पाताल कुदोश | धृथ्थ सौ ना लेयर ॥ 
दौपक पतग जिम धुष्टि के। सम रंसनसे परन भय | 
च।+#ड २।य तिहिं 65७ पग | लोह प्लि चह,आन लय ॥ 
छ० ॥ ३८४ ॥ 
दूहद। है राज रण निकेशन्न पन । अब्या सेन दुर।ई ॥ 
स4भता बर हु कम करि। कट्ढो लोहनि ५४ ॥ 
छ०॥ श८५॥ 
ओजली शष्पिन आलिकोरि | बड़ बोलन बोलि॥ 
ते रन जगो बण्णिद । ठोशों उंदे छोल ॥ 
। छ० ॥ इ८ई 
बानित ॥ जे रन जोय शुस॒द । ढोल बज्ण ढिज्लिय धर ॥ 
जस औजस तन मुक्कि । जोयि जूद स शोगि वर ॥ 
तनु जनों तिन भान । हर अवसर कि भुक् ॥ 
सूर किति अहि जाय। सुपरे अपसर क्यों चुकी ॥ 
चाभड राय दाइरतनी | जुग्यम जात तन मडिये ॥ 
तो सुघ्न अज्न जोगिनि नयर । रोस छिस। छिम प डिये ॥ 
छ ० ॥इ८७ ॥ 
ढूष्। ॥ से नेरि पग समुहो। से २जन पग लग्गि॥ 
से ठट्ठ ठ॥्ठ।श्या । जानि उन्हंद्रथा अग्मि ॥ 
छ०॥ इृष्८ ॥| 
का बिच ॥ भष्टी अग्गि अवुकूक। ठाढि भरगो सुरतानी ॥ 
| तरुन तम्प गोरी नरिद्‌ | हेवरन विश्न चढोनी 0 
हा 


५ 
हर 


| ११६८ पृथ्वीराजरासों । [ छाछट्नाँ सम 
चामंडारे भाग | समर रावर ग्रह आइय ॥ 

जंपि बौ२ प्रथिराज | दई सुरतान बधाइय ॥ 

जगेंस चय लभम दाहिक करह। सुगति भग्ग रेवेर दरसि ॥ 
सुरतान जुद्द चहुआन रिन । देन बोर चात्त्यी उलसि | 


छ०॥इप्ट ॥ 
दहा॥ पांमारां पुडोरियां। करभ। जद नि॥ 


गूरिय। दाहिम्मियाँ | घर हस लग्गो दोनि ॥छ० ॥ ३८० ॥ 
बित्त ॥ जिह्टि जदों जा।मानि । राज जग्यो क्र भ्मां ॥ 

वोचो २।व प्रसंग । ऐव बम्गरों दुरखां ॥ 

ग.र रामरह देव | जत साहिब अववब रा ॥ 

होइ अबारी होस । क्यों सुभर्गी बंब॒रा ॥ 

भुष जोह लोल बोल बयन | राजन काज बरद्धिया ॥ 

५(वे न पोर पंजर तनो । मन पष्य भट्टह विया ॥ 


७० ॥ ३८१ ॥ 
हा ॥ तब तरिवार्न बटनो । इ बंटनी न टेस ॥ 
भोसा बोलि न दाहिमा। होइ अपान भेस ॥ 
छ० ॥ शद२ ॥ 
इ बटना न देस धर । इह बटनोन लच[छि ॥ 
तन तर वारिन बंटना | चावड राइ सु अशथ्थि ॥ 
छ०॥ इट३ ॥ 
बर बान ब'ध सकल | अप्य अप्पनो भाग ॥ 
ते बांधो सुरतान पर । षगे षगी पाय ॥ 
७० ॥ ३८४॥ 


को बंध ग्रहनों ग्रहन । को बचे बिन मान ॥ 
१ बची सुरतान पर । सालिम सो चहुआन ॥ ७० ॥ ३८५ ॥ 


परामडराथ का इहना कि राजा थी पाहिनाई बेड़ो भ करो 


उतारू 
जो मंडयो -+पपन्‍म हम । सो किस साहों हस्थ ॥ 
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लिप अपान पासन तजहु । कहो च द्‌ कवि कथ्थ ॥! 
- छ० ॥ इृदटह ॥ 
पुन कवि चन्द्‌ का चामंड की वीरता का बखान 
करके समझाना । 


कनित्त | ते जित्यी सज्नो । तू जु अड्डी इब्तौर। ॥ 
ते जिलथी चालक । पहरि सन।छ सरौोरा॥ 
ते दल पग नरिए । इदु अधियो शिम राह। ॥| 
ते भोरी दल दुष्यी | बार पट्टह वन दाह।॥ 
तंग तंग तु उच सन | ततो पास न मिल्हिये ॥ 
च।भड राय दर तना । तो सुज' उप्पर पिछिये॥ 
छ० ॥ ३९७॥ 
तो सम्णत गज्णने | हक कप उठे अति ॥ 
परे उचकि सुर्तान । दरस हो ही अआ।तुर भति ॥ 
ते जिल्यी परभार | पहरि सना सरीरा ॥ 
जा वृदल ते सं । ते शुद्दौर। रधुवौरा ॥ 
पहु मौप रास इसुसान सभ | ततो पासन भेरहिये 0 
चाभड राय द।दर तना । तो भ्ुुज उप्पर पेलिय ॥ 
छ० ॥ इट८ ॥ 
दूह्दा | राजा मान पुडौर कुल | ते हनी पुचर प्रताप ॥ 
से राजन पग लरग्यिया । आग इन पाप॥ छ० ॥ हट ॥ 
नाविध ॥ आज उनरे पाप | ररसि रावर वर भब्गा ॥ 
कंप्पन वि२द कल के | जौह किल कितिय लग्गा ॥ 
8 मकसा लि | छिति छची परमान ॥ 
हि दुवान तुरकान | सस्सि उन्य जिम भान ॥ 
ओऔधूत राइ साया अडरु। भीरप रा गो२५५ जिस ॥ 
यर तिथ्य तिथ्य रब२ समर । मार रूप भजन विक्रमा|छ०॥४०० 
(१) में। भुअ (२ )मो ना मलियो। 


(३)मो सार 
905७४ 


| २१७० 


पृथ्चाराजरासा । [ छाखठवां समय ६६ 


पथ्वीराज का चासंड को अपनी तल्वार दना। 


दूह्या ॥ छोरि तंग -+प अप्प कर । अप्पी दृथ्यति ऋूर ॥ 


रा चश्मंड सु बधि ट्रंढ़ । त्‌ धर र॒प्पन नूर ॥ 
७&० ॥ 2०१ ॥ 
पासड राय का अ्रणाव करके तलवार बांधना 
चर ज ₹% 
आर बडा उतारना । 
तब सामंत सुसिर धरिय। भुप जपिय इच बन ॥ 
जो सिर पर प्रथिराण उं। तो किक्तक गोरिय संन ॥ 
&० ॥ ४०२॥ 
बरी काइंत चरन नप। नमित किथों तिहि सौस ॥ 
१जन मनह अमोद करे । दन कही वयसोौस ॥ 
&० ॥ 8०३॥ 
जा न्‍नप रुट्ठे भय नहीं। तुद्ट नह धन आस ॥ 
ग्रहनि ग्रह न।हों समथ । ता -+५ ४थ। प्रयास ॥ 
&० ॥ ४०४ ॥ 
पृथ्वीराज का चासड राय को धिरोपाव और 


इनाम दंना । 
डेढ़ हजार तुरग बर । हसतो तेरह तोन ॥ 
मुत्तिय माल सुरंग दस । राजन अप्पि नवीन ॥ 
&० ॥ ४०५ ॥ 
चौर पटवर फरि सिर | बज्जा बज्जन बब्म ॥ 
बर बरदाए बरदिया। बोल समंग्रल लब्म 
७४० ॥ ४०६ ॥ 


हे + जज लू र रः * हे 
पाधडराब क छूटन से राषत मर बधाई होना । 


| कवि ॥ चौर थट्टवर फेरि | ब॥ बाणिच राज बर ॥ 


अति अनंद मन चन्द्‌ | १९ मनुछ।रि देव नर ॥ 


छाछठचा समय ६७ पृथ्यीदजरासो । २१७१ 


बजा भानि पुडौर | रोजसुत बसनो दिपारिय ॥ 

४ ता छडन चहुआन | कारिय सो सच विच।रिय ॥ 
आनद्‌ राज कुभ्मार रह | सातपप्प आनर हुआ ॥ 
रामति सबब पष्पी फिर । भिरि चासड सुवञ्य शुअ ॥ 


छ० ॥ ४०७ ॥ 
दूद। ॥ लोद।नी पग कट्ठिको | लब्जानी पग वधि॥ 
लब्जि लब्जि गुन लब्णि के। तेथ परो भर कघ॥ 
छ० ॥ ४०८ ॥ 


घर घर भगल बोलिये । घर घर दीणे दान ॥ 
से सुप धनि घनि उचर । भल छोरयो चहुआन ॥ 


छ० ॥ 8०८ ॥ 
कवि का कहना कि लोह की बडी के छूटने से कथा होता है 


न [९] 


नमक की बेडी तो पेंगे मे ओर राजा के आनकी तोष 
१०७ में आजन्म के लिये पडी है । 
धथ्थ धथ्य करि प्रेम को। पाइन नरो लेन ॥ 
गले ती५ न्वप आन की । छुब्यी कददत है कोन ॥ 
छ० ॥ ४१० ॥ 
लोक खज्ण यह लग्ण उर | हठ न +हो रिस एक ॥ 
लोह लगर कृत चरन | रन इृथ्थ लद् तेका॥ 
छ० ॥ ४११॥ 
कुडलिय। ॥ लगन इथ्थ यि तेन बर | बोलि समीप अ्रभोन ॥ 
वर वधन सुरतान को | रिन अप्यन चहुआन ॥ 
रिन अप्यन चहुआन । कहें चावड सभेरी ॥ 
स्तोह।नी कर कट्टि । लग्ण वधी बर वेरी ॥ 
इठनि ग्रहन ना करे । करे नि+ह रन सरनह्द ॥ 
तेगे ७५र जलाइ । देह रावल रन लरनह।॥ 
छ० ॥ ४९१२७ 
(*१)ए ऋ& को चरना 


थ्च रे ठ्यां समय ६८ 
२१५७२ पूथ्वीराजरास्ती | [ छाछटवाँ समय ६ 


पथ्वीराज का बींम॑ंड को घांड़ दुना। उन घोड़ा वा वणेन | ;। 
गी।॥ गद्दी तेग सू दंड साभंत राणी । दियो बज राज सुजकी सुताजी॥ 
छबो रक्त स्थाहे हबोी जानि जब । रच्यो स्प्‌र (को पक्‍्थी जीानि जव॥ 
&० ॥ 8१३ ॥ 
जरी जीन सावाति हे मं हमेले। निस। +/+म्मरण किस्न नाच्छिच भर 
! उच काधघ कन नयबन्त न नास | गन रप्र रभ्र सुधा श्वास सास ॥ 
&०॥ 8१४ ॥ 
नपें मंडल डंड संधं सुधार | उब पुट्धि मस्त द्‌ पुट्द उच।९ ॥ 
दुभ इछन चाय ढा१त बाय॑ । छिमा छतच्र छाया तन वाजि साय ॥ 
&० ॥ 8१४ ॥ 
 क्वित है नटिय नट्ठ जिस चपल । बदन जिम सरस सद्द कवि ॥ 
| बग्गह सुनि मन गहिय | तिभ सु उडिय सुरंग दवि॥ 
इस चल्निय कारियार | तिभ सुमुच्रस मुहदभिट्टिय ॥ 
तिथ्पन तरुन कटा ७ । तिम सुमन मोहन (दट्टिय ॥ 
अभिसार रसन उच्शह जिभ | तुंग प्रभत सुसोल् मय ॥ 
हिंसत' हसंत हरसंत -+प | बाज राज दिनो तुरिय ॥ 


&० ॥ ४१६ ॥ 





पवन थाय पूणयों। बेग पुज्जिय कवि चित्तह ॥ 
पिट्टि चाप पूजयो । पसम पूजिय नव नोतह ॥ 
पु७& चमर पुजयो । कंघ केसनि पुणि केहरि ॥ 
अवन अग्र पुरु्यो। अग्म तिथ्यहर सुडगार सर ॥ 
द पु+यो जगत जिहि पूजयो | सालिभ्राम सुदर सुद्विग ॥ 
संभरिय तुरिय पुज्मिय जगत । षंजन नट भट भौन ब्ग ॥ 
₹ु 3७ ल् हक आर 3 श्र के 
(य्य के रथ के जार्डा को चाल का वभ । 
दूहा ॥ देषि अश्व दाहिभम को | पु ७ चंद चिचंग ॥ 
| कहो [कत कत तो घड़े। रेवत रथ्यथ पतंग ॥ 


&० ॥ 8१८ ॥ 
! ( १) ए. क्‌. को. हिसतह सतह | 


छाछठवा समय ६६ ] पृथ्यी राजरासों । 


२१७: 

कोस सदस नव पट्ट सथ | अर्धथिनि अरघ पफुरक्क ॥ 
। गय न गन कविच द्‌ कहि | अच्व कम ते अरब ॥ 

छ०॥ 8१८ ॥ 
६ ०. शा को [ 
सय्य क रथ की सप्ृण [एच का चाल । 

याव। 7 ॥ गुन चालीस अरब । अं परत अस्तौय लप्प | 

असो कोरि परिभानत । दिन मान कोस भागनय चक्म ॥ 


छ० ॥ ४२० ॥ 
दूध ॥ सो वॉज रण दिनो बगसि | मिलि भगल गल लग्गि॥ 





निश्ति निसान मेरिय सवद | जनु वीर जगावति वर्ग ॥ 


छं० ॥ ४२१ ॥ 
सव सामन्तों ओर राषछजी सहित पृथ्वीराज का थुद्ध विष- 
यक सलाह करने के छिय निभम बोध स्थान पर जाना। 

कवित ॥ अप्पि लपति इयराण । कंद्टि भरी वर छडे ॥ 

इरनि सुनो सुरतोन | इला अग्म२ भर से ॥ 

मत सर साभंत। सिलिव मत तत्त विचारी ॥| 

सब सों सश्राभ | मत बिन मत ख्ु्धारी ॥ 

चिच गे र[व रावर सभर | सभर विद्धि जानी सका ॥ 

विय नियम बोध धनु श्रुद्ति | भत्त राण मोछे अकल ॥ 


छ० ॥ ४२२ ॥ 
एक शिला का डोलना ओर सब का विस्मित होना। 
दूह। ॥ धर घर धरनिय धरहरिय | कुडलि किय फानि पुच्छ ॥ 
तेग पकरि स।भत तब' । मिलि वर घल लो भुच्छ ॥| 
छ० ॥ 8२३ ॥ 
कवित ॥ सिद्य। रक पापान । हृथ्थ तोौसह विय लबिय॥._ 
दोइ एसकर चक्‍सट्ठि । सह अगल उदर भिय ॥ 
ता नौचे कदर। | तहा को रूर निद&।म ॥ 
# यह छन्‍्दू मो पाते में नहीं है । 
(१)९ कू को -सब | 


र्श्७ड 


पृथ्चीराजरासो । [ छाछठवाँ समय 


ता उप्पर तिहि दिवस | राज बज सादान ॥ 

आधात सुनत करवदट्ू लिय | बज बवन गुरिग ॥ 

अचरि.. करिग साम'त प्रसु । भट्ट सहित पारस फिरिग ॥ 
छ०॥ 8२४ ॥ 

इक काहे सुख्रकंप | इक कहे सेसह हज्मिय ॥ 

इक्त कह उद्वे | याहि उठवत म्र# घुछिय ॥ 

छह लगर गर घमन्मि | आव सौनो उच्छ गह ॥ 

भुष अनिंद चय निंद । अग दिप्यी बहु रंगह ॥ 

प्रारथ्थि चंद पुच्छ तिनहिं। कह' सुजाम कह' उप्पनिय ॥ 

वो मात पित्त को नाम तुम । किम सुध।न इच् नोंद किय ॥ 
छे० ॥ ४२५ ॥ 


शिक्षा के नीये रएक भीगकाय बीर का निकलना | फवि १द्‌ 


का पूछना कि तुम कोन हो । 


विराण ॥ बर नति स्थार्म,समर्रात्ति काम | न पंडि पीतं,भय भीम भौतं ॥ 


७० ॥ 8२६ ॥। 
जय॑ जाब रत्त, हवों जानि लत । कटिें नामि नौल',उर॑ं सु सपील 
&०॥ 8२७ ॥ 
चपथूमरूपं, मुष' जोग भूप॑ । सुजा ग्रीव भरी, सुर॑ सिद्धि मूरी ॥ 
&०॥ ४8२८ ॥ 
तिर सेत नेत॑, विरयो पवेतं। रजताम नेनं, सुसातुक्ष हेन' ॥ 
छ० ॥ ४२८॥ 
डकारंत डक्क, द्विग' कप हक्। महाबोर बल्ो, दया ४०। पक्की ॥ 
&०॥ 8३० ॥ 
१९२ 4ध्युजोह' नको लोपि लौह। गय' गात गेन', ब्ये चंद्र बेन  ॥ 
० ॥8३१॥ 


परद्ायि बच, कहे बौर॑_ साच' । ह> * ७० ॥ ४8३२ ॥ 


( १्‌ ) मो,-अरज. || 


(२ ) मो.-किहि | ( ३ ) ए. क. को.-कव्वि । 


छाछठया सभय ७१ ] पृथ्वी यजराली । २१७१ 


बीर का कहना कि में शिवजी की जठाओ से उत्पन्न बीर 


भद्र है । वीरभद्र का पछना कि यह कोछाहल कथा 


हा रहा ६ । 


कंवित्त | दुच्छ अ्रभाषति जम्य । रुद्र निद्का सति सभरि ॥ 


तनु तिदु जिसि जरबयी | जलन जग्गिय मन मरे ॥ 
हय इस हय जिश्ुवन । नोभ सुर नर ग भ्रव गन ॥ 
मिरि भसिरि न दिय सुभग | भेश्य पुकार छडि रिन । 
मयभीत भत वेताल घन | कपिल कपि कलास डर ॥ 
तिदहि नितल तथ लग्गिय नयन | जट शगिद्‌ पिट्टिय सुफिरि ॥ 
० ॥ 8३३ ॥ 
मो जढ। जनभ पिन दिनह । नाम सुद्दि वीरभद्र धरि ॥ 
तात नॉंभ नि५२।रि । जभ्थ विध्व सि सीस हर ॥ 
सतशुभ सवार पनिय | तच चे ता तु वालिय ॥ 
&।५९ सुम भर सलित । धम्म धरनिय अ्तिप।लिय ॥ 
आननरु निद्‌ जोगसिनि पुरद्ध | काल नाम कणशुस्म लि ॥ 
आवत्त सोर फट अपन । किस सुसोर करविच द्‌ नाधि॥ 
० ॥ 8४३४ ॥ 


फरपिचन्द का कहना कि थुद्ध के छिथ चामडराथ की वेड़ी 


खाली गई है उसीके आनद बधाव का शोर हे। 
इंच् सुघोर सुनि स्वासि । इ-& १२ सुर लग्गिय ॥ 

इह सुसोर सुनि खामि। राम रे।वन घर भग्गिय ॥ 

इंद सुसोर सुनि स्वासि। पड कोरव फट्टे असु ॥ 

इंच सुसोर सुनि खामि | जर। सिधव जदव प्रभु ॥ 

इह सोर स्वासि सामत सिलि । सुपति साह योरिय बयर ॥ 
'प(पंड २६ वाब्यों सलरन। इचह सुसोर दिलिय नयर ॥ 


छ०॥ ४३२४ ॥ 





२१७६ 


पृथ्वी गाजगासों । [ छाछठ्चाँ समय ७२ 


२ ७ ७७ 


बीरभ# का 5हना एि ॥नि पड़े बडथुद्ध दुख हूं यह क्‍या 


हि होभा । 
इड मनुधष्प मत्ताई | देव देवासुर दिष्पिय ॥ 
से रप्रातारिका । जुद्ध रोजरू परण्पिय॥ 
रामाइन मडल्िय । भग्म मागध माधाता ॥ 
भान दुर॑ग दुरजोध | पथ्थ पडव छह म्राता ॥ 
बरदाय ट्र'ग्ग द्रुग्भह सुजिय | भट्ट जाति जोह' दुनो ॥ 
स। भ्रथ। जुद्ड हिन्दू तुरक । कथ सभ त ताथे सुनी ॥ 

& ॥ ४8३६ ॥ 


बिका कहना कि आपकी दब संशा ह आपन दुषताओं 
१ युद्ध दुख हैं यह शुद्ध दूखकर भी आप अशनन्‍न हॉंगे । 


तुम देवह समदेव | जुद्ध देषति सपाने ॥ 
रए सामंत उमत। भू झूफ देषत विरुकान ॥ 
इन आवध आवधे | कक ब.+ कक २४इय ॥ 
उत्तमंग उत्तर । सौस हक्कष धर धोश्य ॥ 
जित रुभिर बंद कंदल परहि। ते कदर उ8ृहि भिरन ॥ 
उन बोर संग तुम बौ९ हुअ । निभिष नेह नर्च फिरिन ॥ 
«० ॥४३७॥ 
दऐव देवानहि जुद्य। ते पुन्म रेषे पुरषारथ ॥ 
पन्‍न बौर अति सोम | धौर देष्यी घट भारथ ॥ 
एपि बौर मन हसिव । कही मन्नो नहि सचो ॥ 
उत्तमंग उत्तर । रूर सथ्थर धोय नयो ॥ 
बज विशाल असिवर निभर | सिव सभाधि साधक घुलिय ॥ 
जे पुत्न देव भारथ दिपिय। दिषि भारण चिता डुलिय ॥ 
&०॥ 8३८॥ 
पुभ मनुछ गत देव | बोल बोली मनुत्छ सभ ॥ 
भे रेषे जदु महिष। तो न नच्च्यो छ्ट्ट्यि स्रभ॥। 


( १ ) मो.-थनि । (२ ) ९. छू, को.-हसवि। 


| 
। 


[छा&5पवा समय ७३) पृथ्यीशजरासो । (२१७७ 


परी रक मे भीत | एक आर्चिण सखुनि बौर ॥ 
रेशत बौर जसभान' | लच्छि दह ह।६ सरोर ॥ 
अचरिज्ण मेर परवत ढहे । धर इसे पटतार बर ॥ 
काणक रूप कणी धरा | सुपनि बोर दिप्यी समर ॥ 
छ०॥ ४३६ ॥ 
षीरभद्र का कहना कि भुझे युद्ध दिखाने वाला हुर्थाधन के 
सिवाय और कोन है । 
दूद्दा। तब जग्गि बौर सडिय नयन | वयनह अप प्रवोध ॥ 
सोहि जयावने जुद्ध को। पिच दुश्णोपन जोध ॥ 
छ०॥ 88४० ॥ 
रुधिर व्‌ द क दल परहि | असिवर सब्जिय हृथ्य ॥ 
बारें बोर नवप बौर कह । अभितचद इइह बत्त ॥ 
७०॥ ४४१॥ 
कवित । जग्गि नौर भेभीत । सुप ज्वाला हवि ७ट्टिथ ॥ 
डक डकार केपे चिलोक | कि कधर जग पघुट्टिय ॥ 
छिन रक छिमि सल् । गोर हु हु उच।९ ॥ 
बिन .*णोधन जोध । जोध रिष्यो न विचार ॥ 
आते मनुष आनप सुनि। पुष्च कथा दुर्णोघ सुलि ॥ 
करि (ण जग्ग यगर्भन बरो | मन जग्यत नौसन घनि ॥ 
छ०॥ ४४२९॥ 
दुर्योधन की बीरता ओर ह॒ठ रक्षा की भशसा। 
जिहि दुरजोपन जोध । सधि भानौ न देव बलि ॥ 
जिद दुर्णोघन जोध । भ्रूमि दोनो न जोव कलि ॥ 
जि दुशरणोधन जोध | दव। अब दसन परण्पिय ॥ 
जिद दुस्णोपन जोध | चौर कइ्ुंत नन रष्यिय ॥ 
भसवत्यिया भर्प्प' पर भूमि पर | घर समान धर न प्यी ॥ 
(१) मो रगल मज्ज बार जप्त मान । (२) मो करि राजगाइ ग्रमन्न वर । 
६- (३) ए० छ० को०- भेष । 
धर 2७5७ 


२१७८] 


पृथ्वीराजरासो । [छाछठव्चां समय ७४) 


संकल कल५५ रुधि भंस सो । पड भोग खुल चंष्पयो॥ 
& ० ॥ 888 ॥ 
० ल्‍. ०७५, # थ्‌ 
महाभारत के युद्ध को राढ्षप मलिका । 
प्रान रप्णि रा पंड । डंड आरन्नि वास किये ॥ 
हइत रणप्पि बलिराय | सपत पाताश जाये जिय ॥ 
भगत रणप्थि प्रहलाद | ता० दिपि नण्प विदारत ॥ 
क्षभ। रण्णि राई । देत जग ज॑ग्य विभोरत॥ 
धन घवल गरुव भंधारि उर । गद। क्दंव बपु अटल भुअ 
उसरे बोर बलिभद्र मन | मान रण्पि दुर्णीध ख्ुअ ॥ 
&० ॥ 888 ॥ 
५ की जियत दिषप्वियन! । मरन दिष्पिये न लोई ॥ 
भात अभ्म जनमीय | काम अवसर जुग सोई ॥ 
क्रोध लोभ माया न भोह | तार तंच्री जिड भोगो ॥ 
विक्रम क्रम नखियन | जोग न'चे विधि रोगो ॥ 
उचरे और बलिभद्र मन। बहुत काल इचि थार्न भय ॥ 
हा उंत इंत तत गुर गनिय । सुनो भट्ट तत मरालय ॥ 
&० ॥ 88४४ ॥# 


भीष्मजी के विषम युछध का रंक्षिप वणन । 


सुणंगी। जिने जोध दरजोधन' जुद्ध कौनौजिन दोदनो दूनको ब्रतलौनो 


दि * ० | । ०० ० 
'जिने अप्य अप्यथ प्रतंग्थ। निवारी । जिने नदनद परं पणञ पर 


छ० ॥ 8४६ ॥ 
8 |” + + 4 ँि + हों है] ' 
जिन चक्रधारी कियो चक्ररूपं। जंहो जांहि रुधे तहों तांह जुप 
जे प*५ र०५' चथष' ओोषि कोप॑ । कियो षंड घडं रथ बान धोप 


&० ॥ 889 ॥ 


(१) ए० रू० को दिष्यिगन। (२) मो ० जोगी। 


(३) भो ०-नद नेदी । 


[छाठेठना समय ७५] पृथ्वीराजराखो । (२१७६ 


इनूसान पद्यी' पताकी पतथ । इन्यौ सेत बाजी शुद्ध जोथि भग ॥ 
> अप तोन क्यो नय जौप यज्यी । दियी रवदुत्त धनु्णोव बज्चौ॥ 
छ० ॥ 8४८ ॥ 
किथी छौन छौन सनोहृति छीन | जदू देववादी रुधिदव भौन ॥ 
सुम स्वास रक्त सु स्थाम सुरस।मधू भाषवें जान माधुज्य॑केस 
छ०॥ ४४८ ॥ 
जनी जोयमाय। बकौ थान थान । कहे देव रेवान जान न जोना| 
न जान न जान न जानति जान । न तनो न जनी न मची न भान॥ 
छ० ॥ 8४० ॥ 
इयती हय ती हय तो अमान ! भरती भरती १२तीौति बान ॥ 
रथतीौ रथती रधग सुपान। 7“ * * *छ०॥ ४४१॥ 
कुर पडपड पल पड जुर्‌ ॥ सुरथय सुरग बर काल ७ूर ॥ 
ततथ्थ ततथ्यों तथ न्वत्य १९ | नि२५त फट्ट करत उधार ॥ 
छ० ॥ ४४२ ॥ 
चकह्री। चवट्टी चवे सिच पूर | वितालौ विताल करे तर तूर ॥ 
फिर जोगिनी जोभ माया सतत्थ । ढुढे लोक लोक चसोक सुनथ्य 
छ० ॥ ४४३ ॥ 
स्वय अछ्य पूछयों धरे ध्यान ईस । दिपे देव रेवाय' मारथ्य रोस ॥ 
तदद। आय दिष्यो स्वय अध्यनाथ । कियो वच्य रूप कियो व इाय 


छ० ॥ ४५४४ ॥ 
पयत पथत पथ पार पार | भरती भारती सरतीति सार ॥ 
कथतो कयतोी काथ सार मार । _ * छ० ॥ ४४५॥ 


बजती बणतौ बजा घाय बाय | नवतो नवतो नवतीत पाय ॥ 
*. लूटे'पट्ट पौत कबी तेज वान्यी | धवो सिघ सेल सहामत्तजान्यो ॥ 
त छ० ॥ ४५६ ॥ 
कर चक्र वक्र उनके प्रवानी | खुले भट्ट नाही चित मत्त बानी ॥ 
(१) ९० कु० को--छद्ूयौ 


निज 


(4) ९० कु० को ०--तुदे । 


हर] 


॥।. (३) मे ०--देवज | (३) मे ०--नती निद्याव । 


है हि लक ड़ छाछठवमाँ समय ७६ 
२१८०] पृथ्वाराजरासो । (जछ ! 


हे डर पहन ० 





बनाओ अओ 


उच चरन ड्द्ठ खगि बम आन | पिन्ने पर ब्‌ च्त्रप्पे जे पोतारन पांव) । 

७० ॥ 2१४५७ ॥ | 

वी पट्ट छूटी जुत्यी ५४ पीत' । नसंयूल वंसोध्लया भीम भौत ॥ | 

3 कं ॥ 2४८ ॥ ! 

टूह्ा ॥ अभय भौति भौगम सुभर । इ५ दिय अरध उदार ॥| 
अआनु आनु अवनिय धरन | कच्यी संतन राणकुमार ॥ । 
७ | ॥ .] 

भरे ब्रित राम सम्रित्त भर | तारस लगे क्रिसान ॥ ल्‍ 
दसों दिसिनि दिगपाल डर । मे अरन्‍्य जिच्यथान ॥ 


छ० ॥ 8६५4 ' 

ल्‍ /ॉर न. ८ जु ॥ 494 

वीरभद्व का कहता कि ऐसा विकट थद् देख कर तब ' ऐ 
॥ | धोया हुआ हूं । । 


छित श्रोनित & ७ सुतन' । सुतन लागि चघष दून ॥ 
जनों अमर प्‌जाह अमर | बर वधन परस्ठन ॥ 
छ ॥ 8६९ 
सुकरि थ्यान रूतो सुमार्‌ । हिय धार ध्यान ग्‌विंद ॥ 
#द्‌ हास #डिग बयन | कहि कवि दो कविच॑द॥ 
&०॥ 88६२ 
तल वंतल घुक्षिय धरनि | करस चक्र लिय धाय॥ 
0र नर नायनि बंधि घन | में भग्म अकुलाइ ॥ 
० ॥४४६ 
चरन नोच उचिय अवनि | कमट पिट्ठ दर नाग ॥ 
चकित »४६ द्विगपाल कुल । मुष चिक्कर भें माग ॥ छ'०॥४६ 
प्रल जलह जल हर चॉलग | बल ब'धन बलिचार ॥ 
रथ चक्रह हरि कर करिय | परि पर बत परतार ॥ 


&०॥ 8६9 


(१) ९० कृ० की०-खुबन । (२) ए० कृ० को ०--कहिंद । 


[छाछ्ूठवा समय ७७] पूथ्वीयजराखों । र्श्फश्‌ 


बीरभ# की सस॒प्त अवस्था का भयानक भेष। 
भज गी | धरे ध्यान रूपो बली वौरभद्र । मनों पेपि आकास विढ कवि ॥ 
इय ओयथ एक १९ चत रुक | ग्रले कोल सज्ण्यी मनों ईस वक्र ॥ 
॥ ४४६६ ॥ 
भा भार भार सुभार सुनेन | रिता रत्त अरविद स्व सवबन ॥ 
सपा भौर हुई घर भार भ।न । चिया छत्त छत्री न छत्रो रिद्धान ॥ 
छ० ॥ ४६७ ॥ 
सिग पत्ति जानन्‍थी सु ततन्यी घढक । करो दच जानी सुतानी 
जुरी डड पड पिता भाहि भुष्ज्पीतु्म थानि पड पराकाम चुब्कथो॥ 
॥ 8६८ ॥ 
रज ताल वोदी रथ वधि उच । सिध सस्च कही धरा पारिं न च 
महारेथ्य सारथ्य पोरथ्य ५५न । लघुलाघ विदया सुपूजे सियान ॥ 
० ॥ 8६८ ॥ 
गुन दि जोन जुधाने घरान । किपाल किप।की क्रिपाकें निधान॥ 
मुप तो धुकद भुकाणी भ्रतोद । प्रतग्था अलान वालो माति बाद ॥ 
छ०॥ 8७० ॥ 
झमेद सरी९ द्वस तोपि नेन | खित लोक सोक भय भे अमन ॥ 
क़ित पुन्य पुद्॒ न जानो गुसाई। यसे कोल व्यल भर को सहाई ! 
० ॥ ४७१ ॥ 
दूषा ॥ में दिवि दिट्ट निहष्टि हरि | घरि सिट्टिय निय निद॥ 
जिद सुकज रूरति हिया | विसतरि जाइ तेय द ॥ 
| हे "छ ० ॥ ४७२॥ 
कवि का वीरभद्र से कहना कि आप हमार राजा की सभा 
में चरूकरे सलाह सावए क्योंकि आप तांच काल का 
जाचत ह्‌। 
वाहन चद्‌ उदिम कियो | सुनन वौर धरि कान। 
भापा सबब १२०८पहु । नव रस सब्च सुरान ॥ छ ० 898 ॥ 


|. (१ )कों तेन | (२) क को तिहिजिये। 
कफ 


|! 


२१८२) पृथ्वीराजरासो | [छाछठवां समय ७८] 


तुम भवस्थ जानहु सकण । अकाण अपूरव बत्त ॥ 
ध्ुभत बैठि साभंत सब | सुनदु तो कह कवित्त ॥ 
&०॥४७४ ॥ 
नाबित ॥ अथह मगछ दाहिमो | देव रिधराइ पयंकर ॥ 
करमत जिन करो | मिले जब, व॑ | गर ॥ 
भो सहनाभा सनो। रह परमार सुझ के ॥ 
अप्यो च-< बिरद । बियो कोइ रह न बुझूझ ॥ 
प्रथिराण सुनवि संभरि धनी | इर्द संभल संभारि रिस ॥ 
पमा। वजि्ट' बधी6 बिन | स्व बंध बस्थो भरिस ॥ 
&० ॥ 89७४ ॥ 
दबा ॥ सभा बतत इंच चंद कहि। सुनिय बोर धर कान ॥ 
२(जन मन अ देस धरि | शु व बिर्धि +निर्भान |, 
& ० ॥ 85६ ॥ 


दर का जंमाई ७कर उ०ना और पृथ्वीराज फी समा थ॑ जीकर 


बेठना तथा शामन्तों के नाम पूछना । 
कबित ॥ सुनिय बत्त कवषिचद । बौर अदसुत्त ममनि मन ॥ 
एच बता अचि>। रहर सामत कहिय जन ॥ 
उद्ठ बोर वारि जभ | अंग भोरिय उत्तानह ॥ 
जाय बयद्रो ५स | रूर शाम त सभा भहि ॥ 
५ सुबत कविच-< सों | अद्दों च-< बरदाय सुनि ॥ 
लो नाम रुर सामत सब | भोहि दिषावहु मंत भुनि ॥ 
&० ॥ 899॥ 


कवि यद्‌ बतग शासन्तों के नाम बताना और जामराय थदव का 


४5 ७: रु 5०. पी हा श्र के 
कहना कि कंसारा। के भरन रा सुस्ऊभानों दुछ पहजारि 
हों था है । 
इ जत राव चा।मंड राव । इच् देव रा बस्मरिय ॥ 


(१) ९, # को बासेष्ठ,। 


ज...+-तननननननीीतीयनीतीनतनीयने नमन तीन नीन-नीनीनानन-न-नननकऊन-नननन-यामीनानकन न न-नननन-ीनननीनानक फकननानिनिनिभिनियनीननीनी ऑभनशाा ल्‍णजणणणए 
२+>ने००कड 


के 
दम मिल क मे ही. फ जकस ऋ जज कक मम 3, दल 


[ छाद्धठवा समय ७६] प्ृथ्राचाजरासा । [२१८३ 


इंच वलिय राव परलिभद्र | राम कूरभ सभरिय ॥ 
इंच थौची राव असय । जाम जादो भर भष्पिय ॥ 
रवि! रण पहु आन | साम दान घर रथ्पिय ॥ 
सामत मत कोमास विन । बल वश्यो सुरतान दल ॥ 
साभत सिघ दुष्मन सया | दया ने कि्मे कोल पल ॥| 
छ०॥ ४8७८ ॥ 
चामडराय का कहना कि गत पर सोच क्या, जो आगे आई है 
उस पर विचार करे। 
कही २।व चाभड | जाँम जदों सुनि वत्तिय ॥ 
यरत से।च जिन करी | सोच भग्गे वल &चिय॥ 
सुप अतर दुप ही४ | दुपह अतर सुप पाश्व ] 
सुप दुप व्यों जोच। जौच बच्यों सन योइय ॥ 
मन रेवामि अम्म वध्यों रहैं। स्वासि धरम वधिय मुगति॥ 
सा भुगति बध सुरत।न दल | मधिन रूर कही जुगति ॥ 
छ० ॥ 8७6 ॥ 
ज(भराय का कहना कि तुम्हारी तो अकर मारी ५६ है इधर 
देखो सो में से सात बाकी है। 
पुनि जंप जदो जुवोन । चमंड र।व सुनि ॥ 
ठुम पग लग्गो लोद्द । सो लग्गे गत मत हनि ॥ 
सम दान अरु भेद । बक तो कक करिज्णो ॥ 
कक बक भरि होह । बक भर भूपति छिल्मो॥ 
सुरतोन पान घुरसान पति | दल बदल पवस मनो॥ 
मधिराण साथ साम त सो | तिनसहि छह सतह गनो ॥ 
है छ ० ॥४८० 9 
चामडराब का बचन। 
तब जप चासड २(६ | जादे जम वत्तिय ॥ 
(१) ९० कृ० को ०-बरनि । (९) ९० क्ृ० को०-नत्तानि मतनि। 


२१८४] 


पृथ्वीराजराम्गे । [छाछ्ठवां समय ८०] | 


हम पग लग्गो लोह | लोह ज॑ग्गो गत मत्तिय ॥ | 
जा तो रू तू कह । तो राज को काण विनास ॥ | 
अड्ड रथनि उठि जा।हि। कर दुनधुर वास ॥ 
हम पर्गान बहरि बेरो भरो | लर न भरे जदों कह ॥ 
ह' जह' सुदेव कुल संसवे | तह' तह' पंजर पुरस हो ॥ 
&० ॥ ४८१॥ 
ब&िभद्वराय का बचन । 
तब कहें राव बलिभद्र । काम क्रो भतानिय ॥ 
सबलों सों संग्राभ | राज भ. राजानिय ॥ 
८ *७। | ढोलर । ढाल ढोरो ढढारी ॥ 
इरंभ। ऊपर | डाढ़ ढिख्लो उच्छारो ॥ 
खैर उुमु५्ष अंसर उरी। भन साधथो जानें जनां ॥ 
असुभेध जग्य यो ऐ तंनो | जनभेजे वरज्यी घनां॥ छ०॥ 8८२॥ 


रधुवत राम फा रात का धावा करत को सदाह दंना । 


बर बोरह रधब स | राम रति बाह उचारिय ॥ 

जोव सक छत्ती अभभ।। मिलि जु सकर पह सारिय॥ 

अगंडौ इचि बस । बाच दिठ मरनह डिब्यो ॥ 

सांस ५०। समलोह | अण गिर में रच गह्े ॥ 

तुट्ट कमन्ध उठ धषिय | बिष५ सौस हकारयो ॥ 

प्रथिराज सग बन्चो मरन | परिय -+पति अरि घारयो॥ 
&०।। ४८३ ॥ 

रे भु|र याँवार । अब तजि सजज सुमत' ॥ 

मोह ईस अ।सौस । लागि अगन रवि रक्त ॥ 

सरन सोय अरि हरन | सेन साहाब सबन मथ ॥ 

भान २०५ ष॑चि हो । देव देषे सु रुकि रथ 0 

भारथ्य अभि रपपे अरो। रतन रणप्पि बर रतन लजि ॥ 

चधहुआन आन सुरतान सों | स।|र' सरणि लज्गी बरजि॥ 
छ०॥ ७८:९2 ॥ 


( १ ) ९, क्र. को.-सागर । । 


छठना समय <१) पृथ्यीराजरासों । श्श्प््‌ 


बलभद्रराय का बचन। 


फिरि उचरि कूर भ | तत मतह 3चारिय ॥ 
जे पुव्रद्द बन्धान | टरों सनत्रन्ध न टरिय ॥ 
व्यास बचन जनभेण | सतत जानी अतत्ति करे ॥ 
कम वन्धन पे आदि | मन्ति आयो सुभ डि धरि॥ 
आनिण्ण दरियथ उ-९ दिसा | मट्ठ बड़वानल विसहि॥| 
बरेणयो सतत वचननि तब । तात जानि नाही अत्दि ॥ 
छ०॥ ४८४ ॥ 
सुनि अचिज्ञ है हेरि | २० ससुद्द उच्छाइय ॥ | 
हरि दिष्यी मनु फिरो । जर्ब वड वाजि बसाइय ॥ 
बड़ वनन्‍्धा करि वन्‍्ध । उच उबी जु सेसेरी ॥ 
व्यास वचन करि अप्तति | जग्य जपन कहि फेरी ॥ 
सोई जग्य कियी पचु पडकुल' । तरुन बोर बभन्त वरि ॥ 
संगम घ जीव जुच्चह सुमभति। सो न टरे टारोौथ ८रि ॥ छ ० ॥ ४८५॥ 
दूछा। ॥ ए उदार लज्णिय सुजल । कबि व,धि उह॥विय आस ॥ 
मरन ुछाज्जी वधयो | जपि उदार अथास ॥ 
॥ छ ० ॥8८६ ॥ 
रामराय बडगुज्जर के बचन। 
कवित्त | कह राय र/भर | राई रापत अज्जूना ॥ 
हो इध्यो नोसाज | राज जब्ी पज्यूना ॥ 
सामता उभ्भार | जुद्द अध्या सथ्थानों ॥ 
सो अग्मानी सट्ठटि | सद्टि आनी पगानी ॥ 
ए भाभी सज्णर गरिछियथ। । उ सादे ह साइया ॥ 
रतिव(च ऐ ४ सुरतान दल | रपि राजन लगि पाईया ॥ 
॥ छ ० ॥ ४८७ ॥ 
पुम भोरे भौमके। रक्त स।मति ज्यों जित्तिय॥ 
ज्ये! दुज मारे अब। घाय भत्त,रस पक्तिय ॥ 


(१)ए कल को पहुपग कुछ । [२ ]०० कू को० रात । 
० 


न 


श्श्८णद पृथ्वाराजरासो । [ छाखठवां समय 5२ 


आसामी असर्पात्त । लाप कुरकार! चढाइय ॥ 
हवीनी चिक्कार । ५टे रासभ उरकाइय । 
पुडीर राव भर्गो भिरां | ले सुरतान वधाइया ॥| 
भंग जग अनभंग भर। ते कनव>/ जशझ्नाध्यां ॥ छ ० ॥४८८॥ 


| चाभडराय का रामशय को व्यंग बचने कह फर हरी उड्ानी । 


दे गारी ग.रह | राय चा४'ड कह।नी ॥ 
रए जादों क्वरभ। जिय न ब'छ सु सदानी ॥ 
षोचो राव प्रसंग । चोर बधे सुपुर।ना ॥ 
ते बौर॑ंग बिडार | डाक बण्जे उभ्भाना ॥ 
गे।यंदराज बे।ला बरे । भहिल केलि कलपंत विय॥ 
प'जाब पंच प'चद् सुपथ | जात यात रघ्यो सुजिय ॥ 
॥ &० ॥8८८॥ 
दूष्ा ॥ लछ बल छट्ठे पंग पहि। संत «ह छचनि छच ॥ 
समर सगण्पन देव तन | कहो न सुद्द भरि तच ॥ 
॥ & ० ॥ ४८ ०॥ 


सब लोगां का हसना ओर बा०भदराय 
बा राबकों घिककारना । 


कवित्त ॥ तब सुराव बलिसद्र । रृथ्थ जहों दो धारिय ॥ 
बड़ गुजर दाहिभा । बेल सा गे अधिकारिय ॥ 
के। सेवक के। सांई । कोन भर धर किन षाइय ॥ 
केह ना घर जर | हाससे कब आइय॥ 
सनमंध राय सगपन कियो। पचछ को केही कहे ॥ 
सहगवन राज सुरपुर कर । ढोलौ क७ वासन लहै ॥ 
॥ छ ०॥ ४८१ ॥ 
[ १ | ९० क० को०-साकुर । [२]९०० कृ० शो०-बड्स 
[३] ए० छू० को०-बत्त । 


छाछठवया समय फरे ] पृश्नीराजरासों श्श्८७ 


रामराय यादव का चामड की चिघ्थी उड़ाना। 
तब कहे जेत पव।१५। साम भ्रम्मह इन जा।निय ॥ 
वरणन अग्गे द्रोपदी। चोर दुल्सासन तानिय ॥ 
पिता दोष जानयो न। सेव अँगद घनम डिय ॥ 
बध दाप बरी प्रभान । राव चामडह छ जिय | 
जे दोप सामि तुछ उपर । काम दुष्प बड़ कर ॥ 
परसग राव यौची सुनो ।सुक्कि राण छडिय वर ॥ 
॥ छ ० ॥36२॥ 
चामंडराय का गुस्से होकर जेतराव की तरफ देंखना। 
टूर्ड। ॥ चिसल तंज लग्गी बिशुआ | चपरता हवि जान ॥ 
जौत राव १९जो इन्हे | इकटिह देलवियान' ॥ 
छ०॥ ४८३॥ 
इन क ठन दिल्खिथ नगर | इन क ठन लगि राज ॥ 
इन आवध काढे न्वपति | सादि आज की वाण ॥ 
झ् न रत _ छ०॥ ४८४॥ 
तराव का दोनों के शान्त करके राजा से 
कहना कि छोहाना से पूछिए ? 
कवित्त॥ रज काज पाभाग । सिघ उचार वार तिहि ॥ 
हो जादो जाभानि | वजिय बलिभद्र १२ इंच ॥ 
बह सासी य।भार | २।भ रति वाह सुजप ॥ 
स्ति पड़ी घुरसान | अधर थुज्गर ग्रह जपे ॥ 
जन्विधात पात भज्जो सथन | थद्दन २।ण रवि उद्चहै ॥ 
आजान वाद पुच्छी न्पति | स्वानि असम सिर न्निवहै ॥ 
छ०॥ ४८५॥ 
लोहाना का कहना कि जहा राव७गी उपस्थित हे 
वहा और कोई क्या कह सकता हे । 
तब लोहानी आन | बाए बच वह चक्षारिय ॥ 


; [१] में! एक टह दिपालया पान । 


पुृथ्वीराजरासो । [ छाछठवां समय 


समर सिंघ रावर । समुष अग्ग हक्कारिय ॥ 

तुम सुधरम राजन । अनेय झज्णा अधिकारिय॥ 

जो अमंत सामंत | ताहि भता उत्तारिय॥ 

दस जा५५ भष्प सुरतान दल । तनु तुरंग उत्त ग बर ॥ 

झूभि भंस अरित बस प्रान तुभ । कन पिसान दृपहि सुकर ॥ 

७० ॥ 8८६॥ 

पुनः छोहाना व चन । 

तब चिचग नरिंद । चित चिंता चिंतोनो ॥ 

भव भविष्य >िजन्‍्मयों । ब्रह्म जाने न बिनानों ॥ 

तुम अजाब अगवनि । जंग सुरतान विचारिय ॥ 

रत्ति बाह दिल बोह | कलह केलो सु सुधारिय ॥ 

सुभ थान प्रान पतिसाह को | राण पान संसुछू खरे ॥ 

बतोय बिर्कात्ति जंप सुकवि | बद्सि बहसि बरुत्यों १९ ॥ 


४० ॥ 8८७ ॥ 
जासुड राय मचन । 
कहे राव चामंड । अस्ति कर दुष्पिन सागर ॥ 
काली कर दुष्पन। रकत वर जोगिनतावर ॥ 
इन्द्र आदि दुष्पन । पणष प्रव्यत्त प्राहार । 
चढट्‌ हथ्थ दुष्ध न। गुद्च तारक वौचार ॥ 
थक्क न हथ्थ बर करन सुअ । मंस काज विभ्भत बर ॥ 
सग्राम काम कारन भिरन | सो न थर्क रजपत कर ॥ 
४० ॥४८८॥ 
पृथ्वीराज बचन । 

पहुमसि इंस पलटोस । रोस तजि रहसि बिचारिय ॥ 
प्रिया कंत सोभेस । तनं हसि हसि दिय तारिय ॥ 
निसा अद्ड वत्तरो। देव कंदल नहि पिष्पे ॥ 
इस मनुण्प तन रूप | कित्ति कहि कह्चि कह भष्योी ॥ 
धवलीौ सुरेंन धवलो दिसा। धवल कंघध सनसुष लारहि ॥ 


छाछठ5या समय ८५ ] पृथ्नी राजरासों । २१८६ 


सोमेस खान सुरतान सो ! जो न शुद्ध इत्तो करहि ॥ 
छ० ॥ 8८८ ॥ 
लोहाना आजान बाह बचन । 
अच् रयन अतरिय | जाम जामानि भतारिय ॥ 
साभंता रो साथ | अरध चढि' अरध उतारिय॥ 
मुक्कि वान वाब्मपन | तुग् तरवारि क्षटारिय ॥ 
ह्थ” घत्नि सिर मर्डि | रुद़् लोह उचारिय ॥ 
आण।न बाह इस उसचर | बवारी लबो खुआ ॥ 
अथिराण काज इक्के सरे | पे चित्रक्ओोटि रावल ुआ॥ 
छ्० ॥४० [| 
प्रसगराय खेची वचन । 
विचह सि राव परसग । पिर्ज पीचौ चमरालिय ॥ 
राज नोन दिय सॉन | बयन बुरुणयी वे ढारिय ॥ 
रे गुजर रे जेन । अरे चावड २।६ सुनि ॥ 
राजादो क़रभ | वलिय बलिभद्र सोस धुनि। 
सुरतान छच अन&च करि। राज सौस छचह धरो ॥ 
इद् समर सिघ रावल सुन । जो न जुद्ध ६तो करे।॥ 
छ० ॥ ४०१ ॥ 
चामड राय का वचन । 
पिभयो राव चामभड | चिल लग्गि चय सअ बरा ॥ 
अबर्‌ मत सामत । बोल बोल ति मत्ति घरा | 
राज मद धन मदद । सदद जोबन घन बारी ॥ 
सब मदह उत्तर। परण सुरतान सुस्तारोँ ॥ 
जे दोय रूर (२४ सुबर | निपन रूर जुच्च जई॥ 
बोले न बेन समन्ने घन । सशामह अरि हकई ॥ 
छ०॥ ४०२ ॥| 
(१) ९० कृ० को ०-चठ (२) ए० क्ृ० को० हाथ्य वध गर प्रहिछ । 
(३) मो ० सूपागै । 





२१६७५ 


( १ ) मो.-रस वर सुवर 


पृथ्ची राजरासो । [ छाछठर्ता र 


बरहमड चामंड | पर्म उ्चरिंग मत भह ॥ 
घग्म सर्ण अन दर्म | भभ्म स्वोभित्त ररारह ॥| 
रे । 
उमरि साहि विधि बच्च । छिनन इत उत्त बर ब.॥ ॥ 
हि] | 
टरे न द्विग ८(२त । बौर गाण धर गज ॥ 
नर भ॑ंत देव मंडल मुषपह | सुपह्ठ सद्द अध अड्ड हुआ ॥ 
बर बरे बोर दाहर तनो | रहति चंद मन ति घुअ ॥ 
छ०॥ ४०३ 
जज 
जत अमभोर ब चन । 
बाहे जत पामार । ब।र बिग्गरी तुग्दारों ॥ 
कही सुनी चामंड | जाम जददों अधिकारी ॥ 
५ 
अप्प पान तोलिय । सेन सुरतान निद्द रो ॥ 
+ ! न ट 
मवन मंत चुकिये | धरम छत्रो शिन हारो ॥ 
सर बर सुबोर' संभरि धनिय । मुह्ि प्रतोत राजन तनो ॥ 
जे अजे भाग भूपति बढ़े । पे चढ़ो धार ध।रह घनो ॥ 
७० ॥ ४०४ 
दस है 
"राम भीहत फो बचन | 
तबे कहे र// गुर राज ।| सेन तोलो र/जानी ॥ 
सुनो हर साभत। संत कलरंत प्रभानी ॥ 
कि जाने कि ,दीय । (€र उड्े ढिसानी ॥ 
उतराधो उत्तर । जाय समद साहानी ॥ 
भेज भरवा चहुआन को। #ंत मश रू कलह'त भी ॥ 
ि + ्र ७ 
ज।नहि न जुद्ध बंभन मरन । इन सहि ७ट्टिय सब्म भो ॥ 
&० ॥ ४०४ | 
आप [00] 
दुवराज बारां न बन । 
देव राज बन्‍्गरों । बौर बौरह बरु बम्यो ॥ 
करो जु कोइ करि सके | साम द<।नह मिलि संस्यो॥ 
मोहि शाज प्रथिराज | काज केवल कलरंतिय ॥ 


ल्च्छ क्‍ ज+त+- 


छाछठवां समय “७ ] पृथ्चाथजरासों । २१९१ 


जच ओर सुर सारि। सार भग्गे रह्दि ततिय ॥ 
जीवन उथ्थ दुभ सथ्य सुर। तनक लाज दुछ भुज घरो ॥ 
मो वुझूसि जुकूसि समुद्द करी । न लरी तो फुनि पच्छी मरी ॥ 
छ०॥न्द॥ 
५रुराम बचने । 
$0भी जुध कौजे न । सार भर धार भिरे कस ॥ 
अजे होत अरि हसे। विजे सदेह देव बस ॥ 
ता कारन घर घेरि। मिरत जुटि प्रथम णोरो ॥ 
इन बात करत कुछ ग | शूछ बदुरतर फोरो ॥ 
गुरु राण २स इस उचरे | समर सिर प्रथिराण प्रति ॥ 
धर ((भ दोन भेदद रहें । जु नाश नरी सो सँत भति॥ 
छ० ॥ ४०७ ॥ 
पृथ्वीराज बचन । 
तू कप दुजराज। राज राशन न्ित कपी॥ 
जुद्ध &प पुर प्रथम । जुद्द वरि शुद्ध निकपी ॥ 
वर ज।ई भर जोय | सुवाति कित्ती भरो अन्या ॥ 
सो४ जब सुद्द भोगवे । चिहुट चौर जिम लग्गा॥ 
नकथरन काज आने वसुद्ठ । चसुह न कइर घर रहे ॥ 
ज्यों वशुरती सुर रूर सुआ। त्यौ २।शा वसि इल रहे ॥ 
8०॥ ५४*८॥ 
चीरे मारहन वचन । 
समुद्द वौर समबीर | मत भाजुइन इछ् सारिय॥ 
रं।ण सेभुद्र राशलधद | दि8 ररत (चारिय ह 
सुमन जेल जन महे। कर्म गोरिय गुर ढिखन ॥ 
इञअ अणध मन मत्त | टरहु जौचन वाजि पिछ्नन ॥ 
अनुचर हु धरम चहुआन रन | भन्त सुसाहि साहाव सम॥ 
दुप्णय दुराय छुट्टन भुयति । निय नियान घुद्दों सुदम ॥ 
छ०॥४०८॥ 





(१) में! भग 


२१६२ 


थ्वीगजरासों । | छाछठमां समय ८८ 


3॥ररास बर्षन | 
बहसि गजर परिहार | जियन जुग तत्त विचारिय ॥ 
सुभट भंत जानह न । राज भज पचचरिय ॥ 
भत पण्णे केमास । जद्ध बध्यों सुनिहान 4 
बिरद भंत मंतयों । सबर अरि तजि सुरतानं ॥ 
जप होम मंच बलिदान तप | दुष्ग अद' ग्रह टारिये ॥ 
चोरासि जीव भोगे भनिछ । सो जीव मरा विन डारिय ॥ 
&०॥ ५१० ॥ 
रास राय रघबरशी न वन । 
सनि गुजर गांवार । राम उच्चर स॒त्ति बर ॥ 
सर ५६४ गा हंस | अद्च पिप्यिय अधा घर ॥ 
दे अचार कुल अधम । रास रोगो नह बुभके ॥ 
ताव जुरा भृत देइ्न | कित्ति अन कित्तिय सुझे शक ॥ 
सुरतान सेन कित्तक बहन । अरु कित्तो कुल भंणिय ॥ 
पारश्थि राव रावल सुन । जिन कितोौ त लज्जिय ॥ 


&० ॥ ४९१ ॥ 
भाल्हन परिहार बयचन। 
परसि अमत परिहार | गज्ज गांवार बात सनि ॥ 
जनम लोभ इच्द जानि। किरत्ति मंडिय तनह फ नि ॥ 
जु कछ जंत -जम्भए । वाई सब साया मेरी ॥ 
साया भेरी कहत | निमुष चलत' नह हेरो ॥ 
सो मिच नंद अप्यन सुगति। जुगति मोह भंज भिर॥ 
भोगव दुष्प जीवे बचुत। कहो जु क७ जिहि उद्बर । 
& ० ॥ ४१२ ॥ 
भराधराय सी था ब वन । 
५,नि कहे राव परसंग । बिहसि बुरुल्थी चमरारिय ॥ 
इलहि "(डर सांभत | बार बेरह नह' रालिय ॥ 


(१) ए० छ० को ०-हरन | (२) +० कृ० कों०-डालिय । 


ः 
>> 
तल 


छाद्वठजा समय <९] पृथ्वी राजरासो । र्श्ध्३ 


विपभ दोष लज्जी प्रधान । रति वाइ करिण ॥ 
रे अजहु इसमे सभ# | फेरि सुरतान यहिस्गी ॥ 
रुप्पनद राह उद्दो उठछयनह | सथन चद चँंपि चद गहि॥ 
ग्रह भजन भरम जामन मरन। वित्ति काश कटी फुरदि! ॥ 
छ०॥ ४५१३ ॥ 
सुनि सुमत सानत । सुचिय वधवति पुत्र सस ॥ 
शाम अर्गि गुर मच । तत्त जानो सु छुट्टि सम ॥ 
सघस भीोर ज्यों रूर। सहज लग्मीत अद्दन' वर ॥ 
बुद्चि' परात्मम वध । सुरन अप्यो राशी वर ॥ 
चिच ग राव रावस समर। समर भोष्ठ ग्रह जस छुटी ॥ 
वाविच द्‌ छूद इस उसर | यों अवाज सम्तर फटी ॥ 
छ०॥ ४१४ ॥ 


दवषराज वग्गरी बचन। 


दूष। देवाण जपि जेत सों | तुम जानी सब तत ॥ 
उहदि दिन बहु शिप्त रवर । इ्ि दिन इच्च गत मत ॥ 
छ०॥ ५१५ ॥ 
नावित्त । एक सुदिनि स।+ ते । साहि गोरो वहि वध्यों ॥ 
रक सुदिन सामभत । पग जम्थद घर रुध्यो ॥ 
रक सुदिन स(भत | चाय चाजुक्त विडारयो ॥ 
रक सुदित सामत । राज रिनय भ उधारयी ॥ 
' [दन एक स्वामि साभत को | मत छडि करत रजि॥ 
मुप लोनि लोकि शौवत जरिय । घरिय पट्ट घरियार वजि॥ 
छ० ॥ ४१६ ॥ 
सब साभत अमत | सुनिय बोल्यी गिरवर पति ॥ 
अध्ो रूर साभत | अत काल वियरिय मति ॥ 
अप्य अप्य सुप चवे | भेद अतर यति मड़े ॥ 
(२) ए० छ० को ०--अहत । 


(१) ए० ० को०-लुरहि। 
(४) ए० क्ृ० को०->-पुठी 


(३) ए० झ० को०--पहत । 
श्छ३ 


१६७४ पृथ्वाराजरासों । [ छ छूटठवां समय ० 


इडे अश्टम म्रत धोय । अधित दित दोऊ पंड ॥ 


तुम करहु भंत एकंत मिलि। शुद्ध प्रथा ७५ त्ति छिति ॥ 
जानी न ओर उपणे न॑ कछ । इडै पंथ आदिद्दि विगत ॥ 
&० ॥ ४१७ ॥ 


दूह्ा । समर समर बत्ती सुनी । हुए सबे मति रक ॥ 
इंच जुगिंद अग्था दई। ग्रहें लरन कर तेक ॥ छ० ॥ ४१८॥ 
वामतों की बात न कर रावाक जी फा पिगचत 
रुेट्ट सो हांना । 
कविता | शुद्ध मंत संत । थपिय चह आन प्रान घन ॥ 
सब रूर स।भंत। चिंत लागी 6 जोर मन ॥ 
मुष्ण तेज असहेज । नंन नंच सु रूर रस ॥ 
उद्चलोंक आपेष | अ्ब। अभ्म व स्वामि तस ॥ 
सा लष्पि अप्यि गिर चिचपति। दुसह काल कारन धरयी ॥ 
सनमंध सगप्पन जानि जिय | सुअन सोम प्रति उच्चरयो ॥ 
७० ॥ ५१८ ॥ 
(ब शामतों का कहना कि जो १५.छ राव७ जी कह सो हम 
रबका स्वीकार हैं।रावछुजी का कहना कि वुभार 
रनसी को पाट घबठाल कर शुद्ध किया जाथ । 
प्रो | उच्चरयो इ७ि4 दृष्पिन नरेस | मनन व विषम क्रित काल राप्त ॥ 
'भक्यी मेव अंतर उरव | जर्गयी बौर देवात देव ॥ 
| ४० ॥ ५२० ॥ 
दिल्लोव बंध बंघो सु पथ्थ । रण्णहु कुमार भर रन सथ्थ ॥ 
पसभरे वत सा संभरेस । मन्नव मत्त हित हरेस ॥ 
छ०॥ ४२१ ॥ 
बेलयो राज ज्ञामानि ताम।| साहाब अन्न बल बिपम काम ॥ 
आरिप्ठ इद सोचहि अनंत। भडो ब्थित्ति पच्छव मंत ॥ 
&० ॥ ४२२ ॥ 


कऋाछठवा समय ६९१ ] पृथ्यीराज़रासो । श्श्द्प्‌ 


ज पी सुबत्त र/बलख सहित्त । सच्ची सुतोय सुम्मा सुभित्त ॥ 
शि ० 
हे पुम्म।न ग्यान जोबिद राज | ये काल ज्ञान सुभ्कत सुस्राज ॥ 


छण॥ प२४ ॥ 
चयशुन अतीत बुझूम निलयोइ | जग ततो मत कारन सुणोय ॥ 


बंदेष जेध वदेह्ठ अप्प। पग्गह सुबुद्धि सुव गग तप्प छ०॥४२४॥ 
मधमड पिड बुकके पुरान | पट दृच च टूह विद्या विनान ॥ 
ऐए१) सं गस बुक कत ११७ | बुक रा व ग्यान सम्ग[ अथाउ ॥ 
छ० ॥ ४२५ ॥ 
अवधूत २६ गोरष्य स्थान । नर लोइ देह देव ग जान ॥ 
सनम सगप्पन अप्यनेद् | ज्यों सुनित्य कारन्न तेष ॥&8०॥भ२६ी। 
इम दौन अ(उ सोमत रूर । बुरू रौव परछ मडौ ससुर ॥ 
रध्यो सु५चछ रेन समुझूक्त । रपष्यष्ि सु देस दिल्ली सु गुकूभ ॥ 
छ० ॥ ४२७ ॥ 
उस यो त।भ जादो सुजाम | धनि मसत्ति यरत्ति 'पहुआन ताभ ॥ 
रथ्यो सु दृद्ठ भर पच्छ काज | थभे सुदेस रष्प' सलाज ॥छवापर८ा॥। 
जिहि पुत्त शक सा पुत्त ग्रह | घभे सुरोज कुछ यह तेषट ॥ 
विन पुत्त जेस देवल अधभ | दहि परे भिन्न सिनद अचभ ॥ 
छ० ॥ भर ॥ 
बिन पुत्त परछ जाने न नाम । सुभ क्रम धम्म को करे काम ॥ 
दपत देव देवौन लोक | माय त पुत्त बिन सबे फोक ॥ 
छ० ॥ ५३० ॥ 
विन कज्न राज इद मतौ मन्नि | चिचग राण जपी सु धन्नि ॥ 
छू ०३ १३९॥ 
पृथ्वीराज का राव७ जी का बचन मान कर जेतराव के 


ऊपर कुमार का भार देना । 
कवित | सुनिय वत्त चछुआन | हित आभित्त मलि मन ॥ 
पहु चित्यो ५०२ । छोनि' कुब्म।९ लाज तन ॥ 


[१] मो ०-चित्त (२) को ०-जर । 








कु 
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संत गंठि मन संठि । जंत रथ्यहित राज रह ॥ 
घरिय दीय साधीय । अप्प गभीर भोर तहद्द ॥ 
सनसुप्प आय पिर नाथ करि | कहि राजन परसंस करें ॥ 
राषदइ सुराज डिल्लिय शसुथल । राज चिता जानहु सुर्पा१ ॥ 
४० ॥ ४३२ ॥ 
सो संभरि ढिलोस | जेत अप्यह आभासिय ॥ 
करिय किंत्ति विधि नौति। रौति राजंग रचासिय ॥ 
रयन पान संग्रही | देस सिर भार सुधारो ॥ 
रप्णह रज चहुआन। प्रीति अप्या प्रतिषरो ॥ 
उचर्यो गरुअ थामार गणि। पग्म सौस आयास सजि॥ 
आगत्ति नन अति बेन तन | उह्सि रोम मुझ। उसजि ॥ 
&० ॥ ५१३३ ॥ 
जंतराव का राजा फ॑ अस्ताव का अस्वाकार करना | 
तबे कह जत पासार । अहो ढिल्लो नरेंस सुनि ॥ 
अज्य के मोकघ। रन कारबन [नि गनि ॥ 
आदि छच्र तुम सौस। अ- सिर शुक्र विति पर ॥ 
भर गोरो गरुअतत । करों उफ्‌ कार फोर दल ॥ 
संचरो मंक्त बिबे बह२। विधि कारन मों कंध दिय ॥ 
को करह बघ संर्धाए सकल । में जिए हरि लोक लिय ॥ 
छ० ॥ ४३४ ॥ 
असंभरा4 खीची जर अन्य सब सामतोँं का भी दिल्‍ली भ॑ 
रहने स नाहीं करना तब राव>रुजी का अपने भतीजे 
बीरासहु फो राज्य का भार देना ओर शार्मत 
फूलारा को साथ भ॑ छीडना | 
पद्टरो । सुनि बत्त सच संभरि नरेस | परससि जोत अप्पह्त अस्ेस॥ 
परसग राव षोचौ स बोलि | गरुअत्त गात उत्त'ग लोलि ॥ 
&० ॥ ४३५ ॥ 
(१) ९० कृ० का०-ुपरि । (२) ए०-उसामे । 


| 
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तुम भरो पानि कुब्मार रनि। रघ्पी सु रप्ज कर्ण इति रनि॥ 
बोलयी ताम पोचौ सुथाजि | उभ्मेर अग रूरति साजि ॥| 
छ०॥ ३६ । 
जिसी सुशे।क सुरपततिराण | उद्दरों सौस पग खामि काण ॥ 
कूरभ २१ वलिभद्र बोलि। पार सिघ ओछे सु ओजलि ॥ 
छ०॥ ४३७॥ ] 
जादव सुजआात आज नामधघ। अामाति कहिय न्वप कर७ वध | ।, 
उम्भरे सोय भर च्यार भार | वर्ग वे गेंन असि रुद्द कार ॥ | 
छ० ॥ ४६३८ ॥ 
जिए सुसोक जे उच्च उद्ध। सब्णे विजास सुरतंरू निरुदध | 
जे जे सुर।ण आभासि रूर | जपव मेव तेते क७ूर ॥ 
छ०॥ प्श्ट ॥ 
अति दमन देखि जयल नरेंस | चित्र गराव चिते सहँंस ॥ 
निर्ग बधु सुअ्नन बरेसिय बोलि। रूरत गदर जिन लाज तोल ॥ 
 कत छ० | ४४० ॥ 
रप्प सुभरं स सत्त तथ्य । रत पुरा सश्पत चथ्थ 
सह रथ्थि पोस रेने कुम।र । बधेव बध सारण सार ॥ 
छ० ॥ ४४९१ ॥ 
ईसरह दास सुद्र कन्‍्द स।दि। कमधज्ज बौ२ चद्रह्ट सुबादि ॥ 
कमभ।स सुझन परताप भानि | सुश्रणत करन आभासि आगि ॥ 


ग छ० ॥ ४४२ ॥ 
सानत सि्द यहिलोत यानि । परतोप सुअन परताप जानि ॥ 


जयसिद भद्दन सुञ्न बोलि बदि | परिद्।२ तेज रूरत नदि॥ 
छूं० ॥ ५४३ ॥ 
आभासि सब परतस विन | गुन जपि अथक उसान भिन्न॥ 
रष्प सु पान रेंन कुमार | वाणे अनत बच्छण उदार ॥ 
छ०॥ ४४४ ॥ 
हय दोय दोय दिन्ने सठडच। रा सु सब्य भर राम सच ॥ 


छ० ॥ ४४४ ॥ 


+ ११६८ 


प्ृथ्वीराजराली । [ छा&ठ5वाँ समय २४ 


न पु ९ यथ च्टू 280. 
पह रामा चार (न कर कुमार रनां जा का सुद्ध भ॑ 
जाने क॑ लिये हु७ करना । 
कवित्त | तब सनि रन कुमार | प र०्प राजानं॥ 
पंच पथ्थ के काज । मोदि दिल्ली धरव।न ॥ 
दू द्रपथ्थ तिल पथ्थ । पथ्थ सोवन पानोपथ ॥ 
बाग पथ्थ धर काज । ओर रष्पे साम'त सथ ॥ हे 
छचोन भभा धर राज सुनि। जो आपन अनकन कर ॥ 
५ + * ३ ख् ० 
र जनम भ।नुष सुपति । अरु निह्च नरकद्द ५३ ॥७०॥५४६॥ 
पथ्वाराज का कहना के पिता का बचन भाननों हाँ 
पत्न का चर्च हे | 
टूह्या । तब राजन बोल सुपुत। आदि अब्म स्‌ विचार ॥ 
पिता १च माने ₹ सुन । ते घर रापषहि' सार ॥७४० ॥ ५१४७॥ 
कुमार का थोथ छून के छिये उचत होना परंतु राजा और 
१९ राम आर कावे 4ंद्‌ू के समझाने र। चष रहजांनां । 
सुज'गो | तब जपिताम सुरन कुमार । सज्यो साथ राजग' जग सुभार ॥ 
पिता देव सव" सुसेव विरंची । न चुक तन पति रण सु अंचो॥ 
७० ॥ ४४८ ॥ 
क्रो सूवा सवि लागि राजं॑ सुकाजं। सजो बन्न भारग्ग बद्री सुआर्ण ॥ 
जट। बधि लगोट अंग' तपेसं । महा मोनध।रो वर्ध पंडवेस ॥ 


&० ॥ ४४८ ॥ 
तप जाय कासीो प्रयाग' सुथानं । ग्रह घोर तथ्य करें घन पान ॥ 
इसा आदि छचो कर यो छित्ति कोम' । रहो लोभ माया घरे पच्छधाम) 

। ०० ॥ ४० ॥ 

इसो बात कहूँति के मृढ प्रानो । कहो बाद 4ए कुमारति बानौ ॥ 

सने उच्चरयो ताम दिल्ली नरेस' । सदा विद्डि सिद्दों व राज ग एस॥ 

&० ॥ ५४१ ॥ 

(१) ए० कृ० को०-रापै ॥ (२) ए० कु० को ० देव॑। 


(३) ए० कु० को ०-नही मोह काम पिता राजधानं । (४) ए०-मंते । 


#न्‍नन्तों 
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महाजन सारस्म वस्तो विचार । तर नेलि कित्ती च् अम्म धार ॥ 
तन रौति आदित्ति यत्तौ सभान | पुन जात अत पुन जात औन ॥ 
छ० ॥ ४४० ॥ 
अचह सन्नभ प्रान भुरतान साथ । सजो %र गउ चल वित्ति काया 
करें राज रात गुर पुष्छि रिष्यी | वषीषद बोनौ शुबीनी वित्िष्यो॥ 
छ० ॥ ५५३ ॥ 
ग्र रण बोले भट चद साथी। पिता बतच भान इहे पुच्र भाषी । 
अहो आदि माता पिता मुझ जान | पछे तौरय आठ सट्ट अरभान॥ 
छ० ॥ ५५४ ॥ 
कद गग भोदावरी ग्रेह्द माह । जिने सात सेवा पिता सेव ताए। 
धरा भम्म २पे पिता बाच सानी । ग्रहौँ राज भार सुर पथ्य थानों। 
छ० ॥ ५५५ ॥ 
पृद्धित्ति कारण धरयो रूर लाज । अरी आय लाये तबे जुद्द साथ ॥ 
तुम कर्ण ढिसलौ गर लोग आनौ। जब आय लय तब वाम ज।नौ॥ 
छ० ॥४४६॥ 
तुम सथ्य स।मत प्रुच॒ सुभट्ट | सज भारथ ((९ ठेल सु थट्ट ॥ 
इन वत्त कर्ण तुम ५5७ रष्प । सनो राज पुत्त नवोंलेति भणष्प ॥ 
छ० ॥ ४५७॥ 
उस सभय नाना अकार के भयानक अशकुनों का होना ओर 


इसक नणय क्‌ छवब राजा का ज्याततेषा को बुलाना । 
सोप विद्धि आरिष्ट सोच अप॥९ धरा कयोम पान तर बन चर॥ 
धरा धूरि याणौ रह वारि वा । रस छोनि सुक्के दिग दाइ दाह 
० ॥ इफ्८ ॥ 
फल त विवालि तर सू सम नर । श्रव ओन धार वन वर वार ॥ 
यहक ते बाण चईत चिकर । दिन सद्द वह ति फेकी ६७२ ॥ 
छ० ॥ ध४८ ॥ 
करे भ्ारय भष्यि आसोद कोट । अतिन्त। अतती चले आस नोट ॥ 
मुष धोन छोन समन अचार ।प्ती यान छुट्टे अपुट्दों उत्तर ॥ 
छ० ५६6 ०॥ 
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बहो अब्य सम्धीर नोर' अपातं | म्रभ गशिड्िनी चिलूनी रूप २।तें॥ 
विकत॑ सकत॑ अनपं उद्दास | परी गोप जाय गवाय' पराप्त' ॥ 
७० ॥ ४६१ ॥ 
सिश दूत चं व अनेव' प्रसाथ' | नयंन' बयंन' अवंन' वियायं॥ 
बड़ बागव। चोय भादीपष तोम' | असंव सरुड अभूत दुराभ॥ 
४० ॥ ४६२ ॥ 
तन कप स्वेद फरक्षत रोम । मन भीत रौत' चर च'च सोम ॥ 
स्‌ प+। दुपन' सदी उरान। लपे र्ूर स_्षत कंलास थान' ॥ 
छग०॥ पह३॥ 
महा बच्धि दवग्य ब॒ुभर्ू वज।।।जग' ज्योति व्यास इशे जति ताम। 
लहे सब जोतिप्प विध्य। विनान | उर' इ८४ भासे सरूप॑ सनन्‍्य।स॥ 
&० ॥ परूह8॥ | 
दुअ पुच्छि आभाति दिसलौ नरेस।करों अंत अ।रिष्ट सोच असेस॥ 
कही बिप५ भा सेवरा सेव सद्य | नि२० सु काल दुर।सद अब ॥ 
४० ॥ प्रह४॥ ॥ 


| 
। 





ज्योतिषी का अशकुनों का और श्रहव बार का फछ बतलाना । 
नावित्त । तब ज'पत जग जोति | व्यास इरि जोति अपर ॥ 


सनो राइ दिल्लोस | तजो मन पेद सुभार ॥ 

काल व्याल संसार । ग्रस सब रिच्धि लोक रह ॥ 

करो न रोस सदो8 | हम जप सुतिद्धि इह ॥ 

उच्चरे राज प्रथिर।ज तब । कहो चित्त छडेंद्र भय ॥ 

आरिट्ट इष्ट सोच अनत | हिय हम मानहि अंत पय॥छ १४६४६॥ 


इनूफाल । जप वतं जगथोति । हरि ज्योति वधासह जोति ॥ 


विधि काछण वयाल विन।न । सुक मुनिय जान गियान ॥ 

& ० ॥ ४६७ ॥ 
अआागेस 'जागम विद्धि । अति इष्ट बुद्धिय सिद्धि ॥ 
अहचार वन विगत्ति | पिति सयल भेद विर्भात्त ॥ 

छण॥॥ पूहट || 


(१) ए० को ० कु०-विज्ञानं । (२) ए० कु० को० ग्यान विनान । 
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सनि वक्र दिल्लिय देस | सुरभन नयर विरेस ॥ 
अरि ग्रेह्ठ कोप्यो अप्प| सुर असुर भत्रि यदप्प |छ ०॥ परईट ॥ 
अह विपभ तन चहुआन । ग्रह दुष्ट छचि छितान ॥ 
चुअ दि दु युद्ध तुरक । रद्द उच सजहि इंच ॥ छ ०॥ ५७० 
दिल्लौस” गज्न ईस | सम चलहि आन पुरौस ॥ 
दिलोय के दिन राज। चदुआन रेन विराज ॥छ ० ॥ ४७६ ॥ 
स।हाव रूख सहाव | अति तण होय सताव ॥ 
करि बदि जौतहि देस। दल जोरि जर अस हेस ॥छ ०॥५७२॥ 
सब कि धरनिय पानि | सजि चलूछ वानवण यान ॥ 
नन जुरहि कमथ नरेस | सिर करहि गय अवेस ॥छ गोरा 
पिति जौति यर्न ईस | सम जरहि दिल्खि सरीस ॥ 
सभ जुद्ध जयण रण | मिलि वर हि स्रामि स स्राज ॥& १४७४॥ 
सभ जरिगि योरिय शुद्ध । पद रेनि पामहि उद् ॥ 
दस एक सवत सट्ट । सवि अग्य द।दुत ततत ॥ छ ० ॥ ४७४ ॥ 
ताव तर्च व समथ्य | असुरान दिल्िय तथ्थ ॥ 
€वत्त बुस्तिकय २ण | स॒ सच्ची जरध काण ॥ छ० ॥ श्थई 
ज्योतिषी की बाणी सुन्न करे राजा का कुपित ओर कछान्त 
। कप 853. | हिल + _७$ कि | जे की 
चत्त हाना और साभता को समझाकर कहना का गा।। पन्दू 
का ध्यान करके अपना कतेव्य पारून कीजिए । 
कावित्त । सुनिय वत्त दिश्लौस। रोस उभ्भार अप्य तन ॥ 
मन उदास चितास | कोल सब्निय सु करत सन || | 
निरधषि स्ञमि सामत। तास छुष्धान स जपिय ॥ 
सर का सभहे | छोनि इच्च फेरि न कपिय ॥ 
रष्यह सुरेन कुल्तार रज। धरावथ व ध्यो सुमर ॥ 


मम करो भे।द चितो सुर | सज़ो सवरय भारग सुभर ॥ 
छ० ॥ ४७७ ॥ 


(१) मो०-दिल्केस । ह 


छह कण 


२२०२ पृथ्वाराजरासों । [ छाछठवां समय ६८ ' 


तब जलद मेघ भंडिलिय | नयन पुडीरिय सुसोभित ॥ 
जिसल पोत अंमरिय | गुज भजरिय अरेहित ॥ 
»त कुंडल भंडरिय । भोर पंपरिय सिरोयनि ॥ 
सुरलि मधुर भुष्णरिय । चक्र बकुरिय करोयनि ॥ 
इस ध्यान मन राजन धरिय | मत्त धत्त पचछ सरिय ॥ 
नोचास वास साम॑ंत सथ | कलह केलि रखो ररिय ॥७& १॥४७५०॥ 
इलफाल । वषु स्थाभ घर ४ ति मेष । चष पु डरोक सुरं५॥ 
कच वन कुतछ चोन | मकरंद ज मुष पौन ॥ &० ॥ ४७६ ॥ 
सुक्नौट हार बिहार | त# हरन किरन प्रहार ॥ 
अत कुंड लेन विलाल | सक सकत्त ग्रोव विसाल ॥७& ०॥४००॥ 
निज नास भाति सुहंद्‌ | तिलका सुस+# अंतिं विद ॥ 
॥' प्रतिय अमर प्रतौत | रघवंस राजस रोति ॥७& गाष्च८१॥ 
कर करिय सिंगिनि पानि | भघु भधुर मिष्टित बानि ॥ 
घरि धु६ १९ धनुक्ष । जिय जासि ज।नि जयुक्ष ।&० ॥पप्र॥ 
कॉवित । खुसन मयन #जरिय। रमन पंजरिय विरणिय ॥ 
तिलक अलक जंगरिय । असित अंग रिय हद्विगंसिय ॥ 
सुश्चि चिसिति अधारिय। चिहुर 3४।रिय सिरल्निय ॥ 
सरन हंस रूगरिय। डंड डंमरिय करनल्निय ॥ 
बर बिदुष 0५५ कह हंकरिय। धरिय भगति दिसि नजरिय ॥ 
आइय द्रब्णभ पप परिय। राज ध्यान उमया धरिय ॥ 
&०॥ ४५०४३ ॥ 
दूछा | हरि माथा उमया सुहरि | (-+पवर चितिय भ्यान ॥ 
सन शक त सम चरिय । प्रति बोधे सब्बान ॥ &० ॥ ४८४ ॥ 
कथि आर आनन्‍्त अवस्था भ॑ पथ्वाराजकों मलथमा वणर्न )। 
कवित्त ॥ अति तरक्क बर तिथ्पे | पसभ तिथष्पन" तररक्तिय ॥ 
बेस अड विदरिय | मनह दारिस दरक्तिय ॥ 





(१) ९० छ्ु० को ०>जीति | (२) मो ०-ननक्क | (३) मो ०-रसन । 
(४) ए० ० को०-तरप्प ॥ (५) ए० छ० को ०-तष्षन । 


छाछठवा समय ६६ |] धृष्बीराजरासो ! २२०३ 


फनिन परिय फ्‌, फरिय | फेन फु करिय फनिदह ॥ 
के प२+ उम्र वषु दुर्ग । दिग्य सुदिग दिस अतह॥ 
नर हर अपुद्य नध॒धु4 पर । दुरद दतुज द्ारुत दिसनि ॥ 
जन हेत विघुत्निय अपभ उर | रुहि२ चद्‌ घुटिय रिसिनि ॥ 
छ०॥ प्रष्५ ॥ 
|. नेदिये भीम नद । घुभ घुसिय अरेरक्षिय | 
अध धक्षिय धर घरनि | सौस फतपति मुररक्षिय ॥ 
पिणष्यिय रूप अपुध | सब्न लोयन बल घट्टिय ॥ 
अट्ट दास टह टद उप््ट | बरपुण नियध्टिय ॥ 
यहि पलय ताहि तिभ दुग्ग प्रिय । नर इर तप्पिय तौन पुर ॥ 
चंत्यिय बदडु विदरि नपन | दप्पह्ठ चद्‌ दुविश उर॥ 
| छ०॥ ए८हे ॥ 


काल-चक्र की प्रभाति ओर राजा का रेनसी जी को समझा 
।+र उन पर दिएली राज्य का भार दंना । 


के 


न।पघा ॥ इच भविष्य बौतय द॒िशस । आ।वरे बौर अग अस छेस ॥ 
मनि काश नित कारन रूप | स।देवत आदि गति ओप ॥ 
छ ०॥ ४८७ ॥ 
वाल देव देव सह।९२ | काश मंदिर मेर ८६।२ ॥ 
। काल जगत जयत विद्योभ | काल सिध साधक्ष न ओम ॥ 
छ०॥ एप्प ॥ 
* काल अज। णठर इरिवास । कान भानुप इ द्र विनास ॥ 
! काल लका गढ़ किय पण । काल दिय म्बभपन राज़ ॥ 
। छ०॥ पृष्ल |. 
* काल जादुव कुछ स हार । काल द।रिक समुर सिधार ॥ 
कास । जजथल एक पसार । वाणछ वान्र बडपने सघार ॥ 
छ ० ॥ ४८८० ॥ 


| (१)४ए छू को तवेत 4 (६)ए छ फो पा दैवत आदे गते ओप | 


२२०४ 


( ६ ) एै. छू. को,-आवारिन मारग कुलंकाने |, 


' व जप (वल प्रति राज । तुम रष्पहु पर रूषि सुत आज ॥ 


चने 


पृथ्वी राजरासों । [ छाछठरवां सर्मथे १०७० 


काल' बांल' काले वंडे | काल शोंगी काल सिद्ध ॥ 
काण' रूरिज काल' चंद । काण' नवे डंगरी नंद ॥छ ०४८१५॥ 
कल ब्रा केद सहारे । का 4४ नव नाधथिच तार ॥ 
भजन काल गति उति चहुआन | आवेरि निर्भ मशग कुर्ण कान ॥ 

७० ॥ ८२ ॥ 
तब सुनि रेन कु अर काहि सार | इंच गति इंच संसार असार ॥ 
इतनी १२ न बोल्यो रस । गुरु भट -वप तौने सर्विसेस ॥ 

&०॥ प८३॥ 
इंच अब का व्यांल गति जानी । ते हम गहे तग परिभानी ॥ 
बोले अग्गरं रेन कुमार! | किय॑ परसस राजेगति सार ॥ 

&०१॥ ४८४ ॥ 
राषह रयन थाने यंति थित्तो । शान हु चित्त रोति रज गत्तों ॥ 
ना। ज।न सौ का भज्जी । जय जान दुजर गति ज्गौं 

छ ० ॥ प्रटप ॥ 
रृ०्पहु रथन दिल्‍ली रजभार' | तुम जान७ पिची षग तार ॥ 
रापह बंध नयर सुभसाज । ज निरमसित सकल कुछ काज ॥ 

&० ॥ धृटह ॥ 
तब जप नमि रेन कुमार । सेवा वाह पिता अगि स।२' ॥ 
के साथो सेवा जुध अ"्ध' | के परस॑न बद्री पति दष्प॥७ ० ॥४८७॥ 
बार बार जपन नहि काम । अब ह० तुल रष्पोी रअसाभ ॥ 





& ०॥ ८९. ॥ 
तव धरि यानि घब्वान छुभार | किय सबोधि सुचित चित॑ सर ॥ 
किय अप रेन कुमार सुचित्त | ज॑ये सह चचुआन सहित ॥ 


8० ॥ शैटर्ट ॥ 
राषहु कुसर सथ्थ भरसार । जे २ साज रज भार ॥ 


उल्चयमंतनचित कर राजन | बाध्यों बोर धौर सब त्ोजन ॥ 
&छ० ॥६००॥ 
५ २)ए००कगी। 


ल्न्ै 


हार्उ॑ठवा सम य १०१ | पृथ्वी राजरासो । श्२८५ 


जे ज्ञो जो १।नी आया सह | सुनिय मनि क्रित काल सुतासह ॥ 
हे ि छ० ॥६०१॥ 
शेनसी जी का कद्ता कि में तो युद्ध में पराकूम करूगा। 
कवित्त ॥ *ं चतव्यूह भारेथ्य | रचिये द्रीण अचारिय ॥ 
दुस्‍्जीधन नूप कुअर। नॉस लपसनों मद्धि सज ॥ 
देस हेज।९२ अनि कु अर | रणष्पि पारण्ष जुध वाण ॥ 
रक एक खुणबल प्रभान । भद्र जातीक अयुत यण ॥ 
ते इनिनि सेवा का रयनसी | मजि बथूह लगि परग रस ॥ 
अभिवन्न कुअर अरज्जुन को । काम औ।य पोडस बरस ॥ 
छू०॥ ६०२।॥। 


कविचन्दे का कुमार रनसी को समझाना। 


परी ४ ॥ कविच द्‌ जपिमधु बचन जौद | रजिद कुअर सुनि रयनसौह ॥ 
सत रक पुत्र चुअ रिपम देव। बड पुत्र भरय तिहि स नह, भेव ॥ 
छ० ॥ ६०३ ॥ 
बेराय चित लग्गे सुरंग । भाया अजित भेदे न अग ॥ 
तप करन चलिय तजि राज पोट | परभोधि आये सिलि रिष्प घाट॥ 
छ०॥६०४॥ 
पित मात जियत तू तजदि देस।अपध्ृ(स कर हि अरन सुनि मरेस 
उच्तोनपात स,त अपर जेल । रेदि जाय वत्त इल अचलतेभ ॥ 
छ० ॥ ६०४॥ 
पैटवौ पूत छ डा न रझ्य | आयभ नियभ बेदन बर॒ज्ण । 
इन भति उत्ति अन क उता । तिदि काण राज नवप४ड खुक्त ॥ 
छ०॥ ६०६ ॥ 
समक्तोथ आानि गद किरि भरयथ। दे २(ज रिपस निज हुआ अतिथ८ 
भावयवत कथा स भलि अवन्य । नयषट्टछडि भन भहि समघ ॥ 
छ० ॥ ६०७ ॥ 


५ ५$ 


| # ये दोनों छद मो, प्रात में नहीं हैं । 


२२०६ पृथ्वीराजरार्तो | [ छाछठवां समय १०: 


पृथ्वीराज का कुमार रेनशी का राज्यमिषेक करना । 


कविता ॥ करिय सुचित भर सच्न । रोज दिलनव द्रव्य भर ॥ 
भंगि मदन ५, गार। ग.बर पट्ट रद कर ॥ 
रयन कुभर आभासि | दोौन भाजा मुत्ताहल ॥ 
असी बधी निज पानि। बदि कीनो कोलाइल॥। 
आरोहि ग>। कुब्रार निज | पच्छ बध सा सिंधु किय ॥ 
जपगिनिय बदि चहुआन पहु।| तत्थ कोण भव इय ॥ 
&० ॥ ६०८ ॥ 
दूह्ा ; रेन कुअर सोचित थपि। ठयो जुद्दध मति मानि ॥ 
उद्ठि राज सब ग्रेह्र कोँ। दिय अग्या वर बोनि ॥ & १६०८॥ 
दरबार बरखास्त होना और पृथ्वीराज का राषरूजी को 
डरे पर पहुं वा कर भहणों का जानी। 
अरिस ॥ उत्यी मत चित्त करि राजन | जे जे ज॑ वानी अयासन ॥| 
बब्यो धीर बौर रस ताजन । सुनिय भंच किलकान सुतासन ॥ 
| छ० ॥६१०॥ 
फेबित्त | उढ़ि महल प्रथिराज । भंयि आरोहन वबणिय ॥ 
(वल प्रथम चढाय | चब्यो चचुआन सुताणिय ॥ 
करे अस्तुति सल सिंघ। तुमहि बहु बड्ढ।इुय ॥ 
तुम जोगि'द जग जित्त । कित्ति तुम काहिय न जाइय ॥ 
५९संस करत अन्न के पर । करि डेरा रावर सर ॥ 
चदुनह' बर निसि सेष कहि । आयो बन बजत घर ॥ 
कर &० ॥६११॥ 
उघर से शहाबुद्दोन का शिध्चु नदी पार करना । 
बाजि घरिय घरियार | साहि उत्तरिय सिधुनद्‌॥ , 
- विषम वाव उडि ख्विंग | सिंधु छुव्थो कि सद मद ॥ 
तमसि तमसि मत | राज २।जस किंय तामस ॥ 


( १)मो.-चढतिहि।.__ (९) सो,आयों वमत घजन्न घ।... 


छाद्वठवा समय १०३ ] पथ्यागाजराता | क्‍ 


घुभरे धुभरि नौसान | थान जग्गे लन पोषस ॥ । 
नि अररेघ अनेद्दी पीय त्तिय। पिय पिय पिय पप्पीह तिय ॥ 
पपनिय फरकि अंधिय अनपि उदय अन द' सुबौर किय ॥ 
३५. सर कह छ०॥ह६१२॥ 
अद्ध रात्रि के भय पृथ्वीराज को शाह की अबाई का 
समाचार मिलना ओर उसका सब्‌ रसरग त्याग 
कर जेग-के लिये सजना । 
उदो अन दिय बौ२ | बाजि रनजग बोर वर ॥ 
क्रोध लोभ मद्‌ उतरि। मद पिन्नो सुगत्ति सर' ॥ 
अध अनैद्दी' राति | अद्द नेंद् सुल्तान ॥ 
दुष्ठ सिशत महिलानि। मिलत चित अच्छरि धान ॥ 
तिथ मद्‌धि पच घश्टीय घटि | वर सिलान पोसन्न करि ॥ 
बर गौर वेलि बद्धिय विपम | करनों छिसा छिस छन उसरि ॥ 
छ०॥ ६१३॥ 
भोतीद।भ ॥ शुपौर अन द अन दिय न द्‌। नच्यी स्रम छ डिभयानक छ द ॥ 
कला वाल अध्पिरुशुज्छिर बानि | सिपी सिप अभ्भ सिंक डियणानि॥! 
छ०॥ ६१४॥ 
गये निज स दिर सम ते रूर। मिले नर नोरि महारत नूर॥ 
मिले रस राणस पय कु आरि | नरी परिनन्‍्म सुनेरिय नारि ॥ 
छ०॥ ६१५ ॥ 
अनेक सुगध सडदूघ अनूप । मिल त' छिनेक सु मन्नहि भूप ॥ 
करो घन नेहिय नेह अकार | मिशन सु#/ननह्ठि मनहि सार ॥ 
छ० ॥ ६९१६ ॥ 
। करी नर नरिर सुरंग उधग। पुछे चर आयमस साथ सुरग॥ 
रज निय अत रदी इक जाम | कहे रे।इ दूत सुआइय तास ॥ 
छ ० ॥६१७॥ 
(३१) मो अनदिय । (३१)ए कु को वर। (३) ए 5, को धनेही,सेनेही । 
९४) ए छ को कौरेय। + (५) एक को मिल्घ्न । ५ 


२०८ 


(१) ए० ॥०१ | (२) ए० क्ु० की ०-सिकडिय | - २ 


पृथ्वी राजराप्गे । [छाछूठवथों| समय १०४ 


पिय करुना मुष पी सुष बौर | दियो रस संकर अंतर चौर ॥ 
संयोग वियोग नवे रस ब'ध | खचह्दी चक चक्तिय ऐ निसि अड्ञ॥ _# 
७० ॥ ६१५ ॥ 
पिय पिय पिट्टन दिद् भवन्‍न । रही चित पुत्तलि जनि भवन्न ॥ 
पुर पुर स्॒थानि केवल साहिं | सने। वि ब चोत्त करुने सिलाहि॥ |? 
७४० ॥ ६१८ ॥ 
बिथा विये कपिन जं॑पिन सेइ । को धुअछि काहि को उत्तर देद ॥ 
कथी कथि अगन अंगन ताहि। रहे चप जानि टगट्टग चाहि ॥ 
७० ॥ ६२०॥ 
नाम नाम अर्गिनि लरग्गिन नेन । गये रस छड्डि मनो असु हेन ॥ 
रसो रस सिद्धिय विद्विय भौल | असें सब सुष्प' भयानक वयाल ॥ 
&० ॥ ६२१ ॥ 
निर्मेष करो वरुना रसकेलि | उठो बर बोर बरन्वूट बेलि ॥ 
दिये दिषि कत सु दंपति चाहि । मिले चित मिक्त सु अंगन स। का 
&छ० ॥ ६२२॥. - 
जनों पर निद्धि सु देषिय रंक। टरे नहि चेतन ज्यों निधि संक ॥ 
भये रस सत्त अ्रभात प्रासन । बजे रन जंग चढछे चहुआन ॥ 
छं० ॥ ६२३ ॥ 
सुन धुनि राज गवनन गवनन | तजे तिन मत्त भवन्न भवन्‍न ॥ 
घनंकि निसाननि नादानि बह | पलक्कि जंणौर उमद निभई ॥ 
ह &० ॥ ६२४॥ 
पनक्षिय सकर अंदुनि अद | ठनंक्षिय यंट सु धंटन हद ॥ 





| भुक्िय-घुष्धर दा <दु९ भद। #.. # +े ७छ० ॥६२५४॥ 


जयंजय शद्द बद चछु ओर । करे जनु प्रात सिर्ष डियो सोर ॥ 


« फैनिय सेर सु कमएर वह | रनकिय बौरन फ़रिय सदर ॥ | 


छ० ते ह्र् || 


ईः 
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इरक्षिय भू कू सुर।॥» रवद | भरक्विय नाग गयो सिरूद ॥ 
तुरक्षिय चुग तुरगन दोस । सरक्षिय सप्पय सेसनि सौस ॥ 

० ॥ ६२७ ॥ 
परक्षिय पष्धर पष्पर तोन | हलक्किय ढाल सुटिललिय प्रोन # 
दचक्षिय हाल प्रावज्जिय रूर। धरक्षिय घाम सु कातर कूर ॥ 

छ०॥ दर्द ॥ 
वाथ' कमान गुमान उस्ान | दुअ दस क्षोस सिखाने मिलान ॥ 
सु हि दुअ मेछ बजयो रन तोल । गयी दिव देव कबी दिव बोल ॥ 

० ॥ 8२6 ॥ 
निर्मैषक सूसि अयासह अग | चण्यो जनु इंद्र धमुकृद रण ॥ 
जय जय सद करी तिहि बौर॑ ! क्यो तिनि)! राज २4नह पौर ॥ 

छ० ॥ ६8० ॥ 
कविचन्द का बीरभद्र से थुद् का भविष्य पूछना ओर बीरभद्र 


का कहना कि पृथ्वीराज पकडा जायगा। 
दूच। । तुम सु बौर जानहु भवसि। कही र/»॥ न्विम्सान ॥ 
बोर करो समर परे । भरे से चछुआन ॥ छ ० ॥६३१ ॥ 
पृथ्वीराज का दिल्‍ली से चछकर दस कोस पर पडाव डालना । 
साइस गहन सदन किय । रुरिंथ रास चहु आन ॥ 
पच सबद बज्णय सघन । दिथ दस कोस सिलान ॥ 
छ०॥ ६१२ ॥ 
पृथ्वीराज के कूच करते समय सयोगिता की 
बिरह बिथा का वर्णन। 
कुडखिया | नुप पयान पोमिनि परधि। घंटि सास धटि एक । 
मुकथ कैलि पियय प्रिय। जतन कर दि सांप केक ॥ 
जेतन कर दि सपि केक | हाय करि जे जे क्षपहि॥ । 
दुँत कष्ट कर सिंडि। बर कि धरह्र जिय के पष्दि ॥ 


(१) ९० #५ को० विहें। 
श्जु६ 


१० 


गेदक ॥ जतन' जतन' किय रकलिय'। दिषि दौपक भोंन भरयो सुहिय | 
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इह प्रयान नप करत | परी संजोगि धरा धपि॥ 
सषी करत सब जतन | चलत पयान तहां नप ॥ 
& ० ॥ ६३४३ ॥ 


भवन' भवन' भवन! गरिय' । धर धुच्छि परी बुधि सागरिय ॥ 

&०॥ ६६४ ॥ 
ससि रूर चय॑ं रति जोग ससी । विष ज्वाध्भ असौ सुभन' विगसो | 
हद्रिग च'चल् अचल सोमुदय | विरहा उर उरग ग्रमो सुधिय ॥ 

& ० ॥ 8३५ ॥ 
अ्हि घट्टि लिय॑ं बथर' जुख्ियं | घद्द तुट्टि सुधा निधि को विभिय॑ 
बर निब बिलोकि सपी करिय' | असु आसिक नासिक से करिय॥ 

&० ॥ ६३६ ॥ 
अह कट्टह निट्ठ निसान घट | बिरदी घटिका जनु अग्मि पढे ॥ 
बिरही बरनेह अन'ग कस' | भए जानि किरोग चिदोस वस ॥ 

*' &० ॥ ६३७ ॥ 
शुबढदी विरही न घ० न ४८ । सु चढी शनु वेसिय क्रण्प बट ॥ 
जल नेननि बंद परे कुचयं | निनकी उपमा नयन' सचय॑ ॥ 

& ० ॥ ६३५ ॥ 
जुरठों हुति पुत्च कमोद कली | तिदि तारक सोम बसोठ हस्तो ॥ 
इद्दि सारन प्रान न सुक्षि पती | तिन #डि रहे दुष देषि जती। 

&० ॥ ६३८॥ 
चरा चंदन चौरति सौर कर । जतहरों बिष जशानित प्रान हर ॥ 
सपि रू ठिन खूढ़ रस सुतन' | घन सार निह्ारनि नारि थन ॥ 

छ० ॥ ६8० ॥ 
न नारिय नारिय ५।नि गधे | तजि जाहिन अ'क वियोग सह ॥ 
पल प्याननि आननि नेंन चद | अलि ओटन जोट वियोग सच | 

छ० ॥ ६8९ ॥ 
घन अमरि रु लि समौप रहो ठग टरग लगी चष कोन चहे ॥ 
घिन दाषिन घोनह घोन भई | घरियार निद्ारत प्रात भई ॥६४२॥ 


श 
कम लत लत त 
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कु डलिया ॥ घर धयार वण्णिय विषम | इलिग हि ददु दल दाल ॥ 
५... दुतिय घद पूनिम जिमेँ | बर तियोग वढि बाल ॥ 
बर वियोग बढ़े वाल | लाल प्रीतम कर छुट्टी ॥ 
हो करन हा कत। आस आसु जानि न फट्टो ॥ 
देषत ने न सुभकी न दि्सि। परिय भूमि स थार ! 
स जोगो शोगिन भई । जब बण्णिग परियार ॥ 
छ० ॥ 68४४३ ॥ 
कवित्त ॥ बढि विथोग बह, बाल | चद विय पूरन मान ॥ 
बढ़ि वियेग बहु बाल । वृद्ध जेवन सनसान ॥ 
बढि वियोग बहु वाल | दोन पावस रिति बढ़ ॥ 
बढ वियोग वह, वाल | लच्छि कुलवधु दिन चह्ढे ॥ 
बहू बियोग वालनि बिरति | उत रावन सेना चढिय ॥ 
करकादि निसा सके९।द्‌ दिन । बाण वियोगत सम वढिय ॥ 
छ०॥ ६४४ ॥ 
वही रत्ति पावस्स | वही मघवान भनुष्य ॥ 
वही चपतन चमक त। बच्दी बगप त निरष्प ॥ 
बह्दी घटा घने घोर । कही पप्पीह मोर सुर ॥ 
वही जमी असभान । सही २वि ससि निसि वाशुर ॥ ५ 
बेई अव।|स जुग्गिन धुरद । वेई सहचरि स डल्नि4 ॥ 
स॒ जोयि पयपति कत बिन | मुद्दि न कछू लग्गत रलिय ॥ 
छे ० ॥88५४॥ 
दूचे। । जल अधार' रघ्ये। जियन | छत रण्यो नन ग्रान ॥ 
अब रबि भडल बर मिलन । के जोशिनिपुर थान ॥ 
मं छ ० ॥8६४६॥ 
इरिह, आदि अमर सकल | अलि रध्यह, अलि कोर ॥ 
जेग भोग पिय सय रहि | तियन भअम्म घर और ॥ 

० ॥ ६8७ ॥ 
को धरणो के अब्भरद्। कौ अतर तरु भू ॥ कलह 
दैवकाल वतूल मिलि | उडदि तत तन तूल ॥ 

-छ ०॥ इै8८ १ _ 





( १ ) ९० कर को ०---अवीर । 


द२११२ 
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पृथ्वीराज की बढ़ाई की तेवारी का बणन । 


पदरो॥ चढि चरुधी साह चह आन हर | धुधरी विदिसि दिसि दिपिकरूर॥ 


ब्घ्ी 


( १) ए० कृण्को ०- कार्य । ( २) ए०-निज । 


सुर धुनि निसान बर/७/ सुरंग | नपफरि रंग सिर उपग ॥ 
७० ॥ ६४८॥ 

दल चघलहि दवरि चपे दुरंग | उरशत पंथ दत्त दरंगे॥ 

सो सद्द बद सभरे रूर | उट्ट ति मुच्छ बंकी करूर ॥ 

<० ॥६५०॥ 
चि'तव रूर सा धरम हेरि। मन कहे गष्ो सुरतान फेरि ॥ 
बारुजि बह गजदाम भद्द | क्रोधद कुरंग दौस रवह 

| छ०॥ ६५९१॥ 
आह सिट्ठ अण तुरंग बढ्नि। कातरिति कमि' गिरि शुद्त चई ॥ 
घावत तेज पुप्णन घाइ | छुद्दे न प्रान जिन कर शइ ॥ 

&० ॥ ४४२ ॥ 
मभंद्‌ सरक धरक जोगी समान | क्षम ऋ्र्मान से पथपयन जान॥ 
दोस तुरंग अबधूत थूत | भानी सुदति पन्ने सपुत॥ 

&० ॥ हई४३ ॥ 
चतुरंग सन सजि बर प्रमान | (घरन अर्य धंढ़ि चाहआन ॥ 
षोले किपाट बर मुगति रूप । सेमिस पूत अवधूत भूत ॥ 

लि प्‌ . छे०॥ ६५४४ ॥ 
पहुआन को चलत रामय॑ अशफन हाना । 
| चद्त राज़ चचुआन | छोौक अगनेव दं व दिसि ॥ 
निल कुजर बिन दंत | अश्व अपर[नि चित वसि ॥ 
रेहन मत तुट्टथो । राज दिट्ट सु विचारय ॥ 
गोर कुभ उप्पर | स्थाख कुसच अद्डारिय॑ ॥ 
तजि मोध रस्स संघी चिषा। आते क्रित गवनन छचौ ॥ 
असु नौम जोग पंचमसि दिवस । चढयो राज निस' तु» षची ॥ 


४० ॥ ६४४ ॥! 
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गजनी के गुप्त चरों का शाह को पृथ्वीराज के कूच का 
समाचार देना । 


दूद्दा | इधर चरित्र पिष्पिय चरन | वह चरिच नह राय 
सों चरित्र सुरतान साँ। सिध उख घिय धाय ॥ 
छ ०॥ ६५६ ॥ 
हुवि हंमौर दल हास कारि | मन कारि अग्यो पच्छे ॥ 
दूपें दद्दी ज्यो पिथौ। फूकि फूँ कि क॑ &च्छ ॥ 
छ ० ॥ ६४७ ॥ 
कु डल्िया ॥ ज्ञात क्लूच पंधार परि । दलिग हिंद दल हौच॥ 
कध्यी राज॑ क्ुरतान कंह । सिंधु विधथ्य बीच ॥ 
सिंधु विदृश्थ बीच ! फेरि पुरछे चदुआन ॥ 
कहो मग्ग परिभान । जद सख्या तुम जान ॥ 
कॉन ठौर जुध मेल | होइ चितो तुव सोच ॥ 
सकल सबे सामत | करो नदि उत्तरि क्ुचद्द ॥ 
छ ०॥ ंभ्प ॥ 


राजपृत सेना का पहला पडाव पानीपत में होना । 
हूच। | जाय जलद पथ उत्तश्यी । दिल्‍ली वे चहुआन ॥ 
रेहरथ अति आन द हुआ। सह्दि सजोगो हान ॥ 
छ ० ॥ ६५८ ॥ 
शाही सना का चिनाब नद्ीीं पार करना। 


पाबित्त | दिलिय ते सत कोस । अग्ग सिध' नदी कहित्णों ॥ 
| दादस नद्‌ संतनण । तहा न्त्रप दल सलहिज्जो ॥ 
दिलों ते सत दोइ | नगर लोदोर सु यान ॥ 
असी कोत चदि विथद्द | परें ाहोरथि जान ॥ 

| उरारोे सिधु सादाव दौ। विद्थय परे भ्रायी सुरणि॥ 


। (१) ए०-पिष्र, रू० को०-॑पिह । 


डे 


२२१७ पृथ्वीराजरासो | [ छाछ्टठवा समय ११ 


[ 


दिन सतत अट्ट महि जानिहो । ओ आयो चिन्धाब गणि ॥ 
७० ॥ ६६० ॥ 
टूहा | सा चिन्शाव जाहीर ते | कही कोस च्योजोस ॥ 
अध्यन सेन समाहिको | जाय मिलो दिल्लौस । 
& ० ॥ ६६९॥ 
पावक्ष पुडार का उते समाचार पाकर पृथ्वीराज प्‌ पर्स 
जाना ओर क्षला साँगना । 
कविता | इंह अवाण पुडीर | छुनिय बच रोस उपनी ॥ 
प(वस राइ हि'6।र२ | कोट छंडवि संपन्‍्नों ॥ 
आज राज को काज । करों तिल तिल तन ब'टो ॥ 
तो धौरंजण। घीर | स्वाभि अग्गं गन नद्रो ॥ 
इनवार म्रत्थ जम्गी नही। छोनी ७ल कायर कई ॥ 
हारे जनंस भे८ सुजस । कहर क्र दोशिग परे ॥ 
& ० ॥ ईएईर२ ॥ 
आयो &डि सर । राज सतरंग मिलनन्‍्नी ॥ 
सब' रूर साम'त | जाय अर्गें ह्ोय लिब्नो ॥ 
जबथी पोइ रा जान । भांव रण्णे मल उ'चो ॥ 
इंत बत्त पुच्छो न । नन ते नन दुषंचौ ॥ 
यो कहे सब साभत तब | राज पाय पुडौर गह्ि ॥ 
अपराध कोट बगसत -+प । दुई बात पि७लो सहो॥ 
॥ &० ॥६६३॥ 
पृथ्वीराज का पुडीर वश का उापराध क्षणा करना। 
।डलिया । तब तुम लटि छ'डिय सहर | अब आए जुध भौर ॥ 
घोर लाज कबि छगो गनो । रे पावसं पुडौर ॥ 
रे धावस पुडोर । धरि लाजह जल रध्यों ॥ 
नत' सोम सर आन | मान गढ़ते गहि नण्पों ॥ 
हंसहि: भोहि सामत | ले जु आय तुम सब्बंह ॥ 
(१) मो० उन। (२) १० कृ० को-सहहि । 


असनिलक >कड+8 न 


छाखठवा समय १११ ] पंथ्याराजरासों । २२११५ 


कही २० पथ्वी२।ज । सर जुट यो तुम तथ्वद्द ॥ 


$ ञ ॥छ ० ॥ ६६8 ॥ 
कवित्त  तुस लुट्ट यो लादोर। भौसिभ ज तुसी मर्गा ॥ 


साम भ्रम्म पथ मुक्ति । ५५ सो द्रह सुलग्गा ॥ 

अ्रम धौर अरु सुकथ। पुत्र भग्गा चदानी ॥ 

रण मद्द चहुघो। भगि अग्या राजानौ ॥ 

पु डोर राइ साधल सकल | अकाल मोड व पौ लजियस 0 

दिन अ॥ द्रह्ट चहुआन को । रदा न न्वप दग्वार विय ॥ 
॥छ ० ॥ ६६५४ ॥ 

घरश्थि च्यारि पुडीर | छिला छिम अदव ५रप्यी ॥ 

सास तन सब सुनत | सत अच्छी मिलि भण्यों ॥ 

इमहि ट्रोह्ठ लग्यी दिवान । खुती शुरतानए जानों॥ 

दौदद सतत अभी । होड़ सौलिप चहुआनो | 

जब लोदह को परियारतें | काटि अरिन भजौ सुरिन ॥ 

प्रथराण काण तरव(रिं रूर । जीव उडवि लग्गी तरनि ॥ 

॥ छ० ॥ हंदृह ॥ 
शाही फोज की चाल और नाके बदी का सभाचार पाकर पृथ्वीराज 
का कार्वचन्द को हम्मार को मनाने के लिये लेजाना । 

दूधा  धघरिथय पच वी सुबर | कोथद आय सपन्‍न ॥ 
अर्यन दिस। जु विद्वनी | जोग नेव कर दिल ॥ 
॥ छ ० ॥ ६७ ॥ 
साटक | सोत श्रौ फल लाभ राशन वर गोरी ग्र्द ब'घन' । 
प।वक्कष अरि रोह रापन बर सुभार उत्तारय ॥ 
भान पणगय पग जग्य सरस वेन्य बर छोसय ॥ 
नेय श्रत्त विधान न्विमित बर सास भ्रुज राजय ॥ 
0७० ॥ हुई ॥ 
टू ॥ ॥ सो मतन स तो नपति । वासन जब राइ ॥ | 
और काम चहुआन को | कद सुकिज्ज घाइ ॥ 
॥ छ ० ॥ हंहूंद ॥ 





जल के +जल+ 3 ७. न 


२२१६ पृथ्चा राज रथ । [ छात़ठवां समय ११२ 


बावित ॥ सुभर उतरि सतनाज । ५ पह्ो कग्रक्न ६ 
से आयो जालघ | रा हादह,लिं इंमोरुक 
अरु आल पाप रसि परस | परसे दरृ्सते इंच अप्यों । 
आदि जुद्द दय दौंन। सिंघ पथ्परि किने दिक्यी ॥ 
हम नमसकार करि पुचछयो । अरु पुछमी पछची चिगति ॥ 
हु कहो सुतुम जान हु सकल | चलहु चंद अर्गे निरति ॥ 
छ ० ॥ ६8० ॥ 
पत्रि बन्द का जारेघर गढ़ जाना और हम्मीर को 
राभझतानां | 
सुरिखा ॥ मग्गह चलत नहि करि विरब्म | स|भंत कर मुभर सुद्धत्त तभा। 
जाल घ जाहु नप पति सुकाज। राषहु तराज प्रयराज आज ॥ 
॥ & ० ॥ ६७9१ ॥ 
धवि'्त ॥ कहयो चंद बरदाई । बत्त हाहुजि इभारों६ ॥ 
स्‍्वासि भ्रथा चिंतिय । दोस टारिय सरॉरद ॥ 
फकटआ।ना दी राज । धान जब ग्रह लग्गो॥ 
बेल वक तजि कक | साम भ्रधाह पथ जग्गो 
७ मन मरन भजन भिरत | जत रौति सह जानियो॥ 
कगुरह रद बता अचल । भई बचन परमानियो ॥ 
॥ &०॥ ६७२ ॥ 
चलत मश्य इ मगि। राजा तव लग इह्ि धौरइ ॥ 
सो ओज' जालघ । राइ हाइलि हभौरद ॥ 
नदि विषाह उत्तरिग । भोय कग्र सपन्‍नों ॥ 
पंच सतत पंच पेड़ि । आय अग्भी हाइ लिब्नी ॥ 
भोजन भर्गात बह भांति किय | सब पुच्छिय राजन जविगरति ॥ 
जालखध र।६ ज बें धनि | सुनि इमोर चंदद सुमति | . 
छू ० है ६३8 ॥ 
प्रथम बाह हर्सनान | अष्ट खुआ ऐवि परसंनंर्तों ॥ 
तह सुदद रा ग्राम | बान गंगा अब दंरतों ॥ 


च्ब्थ 


छाछंठया समय ११३ ] पृथ्यीर।जराखो ! २२१७ 


गए पाप जनम त। भेंट कगुर गढ रानी ॥ 
,... ओर मिले एस्सौर | सामि भम्सह सहि नानी ॥ 
तुम कहि जुह्दार सासत सब । अरु राजन वहु छत धरि ॥ 
इन वार तुम्स इम्मोर नूप | सशो सेन सुरतान परि ॥ 
छ०॥ ६७४ ॥ 
दृद्दा॥ सुष मिट्टी रुट्टी सुजी | हाहलि राव नरिद ॥ 
जाल बक सो कक करि | जपि सु सुप जे चद्‌ ॥ 
छ ० ॥ ६ई७४॥ 
काबे चन्द का हम्मीर से शतर हाल सुनकर कहना 
कि इस समः| पृथ्वीराज का साथ दो । 
कु डस्तिया ॥ दिल्‍ली वे है गे दसा । ता राजन लगि भौर ॥ 
हा तोत रन आंतुरद । घढि द्वैवर हम्मौर ॥ 
चढि ऐवर रथ्भीर । सोहि नदि सिधु समुक्की ॥ 
राह रेस गोरी नरि द। चदुआन सरुछौ' ॥ 
पन्‍्ग मग्ग अकल का । कित्ति बोहिय चत्माई ॥ 
है स्तप्गो! समस ९ भार अप्पी दिल्एरई 0 
छ ०॥ ह€ंछई ॥ 
टूहा ॥ के कारन सौ यो दिला । चढि दिल्ली वो भट्ट ॥ 
वक बिसाएन भरद् घो। ले लाहोरो हइद्द ॥ 
छ० ॥ ६७७ ॥ 
फर्ित ॥ इन लादौरी एद । कक करे बैर बिसाही ॥ 
इन छादोरो हद ।नोर व्यापार बसातही ॥ 
इन लादीरो दद। सूल विन व्याज साधि लिय ॥ 
इन लाहोरो हद | बाल चहुआन सत्य विय ॥ 
लाहोर हद अजहू सवाल । कर ६ जग्य व्योपार बर॥ 
हाषहुलि इमोर दी पतन्न वचि। करो धरइर साहि बर॥ 


छ० ॥ इंड८ ॥ 





( १ ) मो ०--भान चहआंवाह रुक्‍की। 


हि कक 2० 


पृथ्चीराजरासों ! [ आछिठवां समय ६ 
बोलाँ बंकस कक | केलि संभव रा गोरो ॥ 
वे उ-ए उन्हां कद । पंचो नद भेरो ४ 
जुबानी बज्जागि। लायि बौरां उन्हाई॥ 
हो हथीर नरिंद | चंद जायो न बुकाई ॥ 
घमधार भभा षत्री तनी | चुके -+क निवासिय ॥ । 
जे काम रूर साधन चसे। धूधू भंडल वोसिये ॥ 
७० ॥ ६७६6 ॥ 
हम्भीर ब॑ वन । 
के दौहां' लगि केलि। करो काड़े लेगि भू कहो ॥ 
हट गरहाँ सों लोगि। जादू के रव' कुल बुक ॥ 
हो हमौर हमर ।| चंद बता करें दिष्पी॥ 
जो पंचानदि पंच टेस। अज्ञा अध नपष्णी ॥ 
किये न सुष्प नर लोक को | किसुर लोक सुष्ाइथां ॥ 
भमिष्टात पान भाभमिनि भवन | पुचछो तोदि कहाइयां ॥ 
सन ४० ॥ हृं८० ॥ 
पत्र चन्द्‌ थे चने ॥ 
भिन्‍्म सुष्ण ससार | भिन्‍्म लिण्ठान पान बर ॥ 
सुपन भें ईषह घतत | मिट्ट लूग्गे हाष्ुलि पर ॥ 
नक्ष संधि में पर | क्रचा घर बंध भार गिर ॥ 
कातर भन छ&डिये | और सल बंध दुद्धर ॥ 
सुर लोकदु नर ज्वक्षपलत | जस अपजस बंधी रवन ॥ 
भी बुछि शुशि रू पन्‍्छे भरो। जानि वक्र ग्रह सुगति पनु ॥ 
७० ॥ हं८१ ॥ 
हम्मीर वयन । 
कहि हमौर सुनि चद्‌। नाम तुम चद न्याय धरि ह 
कहो मंच कुल वह । कब॒हु उतरे न संभरि ॥ 
राज नोति जानहु न । साहि दिश्सो दल अप्पन्न ॥ 
गरुहाँ करि मरिहो जु | विरद्‌ लभ्भी उर कपन ॥ 


(१ ) ए०कछ्ृ०को० हीहं । (३१) ए०कृण्को०  कोरों ॥ 


धक्ठवा समय ११५ ) पृथ्योराजरासो । २२१६ । 


जद्यपि सुभोन उत्तर तपै | जद॒पि सझ चपिरु यहन ॥ 
चहुआन अगते एन नहीं। यदन राज ते रिप्र रहन ॥ 
टट छ० ॥ हर ॥ 
कावचन्द्र बचने | ; 
सुनि चस्मीर नरिद | विधिनि वधे बधन वर ॥ | 
डोरी पन न्निश्मान | काल घचो निवाद कर ॥ ' 
पय लग्भीनिय भोच । मत को करे जियन को ॥ 
विधि विधान ल्विन्मान | झूठ उस वियन को ॥ 
गल्हां न सच सच ननह | सो न' रहे 4०४। रहे ॥ 
उचर चद जब धनी। ध।च एक शुय जुग चहे' 
छ० ॥ ईष३ ॥ 





हम्मीर बचन । 
कहि हमीर सुनि चद्‌। छुले दिन अदिन विधारो ॥ 
कब रावण हरि सौत। कियो गढ़ लक स घारो ॥ 
अदिन काण पडवनि ! जुञअ सों हेत बिचारो ॥ 
अदिन काण परिछत्त । रिध्प गल अ्रप्प इकारी ॥ 
दूह अदिन बुद्धि सामत सब | कलह केलि अति बल सरिय॥ 
इरि हर। रेख इद्रादि सुर । वरजि गये अति गत्ति बुरिय॥ 
/ छ०॥ हईए८४ ॥ 

मिट्रै न वर सबध | इता अनयो क्यों सहिय ॥ 
चुद बिव चहुआन । भूमि भार न्विश्द्दिय ॥ 
ऊत सुभर बलिभद्र | बौर बधन सुविद्दान ॥ 
यड गज्जर रा रो। | झूठ अधे बर बान ॥ 
और म भग्ग मन जिद्चि बरनि | नर बरनि तिहि सोद् नर ॥ । 
जानिय न मन' छिज सबर सुगति! | यो धर बध पूरन कर ॥ 

० हि । छ० ॥ ईंप्५ ॥ 
कृविचन्दु बचस। + , «. « * 
चद्‌ कहे उब्भोर | अनप पची क्यों आने ॥_ हम 
-(१) ए० 8० कोौ०--मेन । (२) मो रहे।' (३) ए४क०को०-+मुगाते। | 


4 


२० 


लॉ न जे ऑल अन्त मना. अन्‍ल्‍नाओम न 


पृथ्वी राजरासो ! [ छछ्धढर्मपा समय ११६ 


जबहि समर संपर्ण | तबदि अबर सिर सताके । 
जहाँ रुध्यों सहां मरे । घाट अवघट न बिचारे ॥ 
छस खडज्जा गत्त बंधि। स्वासि भन्सह उचारो॥ 
संसार अथिर स|मंत' मत | सक सद्दाव बघधम भिरिन ४ 
जानहि पराकुम पुच्छ तभ | इन अन्‍्म' को वर करण ॥ 
छ० ॥ दृष्ई ॥ 
हम्मीर बचन । 
काली कल चिध धरे । डंक वोटों उनछारे ॥ 
नीलकंठ सिव वरीं | मोर महीर॑ंग लिशारे ॥ 
काल अब ढरि जाहि। जोद पध्योद्द पुकार ॥ 
धष्पे बहें गयंद | चछे शिक्षार सिआरो ॥ 
सुरतान काम सड्डो सलध | जेत राइ बिर्दां वहे ॥ 
हादुलि राइ भट्ट कहे | को अनंघष इस से ॥ &०॥ ६८७ ॥ 
दावानल ५वार | अनल चहुआन सहाई॥ 
घटजनसा दिघिराण | समद सोषे घरताई ॥ 
जत राव कठौर | दृश्य सामंत राज सिर ( 
पु पहार पवार । घड़े संजे गोरो धर ॥ 
अव्लु॥ राव अब्ग पचर | बिन न जोर जंब रहे ॥ 
चुगतिय बाज जोगिनि पुरिय | ज॑ थ॑ भावे त॑ कहे ॥ 
छ ० ॥ ह्प्द ॥ 
काबि बन्द बचने । 
सुन हस्मोर लरिंद | सरस आजबे अभाग मति.॥ 
अंत काल बिक्क्रसम मरिंद | क्षण्थि वॉयस अविड्डि गति ॥। 
मरन वार वर भोज । घुल्म शुक्क मलेच्छ भो ! 
मरम काल घंडवल | ग्यान छुड्ढो मोदि लस्भो ॥ 
चित्ती न चिल चि'तछ लहो | लरक निवोझी हों दि कर ॥ 
घिग घिग सुबौर बसुधा करे । तो न छुट्टो नर काश गर ॥ 
छ०॥ ६५६ || | 
( है ) ए्८क्ृ०कीो० - सेसार ॥ 


ह 
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हम्मीर बचन । 
भ्ुनी भट्ट कविच द्‌ | रहसि बुरुब्थो जब, पति ॥ 
सो जिय इय अदेस | मत पुच्छो जालंध गति ॥ 
उसे लिपें कागद प्रतान। राज राजन सुलितान ॥ 
बीय अर्गे सुक्षिय ) सोइ अप्पे फुरसान॥ 
बत्ती विवेक ढ़ स्गा सुपत | हथ समण्पि हथ्मौरे कर ॥ 
आरभ धोइ इह वत् गति । सुबर धीर जपी सुबर ॥ 
&० ॥ ६८० ॥ 
बी 
कविचन्द बचन । 
अमत राज जब ग्रहै | नौति भ्रम टूरि बिडारो ॥ 
सती असत जब ग्रहै | पेंसि भाडे भडारे ॥ 
जती असत जब ग्रहै। कनक कामिनि मन मंडे ॥ 
रूर असत जब ग्रहै । मरन माया तन मडे ॥ 
हो अबुधि न करि जवू घनो | इह शुनुध्धि को पुच्छिय ॥ 
जाल घ देवि गस अगम वुधि ) सो बुधि पुडछन इच्चिछिय ॥ 
छ० ॥ ६6१ ॥ 
हम्मीर वचन । 


कुंडलिया ॥ मगि वायस जझग्गिय अल क । पषि परवार कपोत ॥ 


है 


भोस नहीं बधाई बंध । धरक न माने जोत ॥ 
धरक न माने जोति | धरक मुक्त न धरदबर ॥ 
धर भुक सुक्षदि न भान | सिध सा पुरिस बोज बर ॥ 
शेव दिसिरु चढि चरो' | चद जन मातद्धि पग्ग ॥ 
को अनप इृद सहै । कहे साम त सुर मग्ग ॥ 
छ० ईटर ॥ 
! कविचन्द बचने । हि 


 ऋतिए ॥ सोइ जरूर सा भम्म | जुस्स सा अब्स न पुण्ण ॥ हि 


दया दान दम तिथ्थ | सब सो भ्रम नि रुख्भा ॥ 


. (१ ) ए०छण०्को०--चंके। रे 


२२२१ 
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सॉँसि अथ। बर भुगति | नरक बर तिथ्य निवासी ॥ 
सुनि हमीर सा अथा | करे सु९पुर नर बासी ॥ 
सा अब मुकति बचे रवन । सांसि प्रका जस भुभगति वर ॥ 
अब किति कितति करतार कर | नरक चूक करू शोति नर ॥ 
छ० ॥ हूंद३॥ 
हम्मीर बचन । 
+ वे ख्प 
अश्च रा पांवोर । जत हाष्टुलि कहि. बुल्त ॥ 
सुनि करना चहुआन । ताहि प्रथिराज न पक्ष ॥ 
पुछानी चामंड । डंड मंगे लाहोरी ॥ 
जिम खाना गंधान | कोल लद्दी केाररो' ॥ 
उसार भार बोले हरे | राज उलग्धी साइनी ॥ 
उपर' जांस »दों लग९' । सुभर उभारे पहनी ॥ 
9० ॥ ६8 ॥ 
| आय 
वृर्णत चन्द्र ने चने । 
इन वेरां इथ्कोर | नही औगुन बचौज ॥ 
इन बेर इथोर। छत भ्रभाह संचौ जे ॥ 
इन वेर। के सिंघ। ब९ विषर जेम उभारे ॥ 
इष्दि वरां हथोर | रुर वयों स्थार संसार ॥ 
बेरां इसौर पोरुष पकार | इच्च सु बात रंडां ररो | 
सामंत राज काजइ समथ | न करि ढौल निंदा करी ॥ 
&० ॥ ई८ ४ ॥ 
हम्भोर बचने | 
की लोह।न ज'ग। सोम लब्या अजमेरी ॥ 
के मास उच्छे[२ । तुरो तृबर बविच्छेरो ॥ 
जेतो तारूफामि | ढाम ढंढा ढंढारा ॥ 
क्रम पल । कास किलो कुट्ारा ॥ 


(१ ) ७६ क्क०्कों ० कालछिरी । (२) ए०क० को० गरका 
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सारुड भू स भा उलमिस्तया | लोदान लग्णी वही ॥ 
ऊछगा ब घन स्षेवर। | तें भट्टा द्र ग्गा लदी ॥ 
5 छ० ॥ ईटड ॥ 
कांवचन्द बचन | 
सलप अलप करि जुड्ध । साहि भग्जन वसाह्यी ॥ 
कभासे बर बधि | भोभ भोरा घर यात्यी ॥ 
तूबर बर उच्छोरि | अप्प बच कहि फेरी ॥ 
कभपज परपषक धोरि | धएनि जितती अजभेरी ॥ 
हों भट्ट चट्ट जस अजस पढ़ि | भरों सापि रूरह समर 
इभ्मोरे मत चुकत सभर | इसहि देव दानव अभर ॥ 
छ० ॥ ६८७ ॥ 
हम्मीर वचन | 
भोरे रा भारव्य । कध्थ जाने तू भाई ॥ 
पासारा पज्युन | लिये पढुन वे साई ॥ 
में कठ्यो कभास | उथ्यथ भोभ। बढानी ॥ 
तू जधन चहुआन। बार बर तू इ७"छानी # 
सचार्पा सलब्भ भ्रध। छुआ | अब लग्बाई बतरी ॥ 
सुरतान कारिद आनों धरा | आज तुन्दारो रत्तरी ॥ 
छ्० | ईद | 
मुद्द कट्ठ।नी बत्त | चद्‌ जानो पहिलाएी ॥ 
ते सौई रे काज | भरकि उद्दे अच्छादी ॥ 
तू आरजण आजान । बार दिशलौ घर” अड।' ॥ 
र॒ष्पन हिंदवान। पान राजन तो चहु। ॥ 
आय बुलाइ गो ब भना । गर बड्ाा पड्ढे मुद्दा ॥ 
ज।णप। जागि पुच्छाइया । जो राप भन्मा दुध्दा ॥ 
० ॥ हृदट ॥ 


[१ ] एु० छृू०७ को ०--लवर | [२) मो ० चढा । ध 
(१ )]ए०कु०ए--गर वढा पड़ा सुहा। ै 
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कक कब ओ>ं+ +नन+ 


चह आना रे रजघान | सोसंत वडाई ॥ 
ते बोलो बर सागि | जाई वामवब्ज कशाई ॥ 
"री साहाव | दौन जन पदिलोमा ॥ 
हसम हय ग्गय रेस | ऐच दष्यी दद गोना ॥ 
को काम कलह कंदल चढो | के कब्या मर्तां गो 
बे ॥भ भट्ट गरूदाँ पढे, | जिन भंजो दिसलो सढौ॥ 
6० ॥ ७०० ॥ 
फवियरनद बचपन । 
हां काआ हमोर | देव देवी सिर दिल्ला ! 
हां काज हमौर | अग| सध्यो जुडजिना ॥ 
हां काज हमोर । राज मुक्‍्यो रघराई ॥ 
'हाँ काज इहसी< । भस' कब्यो सिव सांई ॥ 
ये रूह वांन गरुहा करे | तुम गरहाँ ल॑ग्ग बरी ॥ 
त्‌ लोक जोव जम पंजर । तुम जानो छुट्ट दुरी ॥ 
ह ० ॥ ७०१ ॥ 
ह्मार बंधन । 
रे चंद तुम गरूहद। इ॒हा नाह्दी अधिकारिय ॥ 
घर जानो पल | नदी डिभरु पिल्लारिय ॥ 
है अग्मि नदि दोप । ग्रह्ठे अआाग होड द््ष्णि ॥| 
तर फद्ट आकास। कॉन थिनरो रूरप्ण ॥ 
स॒दुरें नहो जोवन भरन । नह लागे गरूदा बुरौ ॥ 
। सक्ति इद्े अप उध्रो। करो मंति यो ब्रह्म छरी ॥ 
छ० ॥ 8०३ ॥ 
वैचन्द्‌ बचन ( आरूचान कथाओं का भरमाण दू कर 
हम्मोर का रामझ्ाना ) 
न हमोर इक अजुक | गरेर गाढी सिचाई॥ 
व उलकह देवि। गरूर जोरा मुसकाई ॥ 
१ ].ए० झ० को० सग। 


अकर--+% 
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तब अल के भय भयी | गरुर अग्गं करजीर ॥ 
मोहि तहा लो जाहे | जदा कोई जीव न तोर ॥ 
धरि पप ढंकि साइर गुहा | तद विल्ञाच भष्यह स्रन ॥ 
सनमध देद्द जप्यह एरन। सिंट न सो राजन सरन ॥ 
छ० ॥ ७०8 ॥ 
दुद्दा ' गरधि वागुरि सिघ को | दावानल भय सानि ॥| 
ससछ्ति मडछ में स्ूग बसत। यदन शाह सोड आलि ॥ 
छ०॥ ७०४ ॥ 
गाथा ॥ ईस सौस मयक । सरन रहिय जा भय मे ॥ 
सड साए छल २।८६ | अनचितिय आय घंरिय सध्य ॥ 
| छ० ॥ ७०५ ॥ 


ह*भीर बचन । 


कवित्त | केंहरि कदर द्वार | सिन्न मुयता फल पायौ।॥ 

फिटक जानि परापान । संढ अज गल बधायी ॥ 

कोइक समे पारषी । मिल्यो जनदरी विचष्पन ॥ 

मुद मर्थों दो मोल। तोल करि आनमि ततप्यन ॥ 

अवलोकि तेज पोनी सरस | महिपति शरिय किरौट स्ति | 

घर रौति चिति कविच द कैद । हाइसि राव हमौर कहि ॥ 
छण०॥ 8०६ ॥ 

पुनि अप्यिय ८+भौर | सुनहु देविय वर दाइय ॥ 

मार पिट्ट मोरिय । अग सीभा दरसाइय ॥ 

तिन की ल॑ मदमपति । चोटि नपत करि लघ॒ता ॥ 

महल शसी रमत । बडिय सो पावत प्रस्रुता ॥ 

ब्रजनाथ हाथ गहि साथ धघरि। सुरली सुख बंण्जावधी ॥ 

मिल्ति सकल गोप गोपयना । मुकता फल सुबधावह्दी ॥ 
छ+०॥8७०७॥ 





कविचन्द्‌ बचन । 
सरचितेल सिहू२ | बहरि वधे सिर चमर॥ 
आसूपन परिराइ | ढकि ऊपर पाटबर ॥ 


। 
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५५ ८ कप 

'बरावेंत भुद्द ज्जस्ग | दुरद नरपति के दिट्ट ॥ 

कगरि कू,/ड भें धोत। घाय बन भंग अपुट्ट ॥ 

अप अणप्प उत्न लूग्गत सद। | मिट्टी राइलि राव धन ॥ 

फविचद्‌ वाएत पिर्धताइगी | भत्ति करे दिसि जवन मन | 

७० ॥ ७०९ ॥ 


हम्फर भे4- । 


दूद्दो ॥ बहुत कहत हम्मौर सुनि | अब कछ रहत रस% । 


थान भिष्ट सोभत नेहीं। नर नष केस दसस्न ॥ 
छ० ॥ छ०6ं ॥ 


_ कषित ॥ दसन दुरद सों भइय । पर बनितां कर चुरिय ॥ 


। 
ै 


॥॥ तत्त वक्त जानो सबे | इस माया इछांभसि ॥ 


सरहि केस सोभइय । राज सिर सभा स पूरिय ॥ 
केहर नप सोभइथय | कनक लंड कुअर घलत गर ॥ 
सुर बौर सोभइय | सिघ सा पुरस परद्धर ॥ 
हाइलि वात कविच द्‌ सुनि । अब्च जुगति बन बच्ि घनिय ॥ 
पद्िले न करिय आदर भरनि। मन विचारि सभरे धनिय ।। 
€०॥ २९१० ॥ 
फवि चन्द्‌ बचने । 
अरनि मन्जि धसि कप | परत नर पथिक अदड्ज पर ॥ 
बट बल्ली अबल बि। नाग अवसोकि चरन तर । 
सिर पर सि४९ आय । सुंड गदि साथ हस्तावत ॥ 
तुह् &त्ता सुद्द आलि। उडि तिहि तन पलटावत ॥ 
गधु बुद परत चदुत अधर । सकल दुष्प जिय खुलइय । 
इस विषय सुष्ष कविचद कदि | किन इमौर मन डुछ्तइय ॥ 
८. * 3 हे पे 
काबे 4६ ओर हम्भीर का जा>घरी देवी 
५ स्थान पर जाना। 
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| चलि जाल धर दचर | सिलि जालय पुच्छालि ॥ 
ऊ द हे 'छ० ॥ ७१२ ॥ 
न।लिकेर फलदल सुफल | बार कपूर तभोर ॥ 
5 2 
उभे सुनर पूजन चल । दे सब सथ्थ वहोरि ॥ 
छ०॥ ७१३ ॥ 


कवित्त | रेधि थान आस घ । पत्र पीडस बारस गुर ॥ 
करित कोट अछिरन । पति पतिनि दिप्पत बर॥ : 
सनि ल्त्रिप उत जवु न२द । चद बदौ बदत उर ॥ 
मनो बड़वा नख॑ सपट | कोटि फृद्दी शाल घर ॥ 
सनी भोददनी &प हे अवतरी । को भहिल कइल माई बधी॥ 
ससि एक कोर्ट घर ज्यों जुबह | सो कविर।ण ओपभ सधी ॥ 
छ० ॥ ७१४ ॥ 


जालपा फेस्थान फा वणन। 
| 
|] 
। 


च्यारि कोट वज्व गे | महिं जाहापा सुथानह ॥ 

इस छत णरि भुत्ति । मचद स्गा ज पान ॥ 

कॉर4 सनान पवित्र | घोइ धोवत तन सं डिय ॥ 

सम सुगध पढि छद | जाय कुसभम जलि ७डिय ॥ 

करि धूप दौप नेवेद सिलि | राज अंदेस सॉट्रेस वीदि ॥ 
बोली न बयन देवि तदिन | अशुत हमौर सुबद लष्ि ॥ 


७० ॥ ७१४॥ 
कविचन्द का देवी की पूजा करके स्तुति और 
निवेदन करना । 


दूष।॥ कुछुम मडि मडलि सिर्‌ह | चदन चर्चित चदि॥ 
भुक्षि गध दिय घूप दिव । जे जाणधर बदि ॥ 
। छ०॥ ७१३ ॥ 


>> बज-+ लीन 


श्श्प पृथ्चीराजरास्ता | [ छाछठवयाँ समय ए्र४ | 


आबनो वो अब सु्नि। अबी अब सुप्रभ ॥ 
आअबलि धंद उचार किय। शुतन अन' दिय संभ ॥ 
७० ॥ 5१७ ॥ 
देवी ( जालपा ) जारुघरी को स्तति | 
भुजंगी ॥ ट्॒ *गे हिंदुराजान बंदौन आय । अप जाप जालधर तू सट्दाय ॥ 
नमर्त नमस्ते जाल घ रानी । सुर आसुरं नाग पूजा प्रमानी ॥ 
&०॥ 8९५८ ॥ 
हो कार झूप सुआपे विरणी होकार ऋकार हंकार साजो ॥ 
जार रुप शींकार धारी | प्रिय कारने कारन सार सॉरी ॥ 
७० ॥ 8१८ ॥ 
सि्॑ संघुर्द बीज पनब् रुप । संवद्याकार घटकार चंवार अओप॑ं॥ 
सुर पोड्स रूप भोदर्ण मानों | चर्य भौस'ब्रनन सुविन प्रमांनौ 
७० ॥ ७२९० ॥ 
चय रुप ब्रक्ादिसंघ्या सकती। च्य काल जोक भबद्‌ रतक्तो 
अद्भखत हूप॑ सुश्रब्रे समायो | गुनातीत आतौत' जाल घ राया 
छ०॥ ७२१॥ 
जप तोहि जाप सुधाम' प्रमानी। दियो अब सिद्धि सुरिडी सुरानी 
प्रथौरंज चहुे न दौनो उतार तद्दा दुद नामी करे अश्वसार 
&०॥ छरर 
कह्ौ तोहि प्रत्माम' मो सिद्ठी देथो | प्रकार सुधार विवद्दी सुसे वे 
अच्द भोक्यो दाइुली पास कार्ज।तिन॑ पुच्छभ माव साकितरा 
छ०॥ 5२8 ॥ 
कईी कारन अ्रव साराज अंतरी | पुद्ठ पंजली छर्ड सौस सुल व 
रक्षी आप यहोदुअ प।नि भंडी। अर्य कारन जानि बोलौ न चर 
छ०॥ 8२४ ॥ 
( १)५० छ० की०  सिभ । (२) ए० क० को० सामे । 
(३)०५. ढ. को. -राजी ६ (४ ) ए,ञभ्य भीम । 
(९५ ) मो, आभीत | ( ६ ) ए. के, को. भरमान । 


का काल अं आ 
छाछठवाँ सम्॒य १२५ ] पृथ्चोराजरासो । १२२२ 


हम्मार का दवा स निवदलन करता। 


" कवित्त ॥ कि दभौर सुनि रवि | तत्त वादी कवि आया ॥ 
की को हिंदू को तुरुक। कोन रक सु को राया ॥ 
को (विद को जिद | कोन तापस को छाया ॥ 
को साधन को राज़ | कापषन सुकवि कह गाया ॥ 
इृद्द परम दस ससार धित | तू माया त्‌ मीध सत ॥ 
भानों न बास एच्छिन करन। हों साई ससार रत ॥ 
० ॥ ७२५ ॥ 
कविचनद का दवी के मंदिर में बन्द हो जाना और 
हम्सीर का शाह की सहायता के लिये जाना। 
शह परततर दौद्द । चद जान्यो चहुआन ॥ 
जिन भुजानि धर भार। भोमतीय अघर भान ॥ 
इसम इय ग्यथ देस | दौह घट्टे बल घट्टों ॥ 
घन्न सरन विन जानि। महल सिर सारे पट्टों ॥ 
आवृत्त बात जोयिनि पुरदह् | भव भवस्य इच् न्विमयी ॥ 
कविच द्‌ रुक्षि अच्यों जियन | ग्रिद्द गोरी हाहुलि गयौ॥ 
छ० ॥ ७२६ ॥ 
उक्त समाचार पाकर पृथ्वीराज का क्रोधित होना। 
दूद्दा | सुनिय बत्त चधुआन न्तविप | धरिय धीर मन पान ॥ 
हों अभग अनभग बर । हों भजन सुलतान ॥ 
छ ० ॥ ७२७ ॥ 
के डलिया ॥ रोकि कवि दष्दि अप्प मिलि। सो सुरतान अबुरूभा ॥ 
सुनत राज पृथिर/णश के | धवि लागी उर सकभ ॥ 
इवि लागो उर मरूभा | सभ आई गुर गरुहा ॥ 
भट्ट बसीठह रोकि | अप्य है ये दिसि हछला॥ 
दूस इणार देपरनि । लण्प पयद्ल अभ वृदा ॥ 





(१) ए० ८ की--भोमाते अधर म 3 | । 


२२३० प्रथ्वाराजरासा | [ छ|छटवां समय १२१ 


मिल्यों जाइ सुलितान । रोकि देवल कविदा॥ 
& ० ॥ ७9४7८. ॥ 
चाभेडराय फे कहना कि रॉ छोर चार चार तंरूवर्रि 
बाँध, जो जिसमे जा मिला सो जोंनदी । 
| दा ॥ चने राइ चामड इस । 'पहो राज प्रथिर।श ॥ 
च्चार च्यारि तरवारि फरि | भर बंध सब आज ॥ 
० ॥ ७२८ ॥| 
मरन तुच्छ मारम घहुर | ह४ उन अतर रह । 
एक सु पको निजर को । अरि केर को देह ॥ 
€४० ॥ 89३० ॥ 
ब७ । सुनिय राज इच् रौोति। बोर संसार सपन्नी ॥ 
अवेर रत सकुचित | गुनज मुक्तित अपन्नो! ॥ 
सक्तन अगर तन स'गो | सनह छत्तिय छव्व स्तग्गा ॥ 
कघतश्रण। भथिबचन । सोभ सग्गो सह अग्गा ॥ 
सन्निता सुनौर वित्त" सरद । श्रव्व सुप्ष दंपति भिन्तनो ॥ 
आसोज बौज संसार कर | रज रंजि र।जन मितयों ॥ 


&छ०॥ 898९ ॥ 
पृथ्वीराज का घीर + पुत्र पारा पेडोर को 


5. ७ 


हम्मीर को रोकन क लिये बीडा देना । 
बोरि रोज प्रथिराज | पान अप्प से पान ॥ 
तू धोरं जा धौर | भोर भजन सुरतानं ॥ 
ह इभोर आधोर । सांड ट्रोही सिर बधी ॥ 
शाज बड़णप्पन पाइ। सिंधु इस्मोर जु संघी ॥ 
स।भत रूरे सगपन सर । सुतेग बेग बंध न कोइ ॥ 
पुडोर ९६ पावस्स सुनि | वंधि तंग रावत्त होई ॥ 

छः ० 88२ || 


(१) ०० छ० को० -अवप्तर तहां सकुचि गुन जनुकेत अपन्नो । 
९५२ ) ०० क्ू० को ०-अगार । (,३ ) मे ० -अग। 


काछठदाँ समय ६२७ ] पृथ्यीशजऊरासो ! श्श्द१ 


पावसपुडोर का बीडा लेकर तेयार होना। 


पानि सोमिलिय इश्थ। बदि सुर्सरे चढ़ आइय॥ 
बी२ द्वरयान कक त | काच करवत जलम्काइय ॥ 
सुबर राज प्रयिराज | सजिय बर अण्प तुरुगभ | 
नप सनाइ पावस नरि द्‌ | रच द अभेयल ॥ 
दल मलन अरि आवृत्त वर | बधन दाहुलि २१ भर ॥ 
ग्नघीर धोर तन तन दरान । पुष्प भतस्त पावस सदर ॥ 
छ०॥ ७8२ ॥ 
बीपाई ॥ भनो नागपति कनद जयायी । के अलो काल चने लगायो।॥ 
कोहर हरन चिपुर सुरधायी' | को छिति चरन धदरन।कुस सायौ॥ 
छ ० ॥ 988४ ॥ 
जाभराय यादव का मुसल्मानी सेना के निकास का रास्ता 
बाधना और पावस का सीधी पसतर करना । 


बमिए | संव थावस पु छोर | बोलि राशन जमजदों ॥ 
को कोश्षन सुखतान | कोस को प्रध्षत व दो ॥ 
ओोज़ि २।व र घरी। निरत कीनी फीहोनी ॥ 
पंच पान परवत्त | सत्तपान सुलितानौ ॥ 
जगली भ्राभ सामत सद्द | सेम बढ़ी बाठौं बल ॥ 
इस रुष्प जि मौरां दिसी। चढि प५पथस पावस कलह ॥ 
छ०॥ ७१५ ॥ 
सब पावस रा पु डीर। सज्णि सन्‍नाध स पत्नी ॥ 
तीन सइस पुडोर। बध अग्गे रस भिन्नी ॥ 
अप्प अप्ध चि तयी | होय अभ्गी जन भान । 
लब्छि सु लू टन काज | रक धावे धन घान ॥ 
लिथ रावत किंत्तिय कला | हे यच्दि नोद साय( ते ॥ 
दुति अस्त परम सोमत दुति | धौर घवल कघह् सभे । 
छ०॥ 58६ ॥ 





। ( १ ) मो “-कै हरतन्न हर त्रिपुरार सृधायौ । 
5 


२२३२ 


द्दा ॥ 


पथ्वीराजरासो । [ छा&छ6वाँ समय १२: 


पावस प्रडीर का पसर का रात आर कापहुर का 
तिरछा दकर सीधी राह जानी । 


पावस चढि, पावस अंगमि | घन छत्रो छिति रूप ॥ 
गावहि नौर इमौर घर । सुकि जवास उर भूप ॥ 

&०॥ 58७9 ॥ 
अचहि प!वंस पावस रवनि | गजि दृश्त बदल निसाम ॥ 
धनि षग पति सनाइ तुझ | मनु बदल विज्जुर भान ॥ 

* ० ॥ 98३५ ॥ 
पावस पावस भेघ सम | के सम सुरति प्रमास ॥ 
विश सुमन पु डोर परि। बाजि गुडिंग्म निसान ॥ 

४४० ॥ 586 ॥ 


कवित ॥ सह सेना चालोस | मध्य सत पंच तुरंयम ॥ 


टारि रूर सामत | बज करिवार बज सभ ॥ 
सस्च तेज जम जुत्त | जुद्द आज्वात अभंगम ॥ 
घुच्कि आु॥। सा धम्म | कु बंधीन बंध स्रम ॥ 
कंगुरी तिरच्छी मुक्ति क | बर अग्गं को धाइया ॥ 
तिन ठाम चूक चि त्यो दती | मिलन सरोस्तन पाईया ॥ 
छ० ॥ ७४० ॥ 
है | श्र उठ ञछे * ९< 3 | 0 ० ७ 
हम्मार का ओर पावर पुडोर को आभ पीछ 
६ ७०७ 
#आ छाइ द्वात जाना | 
यों छदो भजोय | सुद्ध भंगे नर घायो॥ 
चच्छया अवा भ-त । यरुर आगेंनन जायी॥ 
+ ि | हि मर 
ज्यो' अरथ न छिप कविंद्र | मोह मन जाय ग्यान अग । 


' मुनि न जाय गम भावि । रुप नन जाई दिष्ट जग ॥ 
( १) ०० छ० को ०-भति | 
( ३ ) मे०-गुर्गति । 


छाछठवा समय ११६ ] पृथ्याराज़ रासो। ब२३३ 


बन जाइए सिस्य खगपति सुअग । आप ज्ञाइ नन ग्रव अगि ॥ 
नन सको ज।य इम्मीोर तिम | इस धपपी पावस सुलगि ॥ 
- ] छ०॥ ७४९१ ॥ 

पावस्त पुडीर का नदी का घाट जा वाधना । 

अत गयो इसीर । साफ मुडीर सपन्‍नो ॥ 

रच नाव थकि ययी । अजहु पत्तयो शिवनो ॥ 

पथ वान पुचछयी । व्ती पावस घर जित्तो ॥ 

रा हमौर उत्तरयी । २।व१ वौरत विरत्तों ॥ 

आडो उलगि ५(२व वजि । धार ५॥२ सों उत्तरी ॥ 

सतोष्दा सुलइरि तप ७डि वपु। दिसि कगुर धभुद्द भिरो॥ 


हे श छ० ॥ ७४२ ॥ 
तेंद्ी बार सलित्त । नौ२ खगगी दो कठ छलि ॥ 


ज्यों बछल तिय मिलत | प।प छत्मो सुभम्म कि ॥ 
ज्यों समदू सितर पप अमान । किति पाल करे सल्लिता ॥ 
मि६ कल क छिप ईस | फल चल सुप उलता ॥ 
यों परम जीव दृ।वद्द खुटत । बज कीट तारन सगुर ॥ 
दुए सेन मम्ति सदिता परिय | सो ओपस छपौ सुबर ॥ 
छ०॥ ७४३ ॥ 
बज्व का।य दिप्पिये। रूर दिध्यिये नौर सुर ॥ 
ज्यों भुनाल द्धप्यिये | कमल दिध्पिये उपर घर ॥ 
प्रवल वाल ससव समृद्ध । सझ्तिकू ओोवन चित न शपि ॥ 
अर्न जे ज्यी भान | किरन रत्तो सुम त पिपि! ॥ 
ड्िय लप क्रोध धिय मर करते । अजुलि मे जल दिष्पिय ॥ 
| मुर सहस मझूमझ वड्ढ ति पट | सत वज्ज बढाई अष्पिय ॥ 
छ०॥ ७8४ ॥ 
. हम्मीर की सेना के नदी पार करत समय थुडीर सेना 
ह का हमला करना। दाना का लड़ाई । 
तजिय राव हम्मौर | बौर उत्तरति विषम्त घट ॥ । 
( २ ) ए० रू० का०--पषि, पष | ) 


का +5. शृप्पर 


२१२३४ पृथ्वीराज रासो । [ छाख्ठर्जा समय १३० 


दुदु जोजन स'भवति | रोकि पुडोर सते” थट ॥ 
आऋलपंतर फिर रोकि। बार उतरे हरि पार ॥ 
आर मर उचार। दौद्द पह्वति पशिवार ॥ 
बुडीर धीर नदन नवल । दिसि हमीर असिवर कढिय ॥ 
उचरिय बेन पछिवान अरि | बौर बलिय संमुच्द चढ़िंग ॥ 
& ० ॥ ७९०५ # 
रत पावस पुडोर | बोलि षंगा रस पुछी ॥ 
बे बरद लिपि धौर | गौर बौरा रस कछी ॥ 
काका बक रस पक । बोर ष,त रस जुट्टी ॥ 
दोउ' बल घुनि प्रान | कक क्रित कुस अव्ह ॥ 
विभभाव भाय षजर कडढिय | बढिग वोर बल्मो शुभर ॥ 
मद भोष जानि छह शुरन | वजिग जोह सह रुर घर ॥ 
७० | 39४ ॥ 
हू धीरं ज। धौर | सस्व एच पुडोर ॥ 
पावत्त पावस राव | धार उधणल झरि बौर ॥ 
घस्यानों ग्रिल्ञीर | सार बुहूँ तिन गानों ॥ 
भनों बोजसो बत्त । सथथ उभ्भास पानौ | । 
घरी एक जुद्द आवृत्त करि। जुड्ानी गंजाशि लगि ॥ 
हर २१ पावस पुरिश । वरिषा निय (वुत्त जगि ॥ 
७० | 3989 ॥ 
दूद्ा । जब, हाॉहुलि राब सो“ | ज-3र बज्जि सन(६ ॥ 
भिरि स मुह पुडोर वि | बने »ज्वर अगि दाह ॥ 
छ०॥98४८॥ 


६ आर्थ॥ 


(१) ए. क्व. का. सर्वे । 
। (२) छू. को, पंधार। 
( २ ) ९० छू० को० करन 
( ४ ) ए०-बाज 
(५) ए० छू० को०-सरिस । 


छाछ्रठवा समय १३१ | पृथ्योराज रालो । २२३५ 


इस लडाई में पाच पुडीर यो ओर हम्मीर के दो 
४. भाहयो का सारा जाना। हन्मोर का भाग जाना । 
कवित्त | निकरि वबौर जल छड़ि । रुद्चि जब, पति अग्गा ॥ 
सग्गा बर इन्सौर | पुच्र चिय फेरि विभरगा ॥ 
पंच सहस पु छोर | जुद कौनो अधिकारी ॥ 
हो इश्सीर नरि द । बेत वोल्थी दक्षरी ॥ 
पुर राव पवंस पहर। कर उस्तार लग्गो ययन | 
कंटूति लोह परियार ते। सुन हु छूर करन बुनन ॥| 
छ ० ॥ ७8८ ॥ 
योर रुप उन्नयन । सरुच विश्णल कहो बर ॥ 
भय पावस पावस पश्थान । यज्िि पन वात रस्सगिर ॥| 
कतेघ पवन तट ईंट | टाढ़ कापे कर करिवर ॥ 
साथर सलित शुस€भ | र॒ुधिर जल वह सारमर | 
सुप हुए स्वर सओविनो | बोर वियोय कारन कथ ॥ 
योठति चित पोवस रिपद्द । सजोगिनि नर॒पत्ति दइथ ॥ 
छ०॥ ७४०॥ 
दूद्ा ॥ उरी पूव रन परिय वर | वर बे गिरि पुत्त ॥ 
शेस चट्टि फिरि बश्णि वर | उतरि स्थित सुरत्ति ॥ 
छ०॥७५१॥ 
पु डीरा भग्गा भिरे। गहन इर जुध भौर ॥ 
विपम तज आपृत्त नर। धनि धौरजा घौर ॥ 
छ०॥ ७५४२ ॥ 
फवित्त ॥ सो पुडो२ बर शुद्ध । भिरे बुईूँ सा रानों। 
तौर ७० जद नौर । ता इम्मौर शुधनौ ॥ 
बरवि मिल सो बौर | तुटि सछे बर नौर ॥ 
मंच युछय भार सो भज्णि । रुरे तुटि अतर भोर ।॥ 
उ२के सरौर तु पगा ।तार जेम॑ बण्ण सुभिर ॥ 
निवरत्त सिद्ध मिट कक रव। पन इभोौर सुकि पंत तर ॥ 
छ०॥ 5५३ ॥ 


२२३६ पृथ्वीराज रास्तों । ( छाछठवां समय १३: 


उभे बघ इन्मीर। षेत बंघ रणुव सी ॥ 
पंच बीर पुडीर | मुगति लद्डी रत गंसी ॥ 
ज्यों बादनि सुकिधाद । छग्गो पानी बर भग्गा ॥ 
गहबि बाय घुडौर । नोंठ ४ रे बर अग्गा ॥ 
यों लहरि लोड बाजी विषभ । रा पुडौर भारण्य जित ॥ 
हम्पीर भंजि इम्मौर प॑ | चढिं तुर॑ंग गोरी सुगत ॥ 

& ० ॥ ७५8४ ॥ 

/ह7 ॥ असो सत्त ग्रह गगन बर | परे रूह पुडौर ॥ 

सामि दोह नट्ठी गयो । मिले राज रनभौर ॥ 

& ० ॥ ७४५४ ॥ 
चरनल लागि सो राज कर । जे वौरों गिर युत्त ॥ 
सकल छूट धनि धनि कहें | शिति हाइुलि राधुत ॥ 

&० ॥ 5४६ ॥ 
पावस पुंडीर के हम्घीर पर विजय पान पर पृथ्वीराज का 
पुंडीर योद्याओं को चातेगी होने का हुबभ देना । 
बच्चाइय बाजी घरद । छिल्ली वेवर थान॥ 
इसमोरह भज्। भरह। जित पुडौर अभान ॥ 
। & ० ॥ ७५७9॥ 

राजन अप्पन उचित करि। दिय सिर पाव सुच्यारि | 
छुकम बे। बंधन कियो । च्यारि च्यारि तरवारि ॥ 

&०॥ 5८ ॥ 


पुढरि वंश को राजनई का ओज और शाह का 
लमा जार पाता । 


शवितत ॥ च्यारि च्यारि तरवारि। बधि यपुडौर सहस चिय ॥ 
बज काल बज बृहन | बज रस्म सुबरन निय ॥ 


। ( १) ०० कु० को ०-झंडि । 
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यो पन व धन हमीर | छडि ५८पर सनाह अय ॥ 
, बौर२ सर साक्षिक्ष। पच बौरद पावस मय ॥ 
भे दुरंग बौर निधि लक् जग | दुसद साहि अड्डी सुचलि ॥ 
अगि लग्गि धौर प डोन ज्यो | सजत सर्थ्थ उत्तरह पुस्ति ॥ 
ह ५ छ ४ । ७भद 
' इूद् सुनि बत सुलितान । चर' घाय साहि प॑ पत्त ॥ 
कहिय चरित पावस सरिस | साहिब धौर नमत्त ॥ 

* छ ०॥ 568६० ॥ 
हाहुलिरशाव हम्मीर का शाह के पास पहुच कर नजर देना। 
कु डलिया ॥ चस्तर ५भर' स्ग मद मधुर | बाजी कष्ट कठोर ॥ 

मिल्‍यी जोइ/ योरी घरा। हाहुलि रोव हमौर ॥ 
उ।छुणि राव दमौर । पार्मा द्रोक्ी घर लग्गों॥ 
५ सौल साच' तप तेज । भ्रम्म घुर घारनि भरगी॥ 
गी विप्रहद पथ छडि । और प्रब्बत पति पासर ॥ 
मिज्थी जाप सुरतान | मधुर सृग मद ले चामर ॥ 


छ० ॥ ७६ई१॥ 
दुद्दा|॥,चॉरि च्यार तरवारिसर | भर बचे चर धाय ॥ 


इंइ चरित्त चहुआन दल। कल्यो साहि सो जाय ॥ 


छ ० ॥ ७६२ ॥ 
शाह का कहना कि पक्की पकड़ी हुई एक 
तलवार चार को मात करेगी । 
तबो छाथ बच्णी सुबर ! घुनि पुच्छी (ससुताइ ॥ 
भुकझ पर यो चि७६दल । रहे निदान कि जाइ ॥ 


छ० ॥ ७३ ॥ 





(१ ) मो ०-वर। कै 
( २ ) मे ०-साहि वध रन मत्त | 
(३ ) एँ० ० को ०--भ्रम | 


(४ ) ९० ० की--साव । 
(९ ) ९०० कछ्ू० को ०--साइ । 
(६ ) ए०छू० वो. गत । 


११५३८ पृथ्यी राज रासो | [ छाछटथां समय १३७ 


बाल वुद्ध जुत्यम कहिय । वे मे मत्ताय ॥ 
तेग एक पक्को ग्रहैं । चो कचो भग्याय ॥ 
७० ॥ 5हैँ४ ॥ 
करि निवा७ सुरतान कहि | कित्तिये बुद्ि दिलौस ॥ 
गहिव साहि कंधे इनो | अब जित्तों इमि' रौस # 
हं० ॥ 5६५ ॥ 
शी जे 5. 
शाह का काजं स॑ भविष्य पूछना । 
कुढलिय(॥ इइ गदो मट्टो मुरद | तुम मरदों मर <द।नि ॥ 
तुम ग्रद्बो सधों इरन | में फकोर सुखताम ॥ 
मैं +कौर सुलतान | आप कहि पुच्छिय काजो # 
भिरश्ति भाष जो कही | होइ इाओ के भाजों | 
जो उमेद जिय होइ । राज दोडई श्रत्तद बदो ॥ 
कोइ गुमान जिन करो । कहे काया इइ गंदौो ॥ 
हि ९१० ॥ 5र्दर्द ॥ 
पृथ्वीराज की राना का हिसाब ओर उतकों अवस्था । 
द्द्दा॥ सज्थी सेन सोहन सभ द्‌ | जंगरव ये सह आन।|॥ 
घर अगन मंगन सरिग। सुनत २२ अत लाने ॥ 
8० ॥ ७६39 ॥ 
सबे सेम सभरि सहस | घट बढ़ि शअग्नत बार ॥ 
) ज» भर भौरद्द सुद्ठ सध । ते बत्तौस हर ॥ 
थै ॥ थर्द८ ॥ 
सदर हि भोर -+प पीर जिम | ल5०॥ धर भर भार ॥ 
धरनि धरमि तिन वर गनत। त मर बोस इजार ॥ 
छ० ॥ ४६८ ॥ 
बोस इजारन मड्धि दस । ओ अब्य बर स्याम ॥ 
कर वज्नद् वज्ों सहें | ते पहद्ठ पंच ठांस ॥ 
&० ॥ 58० # 


(१) ०० छ० का० इहि। 
(३) ९० कृ० को० सै । (६)०० नर! 


समय ?३५ ] पृथ्वीराज रासो | श्२३ 


तिन मदि कवि गनि पच से । साप भाष द्रद काज 
डि ] ध् 
देव गति देवान सो | तिन महि पहु अथिराण ) 
छं० ॥ ७७१ ॥ 


पृथ्वीराज का पुहोर पावस को शाह के पकड़न की 
आज्ञा देना । 


कवित्त ॥ बढी सेन न्दिप राश | वधि पुडौर तेय चव। 
भौर बोल बर पुत्र | दाय चहुआनद इृथ्थव ॥ 
भुरदर चय सुलित[न । बधि अप्पी परिभान ॥ 
दुई दुवाह भधावस भरिंद्‌ । यहन उचरि सुविददान ॥ 
करतोर अध्य केतिक कला । नर अवरे जप बयन ॥ 
सवृद्द ११२ भावी सथति | परग काम सब्य ययन ॥ 
छ० ॥ 99२ ॥ 
दूदा | देषि सेन चर साहि पे । ले चरित्त चचुओन ॥ 
अर अयारि त6र२१।र बर | सइ बसी सुविददान 
छ० ॥ ७७३ ॥ 
पावस अममे धर अगम । दल साजे दोड दोन ॥ 
अवर छायो अभ्तरन । छिति छादय छभौन ॥ 
छ० ॥७५98४॥ 
उच0 समाचार पाकर शाह का सरदार से 
कसमें लेना । 
कवित ते शिधु उतरि सुलतान । बत्त कहि या घुरसानह । 
पा ततार्‌ रुस्तभ। | थु्भी तुम सच मुसाथाएह ॥ 
में आलम भाशक। सकते दिट्टे रा उप्पर ॥ 
शिह्टि अहि छत्यो १२ । बेर सो अप अप्प कर | 
तिहि अहन हेत इ छा शुभन । साच झठ करतार कर ॥ 
भग्महु अभर्ग सत सभहै । घरुचु लाण निज दुचन मर 
छू० ॥ ७७४ ॥ 


(२४० पृथ्वीराज रासों ! [ छाछठवाँ समय १३६ 


सरदारों के शाह भांति ब॑चर्न । 
बोलि षान पुरसान | षान रुस्तम पां ताजौ ॥ 
पां ततार पौरोज | घान असमान बिराजों ॥ 
घां नरो हुआब | घान पाना पुरसानों ॥ 
हवस पान हबसी हुरेब । यान सुविद्दान बयानो ॥ 
सुविहदान पान षुरसान पति । बौरम रूरति रत करे ॥ 
इहि बेर सरन जोयन भिरन । गए साधि चहुआन छझरि।॥ 
8० ॥ 95४ ॥ 
शाह का पुनः पक्‍का करना । और सरदारों 
थे फकरा॥। रीना । 
घा' ततार रुचूतम | साहि अश्मगे करि जोर ॥ 
आन साहि सुविहान | हिंदु दरिया ढंढोरं ॥ 
गहि सुसाक गोरी चरन | परत भथ्मन भज्गी बर ॥ 
हों अहयो उन बेर बेर । छट्ृंव डंड भर ॥ 
बर बंटि फोज दिप्यी निजरि | सिंधु उतार सुविह्यन बर ।। 
सत पंच #ूर सोलषि घटो । बंधो बोर द्रोनति सुधर ॥ 
७० ॥ 999 ॥ 
पुनि घरसान ततार । पान रुत्ूम्म कर जोरहि ॥ 
आन साहि मरदान | आन चहआन बिछोरही ॥ 
है हमोर हिंदून । दौन रोजा जान ॥ 
पच निवौज बे वज । जाय गोरी गसमानहि ॥ 
सुलतान आन चच्चओन सों | जो न चाल बंधे मिरह्दि॥ 
दू मध्य हृथ्थ सिर अ» हम | नहि दरोग दोजिय परहि ॥ 
६9० [95८ 


शहाबुद्दीन का रोना धांहत सिंधु पार करना । 


चितिय षट्ट सेना सुलण्पि | सजिय सन्नाह सर्दिष्यिय ॥ 
अद सेन किय +-७। वजन सस्च' शिल अष्पिय ॥ 


छाह्ृषत्धा समय १३७ ] पृथ्वीराजरालों । रश्छ१्‌ 


तिन में पच तिलष्य। वज सिल्लो कर ब्णी ॥ 
शक लप्प दस भाग ) फेरि दौय न सुसज्जो ॥ 
तिन मझकभा एक सहस सुश्चित । अधछ पच प्रप चनि अधिक ॥ 
तिन में सब सत समुद्र बर | पुन जेही गुन गुन सधिक॥ 
छ० ॥ ७99 ॥ 
दूदा ॥ सशो सन गोरी सुबर | सिधु उतरे सुविद्ान ॥ 
राति सब्च बर तिन सथन। आत पान परत्षान ॥ 
.. .. 8०॥ ७७८॥ 
महमद रुहिल्‍७ऊ का शाह से प्रतिज्ञा करना । 
कवित्त ॥ समन कमन सो नदी । मौर मदमुद रोहिल्लो ॥ 
नव सुकोरि सुझआ दड | ण्क इक लहे इक ॥ 
कितोक गट्ट ढिझरी | कोन मडल इह बारह ॥ 
किपेक र्ूुर सामत | कोन हम सम कू भमारद ॥ 
साहाब दौन सुरतान सुनि। प्रगट रह पर तग वहि ॥ 
दो जिसने मग्गहम सचरहौि | जोन देइ चहु आन गहि ॥ 
छ० ॥ ७96 ॥ 


'. शाह का चिनाब के उस पार तक आ जाना। 


सजण पुर सतनज | चरन साहाव सखुधुक्षिय ॥ 
याँ कमाल सप्परिय | निरति सेना रसु लध्पिय ॥ 
परि प्रतोत सत्तन सथ्रन | टेस नव नव बल तोलन ॥ 
अय शुव/२' परवर दिगार। जुस्मी जुर वोलन। 
_ दिप निसा देषि हित चित्त दुल। करन लोह कुजर हयन ॥ 
बचन भेप लणष्पन पिपषन । करि कर्गर अस्गर वयन ॥ 
छ० ॥ छेद ० ॥ 
तम जि जित बच्चलिय | राज राजन ग्रह गुद्दर ॥ 
इमस हॉम साभत | सत पूरन भर सुम्भर ॥| 


( १ ) ए० रू० को०-ज़आर । (२) गो०--जम्मी । 
(३ ) ए० क० को ०--भाष | 


्> 


२ पृथ्वाराजरासोा । [ छा&2थां समय १शे८ 


। 


राज मिलन सुलतान | णिंपि सुकश्भर फुरमोन ॥ | 
हुवि वचन्न असमान । असंप गज्गिय सुरतान ॥ 
सभ सिफ्ति सौल उत्तर तरह । दिसि दुख्तर संथ्र।म रत ॥ 
सभ विषभ बतत पारसि कुसछ | स्वामि वचन हिंदू सधन ॥ 
&० ॥ छ८१ ॥ 
शहाबुद्दीन का प्रथ्वीराज फ॑ पार। 
खरीता भेजना । 
चनिका ॥ बंधोनो थो साजरी | कागर वघी ऐभांजरी ॥ 
भसि रुच्चीई मड्ढे । काणी कतेव सई्ड ॥ 
मुज्ञांन उचार उची | बचन राजा श्रोतान स सह 
राजा प्रथिराज आगे । सामंत रुर संचर ल गे॥ 
इन विधि सरणजन हार जोरे | सुरतान जण[ए। दीन चलोरे | 
इनि विधि हिंदू मुसलमान मुहानी | बयन नौरां रा जजे सुरतान 
न छ०॥ ७प्र ॥ 
शहाबुद्दान क पत्र को आशय । 
सुरंगी॥ बने भिदि बेषा पभे पान मंडो।सजे पंस यंम नए रंड डंडो | 
इजा सस्च रो न केलो मुहाब।जमी णोर मंने न ओर किसाब 
छ&० ॥ 5८३ ॥ 
इभ॑ तुब। एक दुरं देव दाने । सभ सिंध लोरे नहीं एक बाने 
विन देव अथा कुरान पुरान | न जान॑ सुने है कि आने सुमान 
5 &० ॥ 5८४ ॥ 
उसमे रीति उत्तंग दुत'ग देदी। छिन॑ भंग भंजे स॒ुकामंध केदी ॥ 
मिलो आदि भौरा सुभोरा भिरदे।बियो गरुह भरदेसुसद सिर 
छ० ॥ 5८५ ॥ 
प्रिय॑ प्रौति पैगंबर साहि सजी।सुअं जोर ब॑ं भ्यो सुलितान ममधोए 
मिले हाहलो हेत हिंदू हमौर । जन जोर ठहो गुमान॑ गंभौर 
&० ॥ 5८६ ॥ 
कियो साहि सिष्टा सआपे आपन॑। «ले छच हिंदू सिर रोन मार 
( १) मो०- घुरसान 


छाछठवा समय १३७ ) पृथ्वीराजरासो । २१४३ 


मिलो साहि साह।ब सोहैत ब धी । दहै टेस &नज पजाव अब्ी ॥ 
छ० ॥ ७८७ ॥ 

बर पर्ग घुरसान सो सडि छडो । सुत रेन उदव सी २१ मंडी ॥ 

इला जुद्द कौने कहा लाभ पडो | निय नेदनी जोतिसों सैव पडौ॥ 
छ?० ॥ 5.८. ॥ 

सदो जोर हिंदू नथे मुसलमान । जुराजोध दुश्शो ध ससार आन ॥ 

उब ज्वाव देह सुमामत राजे | तट च*ऋ चिन्ह्राव सुरतान बाओ ॥ 
छ० ॥ ७८८ ॥ 
बर वील च(भड रेश्य शुनरे । चित चेत चिता सुद्देही भरदे ॥ 
छ० ॥ 9:5० ॥ 


शाही दत के प्राति चामडराय के बचन । 


कवित्त ॥ सुने सद्द चाभड राए | सुरतान बस्ौठ ॥ 


अप्रमोन बौल् हु बबन । राजन सों ढौंठ ॥ 
तुम जानहु सामत | मत जेद। अभ्यास ॥ 
सारुडे पट्टने । पन पानी पथ भआासे ॥ 
बोला न बोल कित्तो बढे | हेला हकि इमौर सुनि ॥ 
ज।लिम्म जोर मै भेछ धर ! सार बह दे घार धुनि ॥ 
छ०॥ ७६१ ॥ 


पुदुवि नरेसर सबल (।६ | हैं वे हठ जिसो ॥ 
काटि सुभट थट बिकट। कलह घष्पर मे वित्थी ॥ 
यजि गोरि मो तुरक | मरिया परताई ॥ 
बचे साहिब दौन | जियो अजमेर चछ।#ई ॥ 
इम जप चद वरदिया। कपिसुलिद्द कुदौ करने ॥ 
दस सहस लद्ठड ते डड मे । अगई् सुथक्क थण्णेने ॥ 
छ० ॥ छहर्‌ ॥ 


सिय सयार परधान । वध कौनों इक जतह ॥ 


मिल्‍यी न भष्य दिन एक | स्थ।र जान्यी पर सत्तर ॥ 
अप 8 ता अओ 2 २ 72 6,% « कई 


नि हु अकननमी अब 


२२४४ प्रथ्वी राजरासा | ६ छाखटठवा समय १४७ 


हर | ड़ >को | लक बन ऑल्‍जओण 3 अमल, जल 


फानि ओन्‍्यी ससभाइ । इन्यो केहरि बलवान ॥ 
विश्वाम सिंघ छिरदे सुन्लान | भपष्यि गिदर जब पुष्छयों ॥ 
नहि ऋनन रिदे इहि सिंघ सुनि | देषि गरा पच्छी अयो॥ 

छ० ॥ 5६३ ॥ 

दूह्य ॥ रहि विधि तुम पति साह की । कहो सुव ची प्यान ॥ 
निलज भेछ रूम्| नहीं | हम हिंदू लजवान॥ 

७० ॥ ७८४ ॥ 
दंत दरिट्रो धिपद रण । एपरि निपट घटत ॥ 
सिंघ सिंचानों सापुरिस | ए परि परि ४उठंत ॥ 

&० ॥ ७८४ ! 
जदव जुबान ओर वलिभद्रु का बचन कि तुम 
नभेकहराम हम्तीर क॑ भरोसे पर एप भ्रजी। 
बर जप जद जुआन | बखिभद्र सुप्रन्‍्भ ॥ 
चइम सुलतान सुक्रत्म । सब कोनो बहु ब्म ॥ 
तु आछानों तक्षि | बक्षि हाहुलि हथीर ॥ 
था बभन बास | पास उतरे गंभौर ॥ 
हम तुण। तेक भे सोस घरि | बौच करोम कुरान को ॥ 
बची शु सोह सांद्रोह दर | जभ्भौ समभ्भ पुरान को ॥ 

&० ॥| हट ॥] 
झुसलमोन दे हृथ्थ | हास हम्मौर मुच्दाई । 
राज कुमारह रेन । सेव संचार दुह्दाई ॥ 

तुम सांग पजाब | अच्च पह ग्राम न सुक्क ॥ 
दराइ मत्तह उद्दोत। परो जरुसोी जित सके ॥ 
हस जम्मनि तुम्त लराइयाँ। बर भराहि' सिंघदर समर ॥ 
गुफ अभे रूनि सचरि रह | सुभ तियार चणष्पष्टि अमर ॥ 


७&० ॥ 96६9 ॥ 
सस्पप्तह रावल समर | सिंह सिह सन पुच्छिय । 


ने भता +त१ह | हवे लड्डू दुल लच्छिय ॥ 
(१) ९० कू० को० -यह। 


8 


(३२) मो०  दुअ | 


सब ७. ऑल 





के? पाक आर 


उस डक के 3. 2 के. की कक कप कै ४ अर्थ 





जो गौवदे जित्त | सुत्ति तो सरग समानी ॥ 
ना दिप्पो प्रथिराज । सुरे सुग्गल चहुआनी ॥ 
अवृत घत्त मता लही । पर कर्गा शब्या समर | 
ततवाइत ता पराइया । अप रैव दानव अमर ॥ 
छ०॥ छध्ट ॥ 


जञाह के यहा से आने वाले सरदारों क नाम 
ओर पृथ्वीराज का उनको उत्तर देना । 


पा पट्टोय बसीठ | सथ्य सुरतान कहे ॥ 

तुम ध(र। है स्ुज्ञ | डड भरि जन रहदे ।। 

के भूले उपयार । कनह उपगार सुरू स्‍स्ता १ 

होहि न बड़ा बोल । चढे चपो अन वुरूसता ॥ 

दिय दूत दृथ्य कागर दुजर | अगर पच सन साहि दिसि 0 

सोनी सुज्ञान नोसथ्य कथ । कदहदन बोल वर वौस विसी ॥ 
छ० ॥ ७६८ ॥ 

सा बट्ट, की वश्ली | पच तेरह करि सड्धिय ॥ 

लषध्या छष्पिय चआयारि। पास कायर करि छडिय ॥ 

प।न पान ततार । पान वुसतम पाँ हाजिय ॥ 

पा पौरोज कुत्ताव । हिंदु तुरकी पढि काणिय ॥ 

दीद(इ पच पथे वच्य[। दल सुरतानति सहु दा ॥ 

पजाच मदट्डि दिल्ला पदर | मिलि मध्यानति विस्म,दा ॥ 
छू० ॥ ८०० ॥ 

कहि सोनी पतिसाहि । दुष्ट होइ कसट भगिय ॥ 

या लज्नों' सुरतान। सिधु कह कज उलधिय ॥ 

पंगबर दे बौच | प्लिटे बाला बर सधिय ॥ 

रएक बेर दूबेर । बेर बेरह इन बधिय ॥ 

सौन होइ पहिलोन हल। मुप देषावन देपषिया ॥ 


«- (१ ) मो ०--छज्जीग | ( २ ) ०९० 5० कौं--एक वार दुरबास । 


२४६ पृथ्वी राजराम्गे | ; [ छाछूठना समय १४२ 
क्रित हित्त चित्त मे  नहों | कहे ब्दे गुर सिब्थियां ॥ 
&० ॥ ००१ ॥ 
७ दस बा हिल ४5 ७५ 
सतलऊज पार करक शाह फा आरा बढ़ना आर दिल्‍लटा 
रा लो कर गए हुए दूत का सगापार दना । 
जिपथ पंथ पव्वा पहार | गदट्टों दिसि वाभह ॥ 
जेल जंगर 4व | बिहथ ब'धी जथ नावह ॥ 
सोह्ठि तक्कि ताजिय चढंत | सुनाभ भुलनारह ॥ 
देकागर दृतान | कियो सोनार सलाभह ॥ 
ओ बंचि अप्प वुध्याहिय। । न किंहु किय करतार कर ॥ 
बच अड्ड कह्टि पिज्थिय पलां । बंधि याहि चंपी सुधर ॥ 
७० ॥ ००२ ॥ 
तब बोल साहाब। प्रति पट्एण चचहआनह ॥ 
सो आयो स(नंसि। पून जशोरे र्वानह ॥ 
बुश्क गोरो नरिद | सयल जंगलपति जानह ॥ 
तब बोरुथो कन्माल | सुत्रो बत्ता सभ्भामह ॥ 
स।मंत रुर सब जोर बर । बिन बेरोें चासंड किय ॥ 
म्रित अथ। स्वासि रत रहसि | तिन बर सज् ता भ जिय ॥ 
छं० ॥ ८०३ ॥ 
पहुआन ख्ची का बल सच कर शाह का 
#कित हीना | 
दूह्ा ॥ सुनिय बत्त गोरी गरुअ | तनमन कथ्यी ताभे ॥ 
चज्यो मंद गति मन विकल । ज्यों ग्रेह्च नउढा काम ॥ 

७० ॥ ९०४ ॥ 
अन्य दो दूतां का आकर कहना कि राजपूत राना 
बड़ी बलवान हू । 

कवित ॥ विच्थ वाठ साहाब दौन | सुरतान स'पतंह ॥ 


(१) ए० क० कोौ०-मिट्ट | 


| 
ल्‍ 





क्ाछटठवा समय १४३ ) पृ घार।अरासो ! श्श्४८ 


दल बदल दरिया छिलोर | उप्परि कलि ऊतह ॥ 
समय ताम दुअ दृत। आय अति चित्त मत्त वर ॥| 
सोलपष्पे सुरतान | बोलि बुस्क्त सुवचचर ॥ 
नमभि कहे गरुअ गोरी सुनी | चाहुआन बर जो जुरतति ॥ 
भिलि आय सुभर सासत सब । प्रोन कलप्पे काज पति ॥ 
छ० ॥ ८०४ ॥ 
शाह के पूछन पर दूत का राजपृत सेना के 


सरदारों का वणन करना | 


दूद्दो ॥ पुनि गोरी ४७७१ चर | दल संप्य। चदु आन ॥ 


॥ 








जे आगम स ओर दल। कही सुभट सधान ॥ 
छू० ॥ ८८०६ ॥ 


| पच्धरी । सवचह्धि दूत प्रति गज्जनेस | चदुआन सुदल वल अस्सहेस ॥ 


उत्तरयो आय सतनज सेन । सोमत *ूर सिर लग्गि गेल ॥ 

छ० ॥ ८०७ ॥ 
पुश्मनि राव पति चिचरकोट । सनम घ सगप्पन आय जोट ॥ 
दुद तौन अग्ग सेना सम्ध्य ! भर लाज सुदल वल सिद्ध दृथ्य ॥ 

छ० ॥ पण्८ ॥ 
कंज्य। जुस्लोष्र चाक्ड राव । चित्तो सुचत शुद्धा शुद्यव ॥ 
पुडीर आय चव सइस सथ्यथ । चव तेग बंधि सज्ज्यों समध्य ॥ 

छ०् ॥ दूग्ट ॥ 
पामार तेत अन्चुञ नरस | पहुभी सकाण आयो अस्त ॥ 
पीमार सिथ अनभग जय । लग्गो सुअप्प रन रोद रग ॥ 

छन ॥ ८१० ॥। 
परिद्दार महन सम पौ५ बघ | ऊभ्यो सूलाज भर जुद्द कध ॥ 
९ भ राव वलिभद्र सथ्य | परसग परग जा जुलिय इथ्य ॥ 

छ० ॥ ८११ ॥ 
जामानि राव सब सथ्य ताम। जा काण सोज सायय साभ ॥ 
बगारी देव टेवय पंत । परतग राय पीचिय सनेत ॥ 


छ० ॥ ८१२ ॥ 
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माल्डन स तेज बीरत सहेंग | ]जरह राम जया अजेज ॥ 
आजानबाह भाणे जुधान । अनभग रूर जुद्दद जुतान ॥ 
छं० ॥ ०.१३ ॥ 
मोकल्यी चंद कंगर सुठांस | हाइजलि काम जुदा जुराम ॥ 
सुक्काभ आय सभ संतुलेस | संजुरे सुभर सब्ां सेस ॥ 
छ० ॥ ८१४2 ॥ 
चेअगर्श सयन अण्यीस उच्च | भर सबे सुद्द श्काग जुद्ध ॥ 
इहि बिधि सब सेना सुगाणि | जानेव साहि साणो सुकाज ॥ 
७० ॥ ८१४ ॥ 
& जिछह्ि थान उस। इस रहें जाई। सो भू दुद्दथ्य नंपी पुदाय ॥ 
हिंदू तुरक घन परिय अंदि |छिति छोति भेटि अ्॑गंग छडि ॥ 
७० ॥ ८१६ ॥ 
सुभि अवन बथन साहाब दौन | &न रुक रहिय मन होइ मली 
दिलौ दिसानि तरवारि तोलि। गनेस गण/ पुनि कुप्पि बॉ 
४० ॥ ८१७ ॥ 
हि दवान थान नंपो उपेरि | +' बच्च बेलि जिम कप्पि छहेरि ! 
कर थारि मुछ दह़हों सुलग्भ | असपति परतत घरि फेरि पर्ग ॥ 
६४० +# १६८ ॥ 
जितो' संग्राम चहुआन जब्न | सनसु्प करों सिर पण्घ तब्ब ॥ 
दल ७० ॥ ८१८ ॥ 
शाह की सब सरदारा का नबुदाकर रसालाह करना । 
दुद्दा | मुरग पेच फ॒नि बंधि सिर | कर घचे कन्भान ॥ 
सब उमराव बुलाई ढिग। मतो मंडि सुविहान ॥ 
&० ॥ ८२० ॥ 
सरदारा का उत्तर दना [क+ अबका बार पहुआन 
पी अवश्य पृकर्ड+ । 
कवित्त ॥ चिंति साहि सोहाब दोन। सुरतान तांक कुबि ॥ 
वोहि सब उमर(व | मंत सोंचिंत स्वामि तबि ॥ 
(१) मो० जाजा। (२) ९ए० क० को०- अयन | 
# छन्द ८१६ से लेकर उन्‍्द ८११ तक मो० प्राति मे नहीं है । 


मु 
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चर चरित्र चहुआ न | कह्िय सो भ्रादिरू अतह।॥ 
सोइ चित चि तंव । सचौ सत्य मिलि मतह ॥ 
जपेव तास तततार तमि । करें चित साधाव चित ॥ 
के सर्णहिं सिस्ति मारय सकल । कोतुम आनहि जुद्द जिति ॥ 
छ० ॥ ८२१ ॥ 
काजी का शाह से कहना कि मेरी बात पर विश्वास 
कीजिए अब की चोहान जरूर पकडा जायगा। 
सुजगो | तब बुकयो ताम काणो मदत्न । तम वृद्ध विव्या सुरज्णो सदन ॥ 
सद्‌ ब दिगौ साइ लागे सुमस्त | सदान' कुरान॑सुभासे सब ॥ 
छ० ॥ ८र२ ॥ 
कहे ताम काओ सभ साहि गोरी । धरौ सुम्क बात च२ चित्त छोरी ॥ 
दिन कारिद कूह दिन उच दौन। गद्दी चाहुआन कखा इद पौन॥ 
श्र छ० ॥ ८२३ ॥ 
पर सेन टूनी भर भार भार । रन रौद्र वित्तों अभूत खुसार ॥ 
यख्त रुद्र रसस अभूत भयान | विभक्छू समथ्य उद्दथ्य सयान ॥ 
छ० ॥ ८२४ ॥ 
चढ़े ॥।लिह्व चपौ चिर हिदुसेन। न चुक्कों कुरान सुभान सबेन ॥ 
गद्टो जोन छिंटू पल दुष्ट ओस । करो पोदि पोली तन हद अवेस ॥ 
छ० ॥ ८२५ ॥ 
सब भुस्लमान सरदारों का बचन देना ओर 
शहाबुद्दीन का आगे कूच करना | 
दृद्दा | शुनो बच साहाब सोइ । ब स्थो जोर शुरान ॥ 
चढ्यों अनो' नौसान दे। चिति चित्त ईमान ॥ 
छ०्॥ पर ॥ 
कवित ॥ आनि पान सुरतान | साथि साइाव सुछित्त ॥ 
(१) ९० कृ० को०--सज्जे | (२) ए० मदान 
( ३) ९० क्ृू० को०--अप 
रप३ 
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शेर पाना सानि। करों प्रए्थान मिछरा ॥ 
धरे धीर उद्धंग । +ग सुरतान चर्ठंरे ॥ 
अन बहू हथ्तीर | सत्थ ल जोद्द कढरे ॥ 
दस सइस संग आखम्भ के | र जु देश दर पंच बस ॥ 
शंतार सकल पूर्ण बलौ। करो शोर छोनौय गस ॥ 
७० ॥ ८२७9 ॥ 
दूद्दा ॥ मेछम छरति सत्य किय। बंचि उरा[भ कुरान 
बौर विधारति रत्ति हु | दिय भंजान मिलान ॥ 
छ०॥ यध्रप 
_ 0 अर ८९ ( 
शाहा सना का तंथारा <फीचल। 
चऔओटवक॥ सजणि सेन सुगोरिध साहिरन | 6 मनों रुए वेद्ल प॑ति बन ॥ 
दसमतत पयोदर पंच गुरं। इइ तोटक' छंद प्रमान घर ॥ 
छ०्॥ प्रद्‌ ॥ 
घन ग्र./ निसाम दिसान सुन । थणहू जसत जम सुपञ्षवन ! 
विश्तरी द्विग अट्ट न छुभशभयन' । श वे घनपभंट निसान घन 
४० ८:8० ॥ 
रन नकहि सेरि न केरि पर | शुपओ घत सिधुश्न राग सुर॥ 
सुभयं गजरज उतंग उसे | सुचरी गिरि में मनु गम धुभे | 
७० ॥ ८३१॥ 
गज गुघ्घर उघघर यों गुबरो। सु मनों तम के तन सो बुहर ॥ 
बर गात परब्षत 3'दिपिये। छर वछछ७र भेरति तेल लय 
४० ॥ पश्र ॥| 
दिन छिप्पिय रेन दिसा गुनियं। वर सदन कान नहीं सुनिय॑ 
७० ॥ ८:३३ ॥ 
१॥ सबद कान सुनिये नही | सुदू निसा दिन जान ॥ 
मौर पौर पेगंबरहु | सजि चरुओ सुरतान ॥ 
७०८ 
ए० कू० को० मोदक । 
( २ )ए० क० को ० निघठ । 
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सुसज्जित शाही सेना की पावस से 
पर्णापमा वणन। 


पशरी॥ सजि चल्यो साहि आलम असभ | उप्ध्यी जानसि साइरन अभ ।॥ 


( 
( 


जथ तथ्थ साहि सेना सुदौस | उनयी भे«&' बर बेर रौस ॥ 

छ० ॥ ८३४ ॥ 
बाजहि निसान थन जिन दिसान | दामिनी तेग बर वक्षमान 
बारुनि बहत सद बू द गध | सुझूझो न भान दिसि विदिसि धुध। 

छ० ॥ ८१६ ॥ 
धुम्मल्तिय सिश्तिय कलय मिथसद्‌ | स्रूलग रहर सुद्द मुरिय मद॥ 
प्रजरद्िि पथ पहननि सिंघ | मिलि चलधि सिगि झोरस्भ गिद्ध ॥ 

छ० ॥ ८३७ ॥ 
सिधुर धरनि सचरिद्दि सान । सुनिये न वन सह दुरिग कान ॥ 
चक्षोय चक्क धुुवा विक्षणत । निसि दरस सरस सारत मिल त ॥ 

छ० ॥ ८३८ ॥ 
प्रतिबिव अघ अवरनि तार । सुकते न मुगति सजर सिवर ॥ 
घुकार धुनति गाणहि निहंग । इस दिग्ग धरा पूरे समय ॥ 

छ०॥ ८३८ ॥ 
चक्रित सुचित सन समित्त हित्त। रस उभय भम्मे आनंद चित्त | 
दौप अन्‍प५ आशोख ने न | विसरीय कोक सुर भर बेन ॥ 

छ० ॥ ८४० ॥ 
निइृवरिय ठाल घर धरिय बोक | सचिय सुत्त् स भरिय सोक ॥ 
इसि चक्ष चकी सो कहिग छद्‌ | माननियजानि दासिनिय चद्‌ ॥ 

छ० ॥ ८४१ ॥ 
असपत्ति अतभ धर गहन हिंद। कोप्थी कमाछ्त गोरी नरिद ॥ 
“(रवि दिवस स्थार इक करहि फेर।णोगिनि अन द्‌ अच्छरि सुमेर!' 

&छ० ॥ ८४४ ॥ 
)ए (३) मो०-श्ञप्न्ठ 
) मो०-- विच्चछुत । (४ ) मो०-माधव दिविस्स इक कराई फेर ॥ 


२२१२ 
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कुह्ठ किजकि सोन बर बरहि बोर । उच्छरहि मौन घर गरुत नोर 

आंवरत सेन दल हजलिग साहि। गाहन असंपि अदि भीन था 
४७० ॥ ८४३ ॥ 

अग्गे सुरे'न पच्छे पुकार | भावसिय संक्रमन सन्निवार ॥ 

रवि घरद राह अरु केत गत्ति । आनो न चंद ग्रष्ठ अहन मत्ति ॥ 
४० ॥ ९.४४ ॥ 


टह्ा ॥ कइहि चद रमन अम्भरन | मरन सुधन घनाह ॥ 


बर नरिद्‌ दल हिंदु को। भई सनाह सनाह ॥ 
७० ॥ ८४४ ॥ 
राजपूत सना की तंयारी वणन । 


पहरो ॥ कहि क्र बदि सनन्‍नाह सद्द । +गिय सु्चि दु पुरसान रु ॥ 


( १ ) ए० कृ० कों०. छाहिग 


डमरिय डह्दकि अमरिय रफत्ति | सभरिय रोव <।वल सुबत ॥ 
४० ॥ ८:४६ ॥ 
बंबरिय बोर रो#च उट्टि। ब्रह्मान म्रं। कसि अ'ग पुट्धि ॥ 
खत्भानि हम कमलानि क॒ंट्ठि । बंदिय विभूति सिंगिय सुगठि ॥ 
७० ॥ ८४७ ॥ 
अ्रवधूत घूत ओगिद राज । चढ़ो सुसक्ष गढ़ चिर्चर लाण । 
घज मुज घ. नौसान नद | आहुट्टि राइ असि कसिग हद ॥| 
छ० ॥ ८४८ ॥ 
सक सरकात मांग खुज भाग साजि | प्र>3रिग क्रनन मुष अन्न गाजि 
नभ मिखिन रन चप दिष्टि दिष्टि। भडिय सुटोंप सिर निट्ठ नि 
&० ॥ ८:४८ ॥ 
भंग जाति काय पथ्पर पवंग | सित असित पौत कुशनि कुरंग ॥ 
3९ शाह बाह रावत्त भौर । निरमल्िग नेहद जनु रू०। नौोर ॥ 
' ७० || ८५० ॥ 
गुन गनत तत्त वज्णों सुबत्त | बंधिय सुददंसि सिर &हति सत्त ॥ 


,हिर्लरिग अब बर बरन,बौर। प्रिथ प्रिथम छेत -जप तिरन तो 


छ०॥।॥ ८५४१ ॥| 
(२) ए० छ० की ०-सन । 
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यडव सुपड़ चहुऔन चड॒। सजि चढिय राज जीोगिद दड ॥ 
श सुनि निज नफेरि सजोई कत | आरुप्यी गरुर दहय हय इसते ॥ 
छन०॥ दर 


जामराय यादव का पृथ्यीराज से कहना कि ईश्वर 
कु/७ करे राबल जी साथ में हैं । 


कवित्त ॥ पानि जाम णददों जुबान | लगि कान क्यो इद ॥ 
प्रिया कत इष्द बार | तात कुसलत्त होय ग्रह ॥ 
छद राई ॥ै९भे | सिभ पूजन पति जपिय ॥ 
करुन दृथ्थ पु डीर। राव पावस क्रत क पिय ॥ 
सहि महन सोह सिह गुरिय | तिष्ठ सहाय रावर समर ॥ 
तुम सभ न कोइ हि दू तुरक | भिरि न सकेधि दानव अभर ॥ 
छ०॥८५३॥ 
पृथ्वीराज का समरसी जी से कहना कि आप 
पीठ सना की देख भाल कीजिए। 
गरुर इ कि दानव नरिद्‌। दिसि वास काम तत ॥ 
सूलकि रूलकि सिगुरिग। नेन दग' बेन कहत बत ॥ 
धु,दृष्पिन गिरि गरुअ | सग॒ रन रग हरध्मय ॥ 
तुम समान कोइ आन | हमहि' इम छितू न ह्ष्पिय ॥ 
जब सग्गि मुझ क भौर न परे | तब लगि भट भिरन न करी ॥ 
आरज््न सोम स कट सतिन | सजिन सेन च पत परी ॥ 
छ०॥ ८४४ ॥ 





(१) ९०-पजून । 

(२) मोब्+-द्भग । 

(३ ) मो०-द्रमहि हि दू नह दिथिय | 
(४) ए० कृ० को २-फिरी । 
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राव जी का कहना कि रामर र। विम॒ख होना 

घ एः है 8 बक 

| नहा है । ; 
हु सि नरयंद आन द। राज राजन प्रति पत्तिप । 
तुम सनेह् सब्मरिय | सोहि दृष्पन छगि बत्तिप॥ 
ना ह॑ ना तु' ना जगत । भ॒ मिच्छ इच्छ नन ॥ 
नहिन झूर सासत | छूर अकुर गहन मन ॥ 
स'भाम धाम धर ७&चियन । पर इत पुर परतर छह ॥ 
चदुआन आन सोभेस छुआ | विभूष जोह्र जतनि कहे ॥ 

७४० ॥ ०-४४ ॥ 
अर [#न 


राव७ जी और पथ्वीराज दोनों का घाड़ों पर 
रवीर होना। 


दूद्दा ॥ दय दच्छिन दबच्छिन अपन प्रथम प्रिथा पति कंत ॥ 
गरुर कघ थथणरि प्रथुत। प्रभु प्रथिराज सुभंत ॥ कै 
थ ०॥ ८ ॥| 
असुर सेन सम संचरिग | दस बदझ बिष भत ॥ 
बहुरि बियो प्रब्बत सुभित । प्रथक स॑जोई कत ॥ 
७ ० ॥ द:४७ ॥ 
खुजंगो॥ दुध सेन आवृत्त उत्तन अंग। दु॥ छच सेतं पिय' नेत रंग॑ ॥ 
दु॥ सार सिधू उरं अग्म दोन । दुअ' बीच सा चंग लकाल कोन | 
७०॥ ८४८ ॥ 
दुअ पथ्थ रध्य सरथ्यथ पराम । दुअ सेन आपासि आपा विराम | 
दुअ जोर जोवा र्॒ नार कंघं। समय एन स'म' कलि' कहत घंध॥ 
छ० ॥ ८४८ ॥ 


राव>र जो का पृथ्वीराज से इशारे स कुछ कहना 
रु दि च न्‍ 
जार राजा फा उस्त समझे जाना । 
दूद्दया ॥ तन अलग अगइ उभय | अप अप्यानें सेन ॥ 


|रछूठथा समय १५१ ] पृथ्यीराजयलों । श्ब्भ्श 


भाछु, शुक्ल लगिके कह्नो। 'सुन न्टप परपिय बेन ॥ 
छ०॥ ८६० ॥ 


रावछ जी के इशारे पर सना का व्य॒ह्द वद्ध 
किया जाना । 


4धरी ॥ रस ग्रौति सुसाजन बार तिन्न ।लप सेटि समर रावर सुकिन ॥ 
रस करन सध्थ पावस पू डौर। इनिवत जिसो धोरदर समीर ॥ 
छ०॥८६ई१॥ 
उनलक जालि परवत्त ५रि | अ जनिय अनिल ग्रम्भद्द विचार ॥ 
रस मरद रेपि जदोंनि जाम । वय रूप रूप रकह सुसाम ॥ 
छ्०्॥ प्र ॥ 
गल कठ माल मोतिय सुसेस्ति । सजोगि तात दन्निय्त' केलि ॥ 
लिय लष्प हेस को लास गूर | रेसमिय सोप उद्दोत भूर ॥ 

छ*॥ ८ई३ ॥ 
अदभूत देपषि वलिभद्र सद | गाजने साहि जे दरन सह ॥ 
अभिजलाप हास्य घट शौव कौन | अनशपिय आन लपिय प्रवीन ॥ 

० ॥ ८६४ ॥ 
बौभच्छ नेन संस धन सौह | जय खागि गरुअ हय छडि सलीह 
निरवान राइ रधन सुस त | गल गजछ्लिया नेन लांगत पत ॥ 

छ०॥दई५॥ 
सजोगि सयन अगुलि बताथ।| सम समर साहि रावल दिपाइ॥ 
मर सहित नेत व घे नरिद्‌ । मसनि सरन भौन जिम सुक मनिद ॥ 
छ०॥ ८६ ॥ 
पहु परी छित्त अवतार सुभ्स | हरि चक्रवान ग।प सुप्भ्भ ॥| 
उच्ि बरन भेष घिच ग राव। भिखलि देव जोग स थोय दाव॥ 
छ०॥ ८ई७ ॥ 
इन लम सुदम्भ लाह़ विषानि | इन मरन जियन रेषियन हानि 





(१ ) ९० क्ृ० को ०-छुनत परस्छिय वेन | 
(२) मो०--दिछियत, ९०---दिलन्नियत | 


श्र पृथ्वाराजरालो । [ छाछठवां समय ६५: 


नह लत ऑल लिल जन 


द्रसी दल की दल ढक्तरिय । सुमिरें घर कायर बल्तरिय' ॥ 
छ ० ॥ ८-८० ॥ 
जिनको सुष भुछनि भच्छरियां | निरषे तितके तन अच्छरिय ॥ 
-+प जोइ फव> सुबंदि लिय' | शुद्द भारक चावड राय दिय ॥ 
छ०॥ ८८१ ॥ 
सुज दच्छिन अब्बुअ राव रच्यो | सिर छच सपेद ७आरनि सच्ची 
सुअ» की दिसि वॉम पुडौर भरो। कटि कंध कबंघ गिरंत ररो || 
छ्०्॥ ध्टर ॥ 
बरभ परभति अप्प अनो। सुधरी कविच॑द सुनी सुभनो | 
दल पुट्ट सुभोरिय राव सुम्यो। कवि उत्तिन संच सुन्योी सुभन्‍यो । 
&छ० | ९.०.३ | 
निरवान चदटेलति जुड़ मिले । हय मुक्ति लरे जम सो जुरल्ते । 
तिन मर्द सुसंभरि वार इसो | भुग अज न अजु न वार जिसी ॥ 
&० ॥८.८.४ ॥ 
समरावलति छंद अलसान किय' | +4प जोडइ फव-॥। सुबंटि दिय' ॥ 
&० ॥ पट ॥ 
राजपूत सना वी कुछ सरूया ओर शरदारों को 
स्फुट जनाकेती रोना की रख्या वर्णन। 
दूद्दा ॥ अप्प अप्पनो पोज ब [2 । नाम ठ।म सामत ॥ 
संख्या दश कविचद कहि | तिन बल जुद्ध अनत ॥ 
७ ०॥ पपई ॥ 
भणंगो॥ सब सेन साइल अस्सों अयर्गं। चवे पोज साणी जय शुड्ग जंग॑ 
सुर स॑पषि ह५२ सा पोज वाभ । पतिं चिच कोट जय' क्रत्य कार्म 
७० ॥ ८:८७ ॥ 
तहां (जि साहाइ साजाम देवं। बसोभद्र क्रभ सथ्थ सुनेव॑ ॥ 
४ धोर पुंडौर पावसस तथ्थ' | तहां पारिद्दार भद्दन' समथ्थ ॥| 
छ० ।॥ प्प्ण८ ॥ 


सजी जत अली सुदाहिलि भार | भर॑ राज उधर इकईस सार 


छाकछठवा समय १५५ ) पृष्चीराजरासो । १२५८ 





तिन समझ भा आरण वमधणष्णज रा । अचझ स भट्टी सुणाप्वव णाण ॥ 
छ० ॥८.<.6 ॥ 
तहाँ ब कठी राव पामार धौर | बड भुज्गर चन्द्र सेन! सुनौर ॥ 
यर सिघ पचाइन च।हुआन | धरा भम्म राप पल पित्त टान॥ 
छ० # ८८ ० ॥ 
न्वप दे वती लप्पन धार ईस । बिण राज वध्घेल सथ्य सजीस ॥ 
तह दछपय परिहोर ते जलन डोड। से जीत भीर॑ अरी साल सोहं ॥ 
छू०॥८८१॥ 
सुप अस्ग सना सुचामड राज | सदा साजिस।हस सासच, काज ॥ 
तहाँं पीप परिहार भारथ्थ २(य ।भर दाधिसा जयली राव सोय ॥ 

०॥ प्र ॥ 
रची ढठरों ठावा पुज ५४२ । भरे भीम चालक्ष वब्ण ने १९ ॥ 
तहा राज रावत्त सथ्य सपंत। सभ जूह राहत सा सुम्भनत ॥ 

छ०॥ ८८३ ॥ 
सर्भ संन पुट्टीय सा चाहुआन । भरा तथ्य दृथ्गार उनईस थान ॥ 
सर्थ सिंध भाभार पौची प्रसय | वर्ड गुब्णर रास देव अभग ॥ 

० ॥ ८८४ ॥ 
तद्दा इग्गरी दब आजान बाद । गुरू २(म देव सुसथ्य व ठाए ॥ 
गुर चाल ये दिल्ल सो पच यान । मर अन्य सर न्वप ठोन ठान' ॥ 

॥ ८6४ ॥ 
सजझो फौज लप्प सुदिल्लों नरंस। चढ़े इप्पन इस्मभ राज सुरंस' ॥ 
घर्ढ व्योम विम्मान अप्प अपान । सिरे अच्छरो मंजि २«गे सुजान 

छ०॥ प्टई ॥ 
पिल नारद तु मर तति तार । कर छूच् दाक गुर गे जछार ॥ 
मिल वीर व ताल पंयाव पंत । मिली चौसठी सकत्ति सोय अब त॑॥ 
छण्॥प्द्छत॥ी 
घन धण्प गोमाय गिद्दी गहक्की । पल चार श्रोन चर दद इक्ष ॥ 


(१) ९० कु० को०-नरेंस । 


श्श्६० पृथ्चाराजरासो । [ छाछठवां समय ११ 


समिशझे ओनचार' छर्ष मोन भार। अनो जाम बंधी ब्विपतो करार 
&० |॥५८५० ॥ 
शाही सना का सतूलपुर के पास आना। 
कवित्त । सजि आयी सुरतान | जह सेना अति आतुर ॥ 
तुरिय लण्ण दह शुभर | दते दस सहस भत वर ॥ 
पुर संतुल सा निकट । आय दुलबल संपतो ॥ 
सज्यी दृषि दिल्लौत | नाम गोरो अनुर सती ॥। 
पुछ्या शुमंत ततार वां | घुरास।न साहाब सदि ॥ 
2ट्टों सु सज्यि जंगण सुपह् । रचो बंध अप्यान रदि ॥ 
छ०॥८ल्द॥ 
हाबद्ीन के आशानसार ततारखां का अपनी सना 


को व्यू बह करना, शाहा राना के सरिंदारा क नाम । 
प्री ॥ स॑ बच्चो ताँस तत्तार तंसि | घुरसान घान साहाब खमि ॥ 
ब'धी सुअनोी साण सुबानि | संहरो सेन ग्रषहि चाहुआन ॥ 
० ॥ €०० || 
क्त चौ्‌ सुबतत सद्बच।न ताम । व घौ्‌ सुअनो प चचो्‌ दुराम ॥ 
'दाहिनो संन सज्ज्यो ततार | द लण्ण तुरिय सारइ सार ॥ 
&० ॥ €०१ ॥| 
द सहस दंति उनमत्त मत | संजह खब्ब बान अनत ॥ 
नो चस्म पान रुकी समण्य | नारंग निरेरनि सिघ इथ्थ ॥ 
७० ॥ ६०२ ॥। 
साइहाब बंध (अधान घान | सहमु द्‌ घान रुस्तम षान ॥ 
गज गरू ५ षान तह घु रेस पान । णे हान घान ज॑गी जनान ॥ 
७४० || €०३॥। 
हलियास घान भू रुस भार । मौरां मस॑द पल पिस ढार ॥ 
( १)९० क० को ० जुद्ध । 
( २)५० क्ि० को० आनद। 
(३ )९० क्ृ० को ० - मैरू | 


छाछठया समय १५७ ] पृथ्योराजरासों । श्श्द१ 


काजी कमाल इवसौो हसेन | सादो मलिक अहिय अनेन' ॥ 

छ०। ८०४ ॥ 
मारुद न दस इस्मौर तथ्य । सह सच यच गप्पर गुरथ्य ॥ 
सर्ण छुसप्र सेना ततार | वधी सुअनी भर भौर सार ॥ 

छ०॥ €०५ ॥ 
बाई दिसान पुरत्ान सब्जि | दौलप्य मौर गरुअत्त गज्जि ॥ 
गज सद्दस इक सारद सध्य। वाने विरद वबरि विशृध्य ॥ 

छ०॥€०६॥ 
इसण्फ पान आली अपथव | थाजों वपान गर वर हचूवब ॥ 
आअलोल पान दब्माद ईस | सारीर पान सुरतान औघ्त ॥ 

छ० ॥८०७॥ 
पीरोज पान पाहार पीर | अलि असद पान उन्माद मौर ॥ 
महमु द धान मौरन सुधारि | सारौर पान सेरन सुभारि ॥ 

छ०॥८€०८॥ 
ताशन पान तुरकाम ताम ) कब्भाल पान गरवर गुराम ॥ 
रोचन पान रोइन्न राण | स्श मे पोन सेक द ताय ॥ 

छण्व €ग्ल॥ 
महमुद संद फत्तेन रूव | अवदुण मौर मुलतान ऊष ॥ 
साजे सजू ह मारूफ पान | सावद नद अनभूल वान । 

छ० ॥ ८१० ॥ 
साहाव सेन परठे ७५६ | सारद्द लप्प सेना सुदुट्ट ॥ 
गय सहस एक साजे सुभार । बानेत वान अनभूल सार ॥ 

छ० ॥ ६११॥ 
सध्य व साजि भाकूफ मौर | पौरोज पान फेस नसौर ॥ 
पौरणल सौर से रन सादि | मरहट्ट मान गाणों मुरादि ॥ 

3 हे छ०॥ ८१२ ॥ 

कनर कनके हरचिच से न सारग दुव यब्बर सबंन || 


( ३) ०० क्ू० को ०--अछ्ेन । 


8६२ 


पृथ्वीगजरासी । [छाखटयाँ समय छए 


अर जीकानधनमननी कमा सिजन+ #7 


उम्माद पान फीत फरीद्‌ । व कंटू राव व।भन बरौद | 
&० ॥ <९३॥ 
संचे सपुट्टि सं ना सहाव । परसंसि रूर सधान अब) 
सजि भधय सेन गन नरंस | हो लप्प मोर सार्थ सुभेस ॥ 
छ० ॥ ८१४ ॥ 
गज सहस चौव मंते उमंत | ववर विरद् 4 (ने बहत ॥ 
ख।लिन भज्िक्त गाजिब वध | वाज॑न पान गोरी विरद् | 
छं०॥ ८१५ ॥ 
भंगददद राव मरहट्ू मद । कोतन श्र्मन गष्पर अरद ॥ 
सनसुष्य सज्य भ[रूपा पान | सु ग>।ने से गरुअरा वान ॥ 
छ०॥ €९६॥ 
चोल०्५ सौर सेना धभाज । वे सइस इम्म स॥२६ साज ॥ 
संसन कमंन सहसुदमौर। भों नदी अंग्न सना सधीर ॥ 

&० ॥ ६१७ ॥ 
तोस॑न मौर ताणंत पान । औओलौोल सेद पाना क्ुवान ॥ 
सादौप षान हवसी सलेसम | आदुव पान रुम्मी अलेस ॥| 

७० ॥ १८ ॥ 
महदीय सहदी मौर बंध । रंव कन्न वक्त कंध ॥ 
सझ भ पान साकत सेष । ज। जन जमन मौरां विसेष ॥ 

सन छ० ॥ स्हट ॥ 
सल् मसद सेना सत्गप | मोसब्भ मौर (ुलतान रुप ॥ 
इुजिय पान नन्‍्याजी सताज | अहमद पान पिति पर्स जा | 

&० ॥€२० ॥ 
साजिय अनोय साहाब पंच | गज बाज्न बिरद्‌ वाने न सच ॥ 
उतरा मौर साजे असंघ | को गन पार अध्यार तंष ॥ 


७० ८२९ ॥ 


+_ जे + ० २५ 
 संघप चंद जप ससूह । आभूत सन गोरो गरूद ॥ 


घट तीय ल५्प संध्या गिन'त। सेना अन त पयदूस्ध मिलत ॥ 
&० ॥ €२२ ॥ 


(१) ए० कृ० को० स्षपूह । 


द समय १५६ ] पृथ्वीराजरासों | पड 


दूह्दा॥ 


सरबधि सधि स्तोजूह भार । आवरे अग भर अनिय धार॥ 
गज बाज सुदल वल पय पथयार । वाजे अन त वर्ज करार ॥ 
छ० ॥ ६२३ ॥ 
जबूर मूर दध नारि भार। आतस चरित्त अद॒भूत पार ॥ 
बाणत राग सिथुर वद। धर पूर व्योम नौसान नदद ॥ 
छ० ॥ ६२४ ॥ 
बहु रूप विरद्‌ वाने अनत | सुरपत्ति विपन रज्ज्यो वसत ॥ 
आरोद रक डमर डरान। लोपत व्योभ सुकेझो न भान ॥ 
छ० ॥ ६२५४ ॥ 
सुर बोठि रध्य साने अनतसत। घर अतुल चार अड्देन अत ॥ 
प० चार ओन चर इपि अन द्‌। इसि इस्सि घीर नच्चो पसद ॥ 
छ० ॥ दर॒द ॥ 
दुअ सेन साजि राजे रपद । ठट्ढें सुभाय आशुर उरह ॥ 
_छ०॥ €२७॥ 
श्रावण वदी अमावास्था शनिवार के। दोनों 
सेनाआका मुकाबला होना। 
साक सु विक्रम रुद्र सो! । अट्ट अम्न पचास ॥ 
स॑नि वासर सकाति कक | आवन अडझो सास ॥ 
छ० ॥ ट्श्८्॥ 
सावन मावसि रूर सुत्र । उभय घटी उद्यत ॥ 
प्रथन रोस दोउ दौन दल | मिलन सुभर रन रक्त ॥ 


छ०॥€२८॥ 
दरसे दल बदल विपस । शगरुलाग निसाल ॥ 
मिले पुश्र पच्छिभद् ते । चाहुआन सुलतान ॥ 
छ०॥ €३० 
(रन भौरी सारुूहे। धौर न धरी म्रभान ॥ रद 
धाहुआन गोरी सरिस | गोरी रा चहुआान॥ा 
छ० ॥€४8१॥ 


(१) ए० को ० को०--सच सी । (२) मो० क्रम । 


जन्‍म >> ५5 अचल “ता 


/६४ पृथ्वी राजरासो । [ छाछठवां समय १ 


बड़ी छुडीई का राक्षप ( सखलारा ) बणन'*। 
सुर गी।मिले चाय चौहान सुलतान षर्मभ। मनो बरुनो छ्क्षिबे बारु छ 
उठे इथ्थ हक कद इकाल । जुटे जोध जोद्द तुट ताल ताल 

&०॥ €३२॥ 
भए सेल मेल दुइु भार भार | बढ़ी संग रुग्गो वजों धार धार 
खुभद' मुथट्' सुरीस सभेक | भई सेलभेल अनो एक एक ॥ 

७ ० ॥६३३॥ 
परे घाइ अध्घाइ केकेन सुद्द । कटे अद्ड अड्डा कमद कमड्र ॥ 
पर रूर सभू करू उतग सुधार । सभ वयोभ विम्मान आरंभ हार 

७8० ॥ 6३४ ॥ 
छूटे बतन चहुआन आवदडड राज'। लगे भे०८ अग' मनां व बा: 
पुटे संगि संनाह के अग अंग उठे ओन छिछे' जरें जानि दंग 

&० ॥ 6३५४ ॥ 
इते राज प्रथिराज साम'त सत'। भर भेछ अइ ननों राचइ केत' 
बब्धो बौर न-रो सुरुूणों अन-रो। नचे भूत भेरछू बके जानि ब' 

७० ॥ हद ॥ 
भिरें जुद्द जनीय जुध्थानि जुघ्थ ग्रे गिद्धि)से वाल छथ्थानिऊुश 
चुवे श्रोन सद्ठी किलक्कत थुट । ग्रह मेछ& लागे जुरे रूर छट्टी। 

ध ७० ॥ €३७॥ 
भिर जाम दुअ जुद्द हिंदू सुमौर । परे पंच पचास चोवड बौर 
परे दाहिमा बन्मरी इक्कि दूने । परे देवरा जेद्ड ते दून जने ॥ 

&० ॥ €श्८ ॥ 
परे साँघुलो सब्बे भाटो सुर।ने । परे हंस मारूहन सिलि हंस थार 
परे राह २ट्रोर रनभूमि ठोरे । #नों सार संसार रन सामि छेरे 

छ० ॥ ३८ ॥ 
परे चाइ चालुक ते सार दूने। भरे मो२या सव भए जाति रूने 
परे सहस घट रूर हरंभ वाला ।' परे ग.। सिंदू कते ढालढाल! 
छ० ॥ 68० ॥ 
[१] मो «४ फिरे गज्ज सिदूक ठालेति ठाल[? 


छाछठत्ा समय १६९१ ] पृथ्यीराजरासो । श्श्द५्‌ 


परे पौचिया पग्ग पेले सुपाला । परे टाक चदेल पु डीौर माला ॥ 
सहे भीर रन र॒ग जे तुंग लाला । चले अद्यत्स पुले मुत्तिमाला ॥ 
छ० ॥८४१॥ 
परे जेत पब्मार आवु सुरायाकरी अप्प चहुआन मधिराज छाया॥ 
परे पव से पच चहुआान बहूँ। रहे स् सर सत्त प्रथिराज ठह ॥ 
छ० ॥ ८४२ । 
परे सहस पत्चोस सब सेन गोरो । रहे तुरक हिंदू सनो षेलिद्दोरी ॥ 
भिरे देव दानव्व जिस बरू बित्यी/मुरयौ सेन चचुआन सुरतन जित्दौं 0 
छ० ॥ ६४३ ॥ 
परे लध्यि अगिनत जानों न सख्थारची जॉनि जोगिद सा सु नि दष्या॥ 
मिले पान सुरतान रनभूसि पिष्यो । तह रक ए१(।स मे देव दिप्यो॥ 
छ० ॥ ९४४ ॥ 
परो बिट राजग सा अग मौर । करी कुडली क।ण रज्यो कठोर + 
कथे वा<्थ कुश्च र साई सु अग्गे । चिंव अत्ति आनद उन्भास लग्गे ॥ 
छ० ॥ €28५४ ॥ 
दी जालपा, वीरभद्र, सुबर यक्ष ओर योगिनियों का 
शिवजी के पास जाना । 
कवित्त । ताम ठाम ज जप्प | जाय जटघोर सपत्ती ॥ 
आहत्तो वलिभद्र | बीर बौराधि सछ्त्तो ॥ 
आति आदर दिय देवि | पुच्छि परपच सच विधि ॥ 
बर आसन उत्तान | समान रथ्पिय सु ग्रान उधि ॥ 
आयो सु जच्छ सुबेर तद । संग जोगरिनि वेताल साथ ॥ 
वीतो सु शुद्ध दि दू तुरक | कहिय ईस दिय सेट अधि ॥ 
छ० ॥ ८४६ ॥ 
महादेंवजी का पूछना कि हिन्दू मुसलमान के युद्ध का 
हाल कहो । 
तब कहें ईसमन मडि। अहो सुद्न र दच्छ सुनि॥ 
[१] ए०क्क० की ०--वबड्ढे (२) मो ०--भहे। सु भर द्रन्‍्य मुनि । 
(पद 


व 


श्द्ध पृथ्वीराजरासो । [ छाछठवां समय १६२ 


किम हिंदू तुरकानि | पार्ना ज॑पी शुद्ध गुनि ॥ 
इसे जाग सारत्त | _त दि्ष्यो जुघ जग्गिय ॥ 
इसे बौर उनभद । सापि भप्मी सा अग्यिय॥ 
बलिभद्र कहिय अति उद्च काथ | रूद्र रूए साभत रन 
भारश्थ कंथ्4 ॑ग्गे अतुल । कही पान उत्तान तन ॥ 
छ० ॥ ८8७9 ॥ 
सुषर यद्ष का कहता कि अथम (८ क पाहुछ राव वा७भद्र 
ओर जामराय यादव का राव>रूजी | नीति घन पूछना 
ओर राबऊूजी का नीति कहती । 
दूह्दा। कहिय दरुछ को जासपति । सुनि रन संकुछ सार ॥ 
चाइुआन सुरतान षिति। जे भर जुडे घर ॥ __ 
छ॑ं० ॥ €४८॥ 
कहे छूर साभत सदर । जस जीतन यों काज ॥ 
जे! जोंतन तुम होय नहि | तो रष्पदु प्रधिराज 
७० ॥ 8८ ॥ 
प्रथम शुद्ध आवुत्त भचि। कर थक्क दो दौन ॥ 
आसरि दल दूनो रदे | ज्थो' प्रसुदा रस भौन ॥ छं०॥ ६४० ॥ 
मिले छूर सामंत मत | पति चिच गे पुत्छि ॥ 
तुथ माया भद्‌ जित हो | हम मानव मन तु ७ ॥ छ० ॥ ८५४१ ॥ 
१७भद्रु ओर जामराय का रावरूजी श्राति श्रन । 
कवितत | विपथ राव बलिभद्र | सुपथ जादों पति कश्थिय ॥ 
सम्रसिंघ रावलड । समर साहस गति पिशथ्थिय ॥ 
राज अगा मस्त भगत | आ्र५। छचो साले।किय ॥ 
कह सु हंस आन द्‌। बुद्धि कद्दि तत्त सले।किय ॥ 
कहें कहाँ सु मोंदद मरयाद कह । कहाँ सुजीति जोतिहि खडे ॥ 
जोगिर्राव जगह वथ तु+। जग सु रेव तत्तह कहे ॥ 
| छ० ॥ ८९ # 
(१) मो ०» पात। (२) मो « उदमदद । 


जज जज+ न 


छाछ्टवा समय १६३ ] पृथ्चाराज़रासो । श्श्द७ 


रावरू जी का उत्तर देना । 


विषथ सुबंध्यो मोह | सुपथ जिद्दि स्वामी निवरते ॥ 
राज सु अग्या रवन | सेव तिन बज्य प्रदस ॥ 
स्रित सु स्वामि सीरत्त' | नौय निदा न अयासिय । 
अह निस वछहि मरन | सु पहु सकुर निवासिय ॥ 
इा इस इस मडल रूरे | मन अन त अतहि रूरत ॥ 
साभत सिच रावर चवे । सुगति मुगति लम्भी तुरत ॥ 
छ० ॥ ८५४ ॥ 


७ 9 


प्रइन “क्षत्रियों का धर्म क्या है और साथ-य मुक्ति किसे कहते हैं। 


कहे राव जामानि | अहो चित य ३।व सुनि ॥ 
6० सु जोग जोभिद्‌। जोगधर सूसत #*८ गुमि ॥ 
तुम सुधीर अवधूत | व्याप्त जिम लद्दी सकल गति ॥ 
तुम सुरूछ्तो चयलोक। सकल कण कलय तुम्स्स सति ॥ 
उ+ कहो धम्म छचिय सुधर | राज अम सतत भ्रम ॥ 
सालाक साण सब्जी प्रथक। कहो सुत्ति' सारूप भर ॥ 
छ० ॥ ९५४ ॥ 
रावल जी का बचन के धर्मेराहित सायालिप्त पुरुष 
नरकगामी होते है । 
तब काहि र।वर सिघ। सनहि जामानि राज वर ॥ 
भल पुच्छिय भर समभथ | सार ससार कल्ला धर ॥ 
कहिय धुराननि वत्त । रिप्य धागम वदु विध्यरि ॥ 
कपिल गाय कह यो भरथ । कहिय पारथ ग्यान सु इरि ॥ 
इन काल द्रष्ट इय चित्त निज | मुप अग्गे आसुर सयन ॥ 
सबेप कहों तुम तत्त मत। सकते गदि रापो शुभन ॥ 
छ० ॥ € ५५ ॥ 
काल तिमिर पर वरयो | चिति तिहि भ्रम नबुरू भी ॥| 


(१) ए० कृ० को ०--पौरत्त ॥ [२] ए० कृ० को०---मुत्ति ॥ 


>+++ न अजलीरी >जिसन-लननल सजी जा+ अनरन चीानन अ्नजज5 


श्र््< पथ्चीराजरासो | | छाद्वठवयाँ समय (६ 


गननती, अ>-+ आज विननन मन जे जि मम जजनभनभ न 


अतकोल मुष अड्ड | ग्धान चय कालइ सुभ के ॥| 
जनभ भर्य भयो भंढ़ | राति न काल पलट ॥ 
निंद मदद धन काम | धाम आवरदा घड्ट । 
ब'धनह अंप्प 4 ग्म॒०्ध किय | गझा जेम उनमद फिर ॥ 
रिघधिजात ज॑त दिप्यों नयन | नहिं अचिज् नरकहिं पिर ॥ 
४० ॥ टप्ृ६ ॥ 
अ्रगन क्षत्री भव पार कर। हो सकता 8 । 
दूह्य । कहें राइ जामानि तव | किसि भव तरिये पार॥ 


कही राइ जोगिंद तुस | गुरमति चिभ्ुवन सार ॥ 
७० ॥ ८४७ ॥ 
रावऊजी का नव न-क्षजा ध्म्म आओर वालेक सु पं पृतथूर्न | 
कवितत  जाग्मति सुपर्पात सुपन | तुरिय अंपस्था थे च्यारहि ॥ 
ता मध्य वय गहे । राह सद असद सु सा२हि॥ 
मात पित भाने सुरेव। एवकरे आवध माँने ॥ 
स्वासि अभ्म आचर । दुष्ट क्रित घर न काने ॥ 
समप सुकम सह हरि सहस | अगभ गं+भ पायन घर ॥ 
सुष दु०५ स्वासि निज ७इर | एम पचौ पारह तिरे ॥ 
छ०॥6८५४५- ॥ 
बेद' नोति घर चल । स्वॉमि भ्म्भह नन चक्क ॥ 
जोग विद्ध जोगव | अप्प इरि ध्यान न मुक्क ॥ 
सबद जोति रह लौन | भ्रथ। कत वासर कम्से ॥ 
ज॑च्च काल संपत्त । आय अरि घुत्तह अम्म ॥ 
संकलपि सौस सांई सरिस। भनह निरंजन जेतति द्रग ॥ 
सधि रच रूर बिबचह सुमन | रह मुगति सारूप मग ॥ 
७ ० ॥| दं प्रूद ॥ 
(१) ए० कृ० को० त्रैःह (२) ए०क०कों०  नरकह परे। 
(३) एु० कृ० वा ० “कहो राय जोगंद गुर, तम मत न्रमबन सार | 
(४) को० देव । (३) मो ० म॒कति । 


छाउठवा समय १६४ | » पृथ्चीराज्रासो। श्रदर 


पिये सगति धर ओन | घिड पावक आदर ॥ 
साइ सभप्पे अ।न । सौस उर श कर घारे ॥ 
अंत 0६ पय चपहि। डिभम लग्गहि संग गिद्धिय ॥ 
जय बछ निज स्वामि ! लगे तालो लगन बद्धिय ॥ 
#डज् उस इहसद जर । जोय जोग गति उद्रो 
निरकार भवान राप जशु निज | इस भव सारूपद तिर ॥ 
छ० ॥ €६० ॥ 
नुबेर मत मव सवाल | अवाज आनद्‌ वारन मन ॥ 
काम कीध मद रहित । अधित हित चित ग्रेह्द तन ॥ 
निंदा अस्तुति ससमति | रमति सवा मित्त सतर रन ॥ 
राञ्णो धर कर बज । अद्भ वज् ग अरिन गन ॥ 
जप्पो सुए्भ जामानि जद | अनहद सद मत्ता समवन ॥ 
जानत विदुप मति सकाष्व तुम । बहुत बात जपत कवन ॥ 
छ० ॥ ८६९१ ॥ 
प्रश्न-राजनीति का क्या लक्षण है। 
दूध ॥ राजनीति पुच्छिय सुपारि । जदव जाम सुभाइ ॥ 
जिभ छत्तो भव उत्तरे | जपि सभर नन्‍तप २४६ ॥ छ० ॥ €६२ ॥ 


शव जा का बचन-राजनांत व्युन । 
पइरो॥ भव ५१९ तर उद्धार बात | सुनि कहो जद जाभानि तात ॥ 
रजनीति विद्द पहिल सुभम्म । सालीय कस लयो* न्वपति कर्म ॥ 
छ० ॥ हृई३ ॥ 
लटि गये सूर तर जरनि दौन। तिन बोषि पानि फुनि पुष्टि कौन ॥ 
तिम कर सुदित ते दौन पुष्टि। सनसा ग्रसन्न सद रहे तुष्टि ॥ 
छ० ॥ दह8 ॥ 
फल फल डार लू नि लेइ कच्छि | न्वप सचिय करपि कर इरे लच्छि | 
नहि लेइ भाल न्प करि उपाए | सरिजाइ सुफ्ल त्यो लब्छि जाइ॥ 
छ० ॥ €8५॥ 
(१) कू० ए०--जात, मो ०जात | 
(२) ए+३ छरू० कोौ०--म्पे। 
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सिरजोर सौस सचिव जो होइ ।हे।इ साप भद्‌ विपरीत केइ ॥ 
ज्यों कौन पातव रोचनेव | न॒प सावधान मन रह तेव ॥ 

७० ॥ दं हद ॥ 
लथ बढ़ि टछि ज्यों करि उतंग | त्यों हौन नरमनि' नुथघ कर चंग ॥ 
हुआ बक डार जेचलहि कलि। तिन छटि ७टि बढ़ूव रुच॥ 

७० ॥ ६9 ॥ 
जे मस्त राज मब्ने न पंक | तिन जर उपारि वाट सुवंक ॥ 
बंब र॒ बारि ज्यों बाग होइ । वीटकनि वंक भट रण्पि जेाइ ॥ 

७० ॥ €्‌ई८ ॥ 
जे धरा काज धरधरे धाइ। अर कुस गयंद त्यों जोर जाइ 
वर और सचिव बघकर अषान | द्विष्टतव सरप ज्यों दुगघ पान ॥ 

७० ॥ €द्ंढ ॥ 
परधान चौथ नप जार जाहि | धर जात बेर लग्ग न ताहि ] 
रैवकिनो पलि जित रास नाह। विलसे ससचिव छ लजछ जाह।॥ 

&० ॥ €७० ॥ 
दूह्ा ॥ इह जासानो कथ्थ कथि । कहि सपेषिय उद्ध ॥ 
सजो जूदद सज जुद्‌ भर । सनमुष अरि बेन युद्ध ॥ 
न हे ७० ॥ ६७१ ॥ 
राव७ूजी का सब राजपूत याडाओं का रामज्ञना और 


सब पा रणान्मत हो का शुद्ध के लिये उ्चेंत होना । 
पद्दरो । संबोधि सुभट घुम्भान राइ। आभासि सर्बो अप्या सुभाद्दो | 
सामत सोद अरसिंद बोजि | जतसौ लपषमन लप्प ओलि ॥ 
७० ॥ €5२ ॥ 
साजंन सोह सदि लषम सोच । सत स्थाम सौह' रतन' अबोह ॥ 
तजसीो राव कुडल करंन । देवरा देव ज्यिभ्मे सरन्‍न ॥ 
४० ॥ €5३ ॥ 
(३) एु० कु० को ०-जनाने । (२) एु० कु० को०-दृष्टत | 
(३) ए० कृ० को० ज्यों सव किनी पत्त जिम रमै नाह । 
(४) ९० क० को०- ते चुद्ध | (५) एु० कु०को ०-राइ. (६) ए०कु०क्रो ०-बामनर्सिद । 


छा्वठवा समय रै६७ ] पृथ्वी राजरासों | २२६७९ 


आभासि भीम भय अभय सिथ।| रूरत्त दत्त रकंग रिघ॥ 
सा++ राइ भर समर राउ । उद्दसे रोम म्रगुटी उथाडउ ॥ 
छ० ॥ ६७४ ॥ 
जेब तास दृष्पिन गुरेस | आयस्स साइ अप्पो सुद्रेस ॥ 
उचरहि ताम आहुट्ट ईस | अप्पो सुमत साम त दौस ॥ 
छ० ॥ €७४ ॥ 

प्रीवर््स कन्म उम्भार दइष्ट । असि दाव घाव न पी अदि्ट ॥ 
देवत कत्थ ॥।धघात अप्प । रष्पे सुद्ड चारो सु दष्प |छ&“० ॥€७६ 
धम उच नाम हरत्त साप। लप्पिये एक मस्मेव लाप॥ 
सव सजी उद्ध सीजुद्ध भत्त | कौरत्ति आअत्ति बड़े कवित्त ॥ 

छ० ॥ ८७७ ॥ 
जप सुभट्ू सुनि सभर राज | लप्पष्ठ सु घत्त साब्रत्त काज ॥ 
झसि झाक १क बर्ज अयास | सम मिलहि रूर नर जोति भास 

छ०॥ ल्च्ट ॥ 
उचरिग ताम सैौमत सौद । निज स्रात जुद्ध लष्पहु स लौह ॥ 
साभत रूर चहुओन भार बुरूकामि धौर वाजत सार ॥ 

छ० ॥ ६७८ ॥ 
आये सुभट्ट रवल रदस्सि । उम्मरे व्योम लग्गे उच्दसिसि ॥ 
आयो ४क*इ मुदृवन्त तोम | सुअ अनुज वध सिय्पहि सुरोम ॥ 

छ० ॥ ८० ॥ 
वाने विरद बच्चे शुच्चार | आवरिय अधिक क््रत्त भार ॥ 
भर हरिय भीर अश्यर सद्दार । सक२हि विषम सुर सोड़ पार ॥ 
ऊ छू०॥ टू ॥ 
भज्जना राइ सकर पयार । सरनेत सत्त वाह उभ२ ॥ 
साल इलिय तेज वर भाण भात । स्तरत दत्त लग्ग अयास ॥ 


ढए 


ण छ० ॥ 6८ ! 
उद्यसे रोम सभुटी उथाह । वीरत पत्त वद्दो बरगह ॥ हर 


विस्ताज अग आरत ओप। जग्गेव गले मरु का बोप॥| 


छ०॥ त्ण३॥ 


रोभच उच स्लरि उथय।ल | उच्च यो सिंघ अभय सुढात्त ॥ 
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इह भत रक्ति अभाव सानि | उतमेछ सब्जि उनसे उतानि । 
&०॥ ८८४ ॥ 
बलिभद्र वीर केलास वान । कुब्च र दछ भते मतान ॥ 
इह ज॑ड्र विद्वि अप्ये वषान। कलहंत केलि जग्गी भरानि ॥ 
हु छ०॥ द८४॥ 
उभ्भरे सद सुनि सुनि निसान | सभरिय राइ चहुआन पान ॥ 
अआतुर अनंत पग मग्य दान | पति सरस सुगध वांध्ति विहान ॥ 
७० ॥ ट्ट६ ॥ 
हर शो के. शी * ₹* ९5 बाप 
शिवजों का यक्ष ते कहना कि इसड|छ का रप्ृण वण०र्च करा। 
कवित्त | सुनिय ब'त जटघधार । चित उम्भांर रदरसि रजि ॥ 
भन विलास तन भास | रोम उल्लास तास सल्ति ॥ 
कहे दल्‍० सम ईस । कहो वेताल विवरि वाथ ॥ 
अति जग आनंद। प्र पुरन भारव्य कथ ॥ 
प्राक नाम सुभटन प्रथुक । कहे वौर सा विवि विधि ॥ 
असुरान पान हि'दू तुरक | ताहि ७ जंपी जुत्त अधि ॥ | 
७० ॥ 6८८७ ॥ 


यक्ष फा शुरू फा विधिवार हाल कहना । 
दूहा ॥ कहै ६७ के शासपति | सुनि धर वन सुठान ॥ 
सुभर जुदड् लग्ग अतुल | चाहुआन सुलतान ॥ 
७० ॥ ल्प्८् ॥ 
भातःकाऊ होतही राजपूत बीरो का घर छार को तिलांजुदों 
देकर भ्ुद्ध ५, लिय उद्युत होना । 
कवित्त । हीत प्रात सब हर | बाँध घरियार पट्टि पहु । 
सिलि बारन बर रोज । बौर संदेस तत्त कहु । 
स्वग भग्य रुक्षिये | चित्त रथ्णो पुनि धौर'॥ 
अच्छरि वर संग्रह । लेहु अच्छरति सरौर ॥ 
इरो न हेच दपतिय हित। दुष्डुन सरन छित ओजया ॥ 


छा छठवा 


| 
है ॥। 
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जाने कि चित पुत्तरि लिघिय । औव कविन इन छरभा | 
छ०॥ टूल ॥ 
दे पानी छिक्ो धरा | मन सा पानो रप्यि है 
सो चित्यो सभरधनी। जन्म सुकित्तिय अप्पि है 
छ० ॥ €८० है 
सत्ज सुध्ो भहिय इसा | कट्टय किस न लब्गि ॥ 
दिन से नर सिल्ति आइये | योरी अग्गि सुणरिय॥ं 
छ० ॥ ८८१॥ 


राचछ जी का कन्हा से कहना कि तुम पीछे को सर 


कवित्त 


की सम्हाल पर रहो । 

जोर भडि क्हा रहे । वड भुज्र रष्याइ ॥ 
सब्णि सेन चतुरगिनी । उप्तर रतन बजोद्द हे 

हू० ॥ €८२॥ 
इस रेहर से। उस्गत | चहुआने। सह पार । 
चूका लब्चि र+दो भरिय | जरिय अमगे भार ॥ 

छ०्॥ टटह ॥ 
रूर सुअन जुदित अथिग | गई सु तिडिथ अतौत ॥ 
वास कशध कंदल अनी | मौ अतिपर। अदीत ॥ 

रण ॥टट४॥ 
कन्हा का कहना कि हम तुमसे पहले शुझभ । 
बिचकोट पति सों कहे । करद सुभर वर तोर 8 
हम धुस अब्गे कक सिहे। इ४ शुद्धनों राह ।| 

छ०॥ 2४ ॥ 
॥ गिर स भरि दशिछिन नरेस | निज सत्त लते बर। 
तुस जपड़ साभत | रूर अति तेज जुद्ध जुर ॥ 
अतण टेव तुम सेव । कीन साओे शुर्ध रूथ्य ॥ 
पल अरेप पुरुद्दि | पयार बधौ ज़र दश्य ॥ ५ 
पल परहि जाम तुदहि घरनि | जान इड्ड कहे सुभर ॥ 


श्पज 


२२७३ 
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दद गुनो बोर वौरत जगि। ताम तेज बंध हि सुभर ॥ 

७० ॥ त्टह ॥ 
राव जी का पुनः समझाना परंतु वीर कन्हा का 
हु करके चुर्द | भाण दुन का डद्यत होना । 

बिप्परोीं ॥ तब रावर जप सस ऋनहं। हों बुक रो तुम तेज भमहन्न ॥ 
तुम रथ्यहु भुपदछ घर बंघं। तुम रोजो गति राज सु संर्ध ॥ 
७० ॥ स्ट9॥ 
तुधर तेज भेज दल तोइई | त्‌ राप दष्छिन गिरि सोहं ॥ 
'नो परछा' जेधों बर बौर । है सुर हे राज तो नौरं ॥ 
छ० ॥ 6-५. ॥। 
सब इसि कन्द् कहें पति बध॑ । रणे नही तम विन। निबंध ॥ 
हों बघो बर निरद चियारटं-। ऊलदिये सो' खायंते सार ॥ 
&० ॥ दल ॥ 
+ बंधघेव विरद तुम सोह । सो जागे' मेल ते खोहं॥ 
अजय  कण्ण साई भो कध | भो कंधे जोगिनि पुर बंध ॥ 

! छ्‌०्॥ १००० | 
जुर्ू अं भो इन्ह निरण्पी। ध्वज मो कंदल टेव दसु लष्य ॥ 
पर परवत्त रचों गढ़ भार । सलिता ओन प्रगट्ट सार | 

न्‍ छ० ॥ १००९१ ॥ 
जुघध कोतिग कारों आनंद | जोगिनि जष्छ बौर उनममदं ॥ 
रमचर आस करों पल पूर। को साभंत मत्त भर रूर॥ 

छ० ॥ १००२ ॥ 
तब समसिंघ करे षुखरान । ह्दों बुस गो तुम तणर नान॑ ॥ 
भें रप्मम तुम दिसो न किन्द | सोइ कोरन में चितन चिन्द ॥ 


धि म्९ ४०॥ के 
रहें नदयो बर सिंध पक्षछ बर । बिनस करत कारन जोगिनि पुर ॥ 


(१) शो तो ५७७ भेहे बर बोर । (२) ए० गो। 
(३) भोाः अन। (४ ) ए० छ० की ०-कज्ग । 


अल 
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हक 


कवित्त 


तुम आर्कष्प्त लद्दी भर तार । बधहु चघ मिरो भर भार ॥ 
&०॥ १००४ ॥ 
तब रावर सिलि कनन्‍्द अससे । आलगे राजे रह असे ॥ 
>>... छन| १००प्॥ 
रापचलछ जी का कन्ह की भशसा करना |. 
॥ घरिय हथ्थ सिर कन्द ] अस्प अति अति अससे ॥ 
आभासिय बर भर ! अपन जये गुन असे ॥ 
उभे पथ्प समर सप्प। बध वधे भर रघ्य ॥ 
न्निर्भल नेह निज लीह' ! धम्म स्वामिच सुलण्पों ॥ 
उभ्भारि तेग एकेक अग | रुव(सि अम्न वे।ढे विधि ॥ 
इप्पीव भ्रथ आसुर सयन | भेयन शारिय गर्ग रदसि ॥ 
छ० ॥ १००६ ॥ 
रावल जी के आज्ञानुधार राजपूत सेना का 


गरुडव्यहाकार रचा जाना। 
अप्प सुभर आह६ | ईस देप आति झुध्णरे ॥ 
ताम इरपि सुझ तेज | यश्गि बोरत बोर वर ॥ 
तब जदूप कूरभ । इष्पि चिते भर अप्प ॥ 
अनिरय ब्यूइ सज्न | सुभार उश्मभर दल रुष्प | 
बुक कं व ताम विचंग पदु। बर अ।शुर रू, सार बर ॥ 
भिद न अकल अरि्चर गहर। अति आवट्टहि दुद् पल ॥ 
छ० ॥ १००७ ॥ 
तब अद्दव श्वेरस | राय रावल' प्रति बदिय ॥ 
चामर छच रपत | ग्रद्ट व्यूद रचि गद्टिय ॥ 
रुक पय बलिभद्र | एक पप्ठ आसानिय् | 
चुरचा कघ पुडोर | सेन सभुदद सुरतानिय ॥ 
गे पिड सिप आहूटू पति। धुच्छ रखि (७ महन ॥ 
ब।भव अगर अधिरांज की | सुभर जुद्द मत्तो गहन॥ 


(१)ए हक की नेह। (२) मो जदद॒छ। (३६) ए छ को-चेंच । 


ह्डल 


पृथ्वी रा>शारा | [ छाद्टर्था सपय १७ 


७० ॥ १००८. ॥। 


उधर इ॑म्मार को बीच ॥ देकर यव रोना का बन्द 
व्यहा बगर हाना। 
'॥ उत आसुर सेना रचो। सभ भू शादुलि जंबु ॥ 
यह रेपों चहुआन ०५) सुष शलइलि सगि सु ब ॥ 
॥ छ० ॥१००८ ॥ 
युडूर सता व धावा करना । 
स) अरध चंद्र ततवर | पान पम पान परेसो ॥ 
था रुस्तम भारेप | सर्अ गसष्परक्ि गुग्सी ॥ 
इाकृतित र।१ इमोर | चसमर बध <ल दोदो ॥ 


जिद्दि संसारह आय । साँइ दोही सिर जोशो || 
जिद, भाय ढक बदल मिलिग?। करिगह भौरश दुलश्न बहसि । 


पुडौर राइ पावस ज्निपति । सखरन लोइ कष्ट सुदत्ति ॥ 
छ० || १०१० ॥ 


॥॥ फमि यावस पुडौर पति | बरु कर बिमवे बत्ति ॥ 
गा आनो सुरतान को | के हमोर सिर खत्ते ॥ &० ॥ १०११ ॥ 
धवाराज का पावर पुडरा थ कहता [क चमक हराम हम्मार 
का वर उवश्यमेव काटा जाथ । 


तब राजा प्रचिराज कहि। सुनि पावस पुडौर ॥ 
इतनो परिददस सार तुल । काटहि सिर हश्मीर ॥ 
मु &० ॥ ९१०१२५॥ 
जथ्थ गरुअ गोर।, सयन | गगन खरूग्ग उडौर ॥ 

डुकस इंकि प्रथिराज दिय | तन्‍थ भिरन पुडौर ॥ 
8छ०॥ १०१३ ॥ 

( ४ ) मो,-म (५ / भो -मझ्स रूदलि छागे रूंव | 

( १.) ए. कु. को.-साह | 


छा964 समय १७३ ) शृथ्वोराजरासों ! २९७७ 
एुडोर योध्धाओं का युद्ध । 


| ससावेला | जे पुडोर जत्ती । मशानतत पत्तो । 
लगे लोइ यदों | भनो बोज पिचौ ॥ 
छ० ॥ १०१४ ॥ 

अविद्यत छपी जुओे मेथ पी ॥ 
भुढ्गी सुरशो | <रो भोरि! भत्ती ॥ छ० ॥ १०१४४ 
भेज याय अत्तो |] तत योनि रत्ती ॥ 
यहे दंत दतो । चढठी कुभ मती ॥ छ० ॥ १०१६ ४ 
मो जुग्गव्ती | सनी इन्द्पतों ४ 
रुधी धार रक्ती । मनो इनह छती ॥ छ ० ॥ १०१७ ॥ 
इसी बौर बचो | सु भारथ्य नतों । 
निरप्पी फिरतों। सन बेन रक्ती | छ ० ॥ १०१८ ॥ 
दुद सेन अत्ती | सुअ वानि २२ी' ॥ छ ० ॥ १०१८४ 
कवित्त ॥ भरी अब जाएत | मेछ हिदुअ जुध जुद्द ॥ 

सार धार न्विद्व।र | सार मर सारच तुट्ट ॥ 

दई वाद आहुड्ड | सभर पारस गह धाइय ॥ 

घरिय रक घरियार । सार बन्णों घन घाइय ॥ 

#अ६८२ धार घारद धनी | कन कलक सम्दो चढ़िय 0 

मतिपदा सन आतत्त जुध। बरिय एक आवुत बढिय ॥ 


छ०॥ १५०२० 9 
द*भीर की रक्षा के लिये तीन हजार गए्परों सद्दित 
कई यवन सरदारों का घरा रखना । 

सहस तौन गष्पर गुताय । हाहुस्ति इभोर यहि ॥ 


मुररि झुररि मारूफ । ओट तत्तार पान रहि ॥ 
पल प्‌रेस घन पान । जानि &डियथ पय मिषण्लिय ॥ 


(१) क का->भीर। (९२)ए क्‌ को बर्त्ता। 


हि पृथ्वीराजरासा । [छाज्टवां समय १७४ 


मनह्‌ भह्दिष भय मत्त | कदर कानो दर ढिछ्लिय ॥ क्‍ 
पुडौर राइ पावस पहुर | भर उस्ार लग्बो गयन ॥ 
इरभराय अरु जौदवनि । अमर मोद्द भुल व्थी सयन ॥ 


७० ॥ १०२१ ॥ 
पुडीर रोना का हम्मार पर धावा करना | 


हाय हाय उस्।र । भिरे पुडोर रूर भालि ॥ 

बजिय शोदह तन घन विचह,९ | तरष्म सघों न मुण्प पुलि॥ 
परम शंटकि पायक प्रमोन | बौर उत्तरे सरम्भर ॥ 

रा. मेर ब>/ प्रदार | घाय अभंग भंग धर ॥ 

चंढि कंध कभंधन जोगिनो | सद्द मद्द उन मद फिरि ॥ 
नारद सु तुमर जुद्द चर | जे जे जे उचार करे ॥ 


छ०॥ १०२२५॥ 

रसावला ॥सु पुडौर भारी, भद्दे पचारी | खुअ' घरम भरी, सु सौभे उभा: 
मु &०॥ १०२३॥ 

सो नंय। सु नारो, इकार उभारो। दई देवि तारो, गिधिं उत्त फार 

न ४ &०॥९०२४॥ 

करि नर तारो, गिरिचा प्रहारो। कुल' सत्ति तारी, लगें जानि भारी 
हा हे *० ॥ १०२४ ॥ 

५० बोर कारो,रत' नेन सारी । मह' भोद् घारी, छन॑ भें विसारी 
_ &० ॥ १०२४६ ॥ 

$ दर _् है ७ ७ प्‌ 

कह अश्स तारी,' सुभ र॒थ्य कारो। उतंमंग पारी, धवे पग्म भारो 
ु ४०॥ १०२७॥ 

निष दो विधारी, झसौस' उ ५ (पेंशन ओोग गारी भुकत्तौनं धार 
हु . चट चर छ्० ॥ ९ ०२५- । 

हज नो, मदे व काती दइ ढिह्छिय + 


( १.) ए. कु. को ता (३ ) ९. कू, को.नारी । 
28 3 3 अलग । 


छाक्तठवा समय १७९ ] पृथ्चारजर।सो ! १२७< 


पग मग्ग पारी, किन मक् फपारो।सिर ईस सारी,हर_यी अष्यपारो ॥ 
छ०॥ १०२८ ॥ 
हम्मीर के एक भाई, पुंडीरों मे से वारह यो और 
वेजल खबास का काम आना। 
कवित्त ॥ परिय घाय नारेन । वध ह नौर सुकतिवर ॥ 
दादस पट पर डोर | सुभट उत्तरिय पग्ग कर ॥ 
घीर पवास वैशुला । भ्पर धर धर तुटि वधर ॥ 
उप्पर सडि उचार | वल्यो दादुलि हसमर ॥ 
भजि बस अग्ग पारिय परी | परिणद् सौसद सौर घरि॥ 
जीवत भरत भजन दुशन | साम द्रोष कीजे न बर ॥ 
नन छ०॥ १०३० ॥ 
पुडीर सेना के धावा करते ही यवन सेना के एक छाख 
जवानों का हम्मौर को घर लेना । 
दूस चणारे अस्वपर | लष्य य्रैदल सुपति करि ॥ 
छेबर जय डरपास। थूटि इथधनारि ६ करि ॥ 
सपर रुूर पुडीर। सार सहि सनन्‍्हो धायो॥ 
भार मार उच्चार । बौर वर बीर्‌ उचायी ॥ 
पन वह्टि रूर कायर घटे | धरिय दोद ८+रैय बर ॥ 
इम्भौर१४ जब धनो। लरन लोदह पावस पहर॥ 
छ०॥ १०३१॥ 
पावस की पावस से उपमा । 
मुरिछ्त ॥ सरि पावस लिए बर हार । बर॒पत र॒ुद्धि धर छिछवार ॥ 
पग वि्ग,ल जोयिनि सिरघार । बर्गी सो जब, परिषर ॥ 
छ० ॥ १०३१२॥ 
चो८क ॥ कडि दूक करे जिनके किरेय | भनी इ वधू धरमे रचय ॥ 
'समक सेपन्गौन परयनि बजे । सुनि वहति कि गुर सद लजे॥ 
छू,० ॥ १०३३ ॥ 
(१)ए कु को- अमक्कै स झरगा नर्गन बने। 


- हि ेु है 
श्श्८० पृथ्वाराजरासा | [ छा95वां समय १७६ 


खपटांइ सुसोकिय वेखतर | पर रंभन रभन रभ घर ॥ 
अकुरौ बढि यंत्ति सुबीर बर।बहि पावस पावस फारशर' ॥ 
छ०॥ १०३४ ॥ 
पावर पुंडोर का हम्मीर का धर कट छता। 
कविरा ॥ स्वाभि बचन सभारि। इक्षि हगे पावस सच्द ॥ 
सापति दर निज्ि गयो । साभ द्रोही रभोर जह # 
उि सोंददी करि संग | इच्चिस कर परग समाकहो ॥ 
घरी सुतन पिजि पेत। सीस दुरजन क वाक्षौ॥ ु 
ब।हन घसस कंप्यी पिचुन | धमकि अंग धरतिहि पर यो॥ 
नारद बौर बेताल मिलि । जोगिनि सद जज कर यो ॥ 
२० ॥ १०३५ ॥ 
दूह्दा ॥ सौम छेद लिय संगि बर । मस् साइ दख "२ ॥ 
आय छर सामंत पे । धनि धनि जंपह थौ: ॥ 
छ० ॥ १०१६ ! 
कवित पिगिग धरनि हभौर | भौर भजोी सना भिरि॥ 
निधि सेन इन्‍्मौर । तदिन ठट्ठी पुडोर लरिे ॥ 
घान पान पाव।स । चव्यो धोराइ्र तड़ ॥ 
स्वासि भ*भम पावस सुपति | चढे किततो चित सडो ॥ 
दलमलिग नाम दु० न सुपर | दह भज्जिय प्रथिराज चर ॥ 
धीरज भौर धौरहु तनो । जस शुअन्म सौनो सुघर ॥ 
8० ॥ १०३७ ॥ 
पावस पुंडोर का हम्मीर का धर कॉट कर राजा के 
पा। आना और राजा का उरो स्वामिधीन कहना । 
जित्ति सेन इम्मौर | सान भगरदे इम्मौर ॥ 
बजिय १७ नोसा- | धजूय गज सबद सुबौर ॥ 
-वप जग्गो उर रत | कुतन चंदन से। चदन ' 
अंध्त संचिसम उजल्सि | भयी आरि वाद निक॑न ह 
सो २।ह कहो चहुआन यर | तिन मभुष से साअम्म ऊहि ! 
पुडोर धौर तसलौस करि। तेग वेश चोहप्म गहि ॥ 


छ० ॥ १०१८ ॥ 


रॉ +् अल # शी १; ््टौं 4 ञ्र्धॉँ + दर 4. ँ कु हा ब्र्टौ कर टी + हि १९२ रॉ 4. भ्टोँ ५ ्ट है ता #९५ 
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| छाछठया समय १७७ ] पंथ्वरिज्ञ रासो 


श्यारि च्यारि वर तेग | राज अप्पी पृ हौर ॥ 
बर वध्यों इस्मीर | वध ब धन इम्मोर ॥ 
तु धौर जा बौर | धौर किलो सोइ विजय ॥ 
चहुआना सुछातान । धथ्थ तेयद जब दिशश ॥ 
से जन भ्रृत ग्रन्न यरिय । धुत्तद संयख गेान बर ॥ 
जेए जीवत पचद्द पजरो। गंदे साहि दो त्वासि घर ॥ 
छ० 0 १०४८ ॥ 
तू चदन कहि चढ़ | धीर सभ भीर समान ॥ 
तू अजब वर्ष परग | पन्‍्य पट्टो घुरेसान ॥ 
तु चाल,को चुकि। भयो सनाइ जु साई ॥ 
तें बर जितते तही | दइय दाहिम उस्गादी ॥ 
अड्डी नरिद गेपरों दलह । ते। अश्थ चिचवर असुर ॥ 
बधी सुतेग' सुरतान पर | दे दुबाद दुः्शमह उर ॥ 
छ० | १०४० ॥ 


दूह् | धनि ५।वस पु डौर पति धनि धनि कहे सुरे१ ॥ 


ले सिर अरि नप यें गये। क्यो आधिले भेव ॥ 
छ० ॥ १०४१॥ 

धम तुमसे। बहु चचन कह्दि | तव लाहोरी कत ॥| 
अब दस्त गण्णर्ने साहि को । पग बच्जन रह घत्त ॥&० ॥ १०४२ 
पावस पुडीर के भाई का मारा जाना और थपुंडीरां का 


पराक्रम वर्णन । 


श्तावला॥सुलिर्त/न रज्ज , वर्ण पन्‍य सण्ज ।चढ़ लेएे पण्णे बे गिल! 


छ० ॥ १०४३ ॥ 

भसेने सद अज्ज, निशान निगष्ण । रुरी अत रघ्ज, खिमालों बिर॑त्ज 
छू ॥ १०४७ १ 

तुठे कंध मज्ण , कसद ति भज्ज | कमे परणग छज्य) मने। वीज घैका ॥| 
हर व ७8० ॥ ६०४५ 
भेयनक कज्ण तु बाजि भज्ण । परे झ्रुसि तथ्य , | 

छठ ॥ १०४४ _ 


(१) मो ०-पग । । 
श्प्प 


हट 3 मर कट कि आर > समन 
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'श्घ२ पृथ्वीराज रासो [ छाछठां समय १ 


हें रूर अती, गण' सें।म दंती । कहे सुमि «तो, सुभारध्य बतो। 
छ० ॥ १०४७४ 
सुतं सुत्त मान, उछारे उभान । कही देवि जोय॑, बरदाइ दीयं ॥ 
७० ॥ १०४८ ॥ 
हिंदू भेरछ छरं) तुरं बाजि तूरं | उपग्रास धूर, गुर भेजि धूंर ॥ 
- & ०॥ १०४८ ॥ 
दु्ध मट्ट जम उसा उतारी, .. ... ...«--+- 
७&०॥ १०५० ॥ 
पार रुद्दी छरी, काल नह णरो। चढ्ट पट अरी, वादवान सुरी ॥ 
&०॥ १०५९१ ॥ 
हि दवान गुरी, रनतो 'अच्छरी | कीय रूर॑ शुरी, ज्योभरश्य थुरो 


७० ॥ १०४२ ॥ 
परों' चरं चुरी, चब' जे पुकरी । भेद हिदू अरो, भे७ प्रक्‍ तर 


छ० ॥ १०४४६ ॥ 
पार पारस फिरी, सुरतान गुरी। मान बिटं परी, ससो रद जुर 
&० ॥ १०४४ 0७ 
वित्त | घरिय शुच्यारि चरिच | उदे पति अरून चढ़त बर ॥ 
“परि पारस लहु बंध | मथिय गेारों सयब्त भर ॥ 
लजिदूस असुर नर नाग । शौति पुडोर उचारिय॥ 
जीोति कित्ति असनौति | जित्ति पल कुछ घय कारिय ॥ 
दंपत्ति ईंस जय जय कद्दय | पंचिन जे जे उच्चरिय ॥ 
छरत चुकि इधवाम कजि। जे जच्छरि पंकति फिरिय ॥ 
७० ॥ १०४४ ।। 
शहाबुद्दीन की हाथी फा वणन । 
संत छच सुलतान । सेत चेरान ढक्षाये ॥ 
गज मेंघ आरिष्ट । सेन संमुद्द इस्तावे ॥ 
जूह जुद्ध आवकत्त | चाव चतुरंग च॑ंपि चलि ॥ 
(१) ए० ह०-घरी 


(२) ए० क० को० जीत की तिम जीति। (३ ) ९० छ्ू० को-हथथान। 
् 


छाद्र5 ॥ समय १७० ] पृथ्चीगरज रासो श्श्८३ 


धुद्द मिध्चल चह आन । मेर आनद चिंत डुरलि ॥ 
मधपास मान घरि अद्ध टलि | हिदु मेछ वह विपग ॥ 
जगसी जुद्ध स्पभत सहर। (९ बच्णी घरियार मग ॥ 
छ० ॥ १०५४६॥ 
दोपहर का रावठ समर सिंह जी आर ततार खा का 
म्ुकावला होना । 
समर सिद्द रावरद् | सहस तेरह इप ७डिय ॥ 
उत ततार्‌ गेररिय | विछष्प रे।शो रत सडिय॥। 
बिदल डाल झोडन | अभग पग पे।लि विध्थ्यदद । 
कहें चद बरदाय। सुनष्ठ छचिय इच्द वाथ्थद ॥ 
भज्रि सर भरम शभन भरस । तिरन तुग सब्ठी समर ॥ 
भुरि गये छडि भारथ्य में | केइ अग्गे अप्यी अभर ॥ 
छ०॥ १०४७ ॥ 
दूष्दा ।। मिले क्र सामत सब । असुर तेम सभ कप्ठि ॥ 
सभर्‌ सिघ रावर समर। समर सुश्न वर घह्ठि ॥ 
छ० ॥ १०प८ ॥ 
भजि भरम ज मम मरन | कर नन सिंघ सभोर ॥ 
'मुरिगस छिन भारधथ्य किय | अपी अप अमार ॥ 
छ० ॥ १०५८॥ 
रसावणा हिंदू भेछ्न सुर, तार बश्ण दर । परगवे।ल विय,घाइ ब्णे निय। 
छ०॥ १०६० ॥। 
सार सार खुर, संत सत्ते पर | वारुसी वारया, रूर पाना रय। ॥ 
छ० ॥ १०६१ ॥ 
दूत कट्ट' करो, बोर भचे अरी। छ।ल माल दरौ,गण्ण जुथथ परी॥ 
छ० ॥ १०६२ ॥ 
थान शान <री,रेसण्यों विच्छरीो। जीत जेतत जुरी, काल वंधाल फिरी। 
छ० ॥ १०६३ ॥ 


(१) मो ०- मुरिग जिन भारष्य किय | 


स्प्छ जा पण्चीराज रासे [ छाछटठवां समय १५० 


झाद थी उ्त्त्रो, फांद्‌ कदू नसे । श्रीस जा उतरे, दोम नं भुगो॥ 
&छ ० ॥। १०६४ ॥ 
झमर सिचच जुरी, भार जि तुरो ........... «बनना  ह+। 
४० ॥ १०६४ ॥ 
टूहा[ |] समर सिंध भार०्थ मिलि। गा सभिलि पान ततार ॥ 
अप्य आप्य भोरख करि। >थों बदल घन सार ॥ 
छू०॥ १०६४ ॥ 
थुद्ध पणेर्न । 
छुजगी ॥ दुअ' पेन इक्को हलक गुभान । बज तु'ब तुबो द्र + के निसान॑। 
भय नपफेरि मेरी भयानं। सनो मेघ गज दिसान॑ दिसान॑ ॥ 
&१०॥ १०६७9 ॥ 
बजे धाइ आवदड बज्णी धवाई। करो दौन दोन दु दौनं दुद्दाई ॥ 
हबकी इबका करे नेझ नेज । भ्ं। मछ वह्ष अम जान तेज॑ ॥ 
&० ॥ १०६५० ॥ 
गिरे उतमंगं ऊठे ओन जक्षो | सुभे दंग जगगे सुपावक्ष प्रस्ष ॥ 
नच वंंध हीन॑ कब धं कलापं । जगी' जे।गनी जे।ग जाप॑ अलापं। 
. ७० ॥१०६८ ॥ 
रेगो रंग भूमो विताल' उसह' | घर कंघ उड्ड' विरद' बिरद' ।॥ 
गय नंति गिड्ढड' सुसिद” विमान । बर' रभ रथ्थ सुर तत थोन' ॥ 
थे छ०॥ १०७० ॥ 
चव लाक पाल' जद कह भौर । लियो तात स'ग॑ सह मऊ बौर॥ 
जयी आप जेएद जारूप्थ थान' । बज र्क डोरो सु सिंगी गियत!॥ 
5 छ्‌० ॥ १०७१ ॥ 
तहां तत्त बेदो कबों चंद गहं। उम्रा ईस दौस' बल्यीभद्र ठट्टी ॥ 
तहाँ सुप्प दुष्ध न मान न तात।चर्या तुंग तुवी *मद्दा भा बात 
खिल ७ ०॥ १०७२ ॥ 
हे[॥ जालप सा जटघार कह | समर समर अआवत्त || 
देव न दानक असुर सुर । इद जुड्डानी बत्त ॥ ७० ॥ १०७३॥ 
(१) ए० छ० को ०-लगी | (५) ए०छ० आह: गत 


छ छठवा समय १८१] पथ्च राज रासों श्श्ट्भ्‌ 


[पत्तार खां के मारे जाने पर निसरत्त खा का समर करना । 
केवित्त ॥ मुरत पान तत्तार । ताम निसुरत्ति पान लधि मे 
आनुण वध्‌ साध्ाव ! प्रम्म स्वामित्त रूर तय ॥ 
सहस दून सेनो | सुभार यज्ण गरुअत्त ॥ 
बोर धीर वर बस | जुद्ध जाने जुर घत्त ॥ 
उसर मच चर जासु चिए । अनिय बुध चस विश्सि॥ 
'बमर ते बौर विरदेत घन | कलपि आन उम्भारि असि ॥ 
॥ १०७४ ॥ 
चपत आसुर सेन | दक्ष उभ्मार कार अस्त । 
इज हलत दस दिंदु। भदय घुब्न भौर बसि ॥ 
तोभ कूनह गुरु मन्त्र | पग्ग सब्णों सु ब्येम सिर ॥ 
सिध कब्ज चिच ग। लाज गज्ण वे भार सिर ॥ 
सय सत्त सथ्य मर बौर वर | धक धुक्क वे।ले विद्धसि | 
बधेव चाल मन मडि हरि | लाहरिम्स खग्गे रद्रसि ॥ 
छ०॥ १०७४ ॥ 
कुकु दड(भर्‌ ॥ मिलि ले।ई उ४ रस उच्स्सिय ८ श्सिय आवरि बौर सुधीर भर 
सब जपिय इृष्ट अमभिष्ट तन पति जग्गिय अस्सि उद्दस्सि कर ॥ 
तब गज्जिय कद महाभर उभ्भर आनन रूर उवन उब ॥ 
अति प्योम सुधूच्च धरे धुअ सडल रूर प्रससिय २९ सुआ ॥ 
छ०॥ १०७६ ॥ 
मिलि परयस उनग्य करूर करध्थिय पड़छच्धि पड़ विध्दग पल ॥॥ 
घरक त धरद्वर भौर भारगशर है।य हल मल दून दल ॥ 
विधर त धराघर सार विष डल तुट्टित वाइ दुवाह दुर ॥ , 
सुरुका तद्द इडु कछकाइत कघर ओओन दृउक्ष दउक जुर ॥ 
छ०॥१०७७॥ 
इच्क त इक तद्द बक्षत बक्षत सैंल इवक्कद बक्क पग ॥ 
बचय भर आन दु आन दु अप्पति कठ्॒ठ क॒ठ सुकठ लग ॥ 


(१) मे ०-भादरि । (२) मे ०--भनत उच | 


पृथ्वीराज राते। हु [ छाछठ “ई समय २: 
किमन' कित बाजिय सार सुसाणिय तुट्टि छुछुड घिकारि भज ॥ 
पल पूरिय गूदुइ कौच परारिय श्रोन प्रस्‍/द दुवाद्र सर्थ ॥| 

७४० ॥ १०७८ ॥ 
धनन'कित' घंट सकत्ति स ूरिय पूरिय कठ पिपास घर ॥ 
घ९२ न पिट्दि बौर सुभोर बज्लामह गिश्लि कर क्थर हेर र ॥ 
तब गज्जिय दानह महाभर उभ्भर दुभ्भर इकि हिलालि दल ॥ 
ट्ह पिंड अहुट्टिय आसुर सुभ क्र हविय चपिय छिटु दूत ॥ 
न है छ०॥ १०७६ ॥ 

नर के एक हजारे यांड्ा भार जाच पर शाहू का 
उर्त को सद॒त करना । 
क्षित ॥ दल आसुर दद पिंड । ले।ह कर भर आहंट्टिय ॥ 


सद्दत रक निज सेन । देषि निसुरक्ति सु घट्टिय ॥ 
तब आवरतन बोर । सेप सेना आभाप्तिय ॥ 


भसत भभं घरे लाज | करों कदर पसि रासिय ॥ 
परसंति सहस सेना सके | बल ब'धयो स।झाब गजि ॥ 
तजि भे।ह पिंड सणि मिरति मन । भाय दौन भदमुद भजि ॥ 
छ०॥ १०८८० ॥ 
दूदा ॥ इच्ध कष्द त दत्त बल सरिग। धरि दिसान सुस्तितान ॥ 
उररे सेन उप्पर परिग | चहुआना सुविद्ान ॥ 
3 8 2 
+*हरायथआरानपछुरुत सी का हर्द यु ओर दीनों का सारा जाना[। 
सुजंगो॥ तब देषिय' कन्ह आवत सेन । सय तौन सेष भर' अध्य मैन 
तजे इन डेडन ग. गदक । दुअ' पास कष्पान धारे सुबक्ष ॥ 
| ७० ॥ १०८२ ॥ 
करे शार उसणार कार'करार' । ससे रूर क्रम्मौ थल' सार सार॥ 
इक त धक्षत घक्ष त धौर' । दुए पन्‍्म पंडे धर' परम गौर ॥ 
; ४० ॥ १०८३ 


'श्८दध 


(१) मो ०-परनीतिय । 


ढाछठय। समय १५३ |] पृथ्वीराज रासो शश८७ 


कटे जघ जय बन रभ जान , | पल ग्‌द हड्ड थर सम्म घास ॥ 
... अदुभ्भतअत सुभट्ट सुपाय । कर पाय सेल दुधध्थ दुद्दाय ॥ 
छ० ॥ १०८४ ॥ 
पारक्षत फैप लरक त डिभ | घरके त भू मत धर ह कि सिभ ॥ 
पल च।२ श्रोन चर हस चार । अधाय सुघाय ने सुभ्भकार ॥ 
छ० ॥ श्थ्प्प्‌ ॥ 
खगे आसुर दिंदु से। पन्‍्म पारे। करे घाय गर््ण गहके गुरारे॥ 
सय तौन ताई परे जाम मत । सत बीस अग्ग करे हिंदु अत ॥ 
तब कन्द देव निर्व॒रत्ति पान । मिल दिद्ठ दिल्ली करूर दुरम ॥ 
छ०॥ १०८ई ॥ 
दुअ धक्त दक्के गदद्दव रूर ।बिगदत दून दुआ जुट्ड पूर ॥ 
भर स्वामि अम्स दुअ उद्चक+ | दुआ तेन धारोजुरेजुद्स्तम ॥ 
छ० ॥ १०८७ ॥ 
दुध पक्षि आससि साभे। सिदून दु॥ समि उस्भारि निभ्भारिजन ॥ 
करोसिह्द साहाब से। ७ हि आन। मिले झुक ढिशझ्ा दुक ठोर जान ॥ 
७० ५९०५८. ॥ 
चरयी कनह गर्ज व लग्यी अयास ।दुअ आय अई निस्तूरत्तितास 
दुआ बध इसताभ कंस्तास पान । इपस्‍्सी चले कि से।कन्द ठान। 
छ० ॥ १०८८ ॥ 
करे मार भार स उसभार नेज । फटे ८४२ दूनतुछम रेज ॥ 
इने यग्ग कध दुआ सौस भारे। भने श्रीफल फट्टि मझ्त भुठारे॥ 
छ० ॥ १०८० ॥ 
विभी असुवक्षवर कन्‍द नपे/यरयो रकम सस घरेजुद्धपणे॥ 
मिशे हक्कि करइ निर्ुरति पान।करेंपर्ग उम्भे चबों ८ढ।न ढार॥ 
छ० ॥ १०८१ ॥ 
इए परय कार दुअ सौस तुटट । लगे व्योन कमघ साक्र उट्दे ॥ 
दुअ वाह पग्ग उच्छ्य बिराजे | विना देषण इदु धण्जासुसाजे ॥ 
छण्॥ श्ग्व्र्‌ | 


श्श्पपे 


ब्त्त 


_अकानकि-, 


जन 


प्रथ्वदाज़ रासों | छे छूट यां समय १८४ 


श््सों भर भरे जिन बधप्यथलग्ग | धर छोन॑ स्तटु जर बोर अगर 
उठे पेन कस वरर्ूर पेत | दुअ बोर शभभश निर्ण स्वासि हेत॑ ' 
97? ॥ १०६३ ॥ 
प्रसंत तरक्ष' सबे हिंद त्नासं | घन धन्नि जप सुरं से। अयास ॥ 
करूर मुगतो जगी जाग राह । छहै अच्ूय' लोक से ह सटठाइ' | 
&०॥ १०८४ 
इसो अंड कन्द' महावीर कौन' | भह्दा जेतति # जेति संथधान लोन॥ 
मदाजाग घयाने सुसर्बानं जमतीो । जर जंड पर्रवतिका सारे ह॒त्तौ | 
&० ॥ १०८४ ॥ 
जिके कनह चिच'ग से बेकलवेणले | तिकेघप्ग मग्गं दरंबोर पे।ले | 
इसौ जुद्च क्ेनापतो राउ कौनो। जिने यान निसुरत्ति कं भिस्त दौनो। 
। ७० | १०८६ ॥ 
॥ परे धन निसुर्रात्ति | कर प्राक भ उद्धञमति॥ 
सुभट सइ्स सारड । सथ्थ निज रोष मुत्ति पषिति ॥ 
से। मुनि असुर सेन । भयो इलाहल चालभर्न ॥ 
सायर जहर उलट । कष्पि थट्र' थट्ट घन ॥ 
संभले ताँम शादाब तमि। कमि सुअत रूलशाऊ चषि ॥ 
कलमलिय केाप आऑरत्त तन | फिर तपथ्थि साबित रषि ॥ 
७० ॥ १०८७॥ 
मियां मुस्तफा का धावा करंना । 
सिरयां मान पुस्तका। उभे बंधव असि उभ्भर ॥ 
धरा रोम उद्धरन | धरा स्वासित्त समुद्दर । 
से।य निरधि सादाब | दई अभ्या तमि ताम ॥ 
तुम ध्यो्‌ तत्तार | भार #४४ सिर ना।भ 
निशुरत्ति इयो राबर भरन । इचइल' तत तत्तार दुश ॥ 
तुम जाय जुरो उप्घर करे। परी बच बचधेव भर ॥ 
द 'छ० ॥ शग्टढ ॥ 


(३६) ए०क्ू ० के।०- चछे। 


छाछ5वथा समय १८५४] पृथ्बरिज रासो श्र्द्द 


रावल जी के सरदारों का अतछू पराकम ओर दोनों भाई 
मु मुस्तफा मीरों का माराजाना । 


सुजगी | दुआ सभले वाच गेरी नरिद | सणे वयोम सौस विवास्से सुविदू॥ 
दु॥ नाथ सौस चले प्रस्धारी। भनों उभ्भरे बौर बौरत भारो । 
छ॑० ॥ १०८८ ॥ 
सहस्स दुअ चव सध्य धभौर । चें बाय उस बिरच्च अभौर' 
मिले आथ अड्ड व आहुट्ूट राय । भर अत्ति चिंते बनो घन्त्िताव 
छ०॥ ११०० ॥ 
गज शेत सिर अरस्सोद्द बीह | तमे तेजसी वौर वावन जी ॥ 
मर सिह साणन से। बधिचाल । रजे तेज रक्त नसारत भाल ॥ 
छ० ॥ ११०१ ॥ 
यथे बौर सामभत सी वीर ७प | अरज्जुम्न जेम आअरण्णुल ओम ॥ 
भर भौम अमभ गओे भीस देव । जय माल जगगे अरी साल केव ॥ 
छ० ॥ ११०२ ॥ 
सहस्स समेक सत एक संथ्य । मिले बेत परेग गजे दृथ्य धृथ्थ ॥ 
विन सुस्तका भाम से सेन इक्के । धरबोर बजिच नोसान पक्ष 
छ०॥ ११०३ ॥ 
सुर' पूरे सिंथुर वद सुपेत । सदा सालकी बंधे बंध नित ॥| 
तबी आसुर दौन गेररी दुद्दोई । जपे आन पुन्सन हिंदू खराई॥ 
छ०॥११०४॥ 
दुअ स भरे इध्ठ अप्प अपान । मिले नेत धारी उभारे किप।न ॥ 
रुक बान भासग मुद्द भरोंच । तिर मिले परंग ततम तिरोीच ॥ 
न्‍ ला आक। 3 2 
तने तार आंवच्य वच्छे चिद्वाट' | ५ घड पड लगे जूट जूट ॥ 
कहे जब रभ सम हेंस भास । ठरे वाद कश्मोर नाल' सुरास ॥ 
छ० ॥ ११०६ ॥ 
परी सौ द्‌के सुधक्ष केप॑। रजे बीर रस्स' विशस्मे कुररैव ॥ 
(१) एु७ कृ० को००--छान 
2! - शृद५ 


३5 बन... न्‍न्‍-+-+ अं का अ्लललल 


रे 


'२<० पृथ्वाराज रासो [ छा&2*%। सम 


पलक त ओन' अबेल॑ प्रवां । पल कौच मच्ची ९झ भर सर 
४० ॥ ११०७। 
धरं॑ गण भार दुआर' वरर | तर ढाल मेणा दुराजा उभार 
घन बाण को बाइ अआसत्ति रेहं। (संभ असंभ उतं रभ्भ दे 
छ&छ० ॥ ११०८. 
नदी रत पुरं गछ सीस क'छ । सम अप्य वेनी नरं तत मे 
रणे केन उस्नीष आवुत्त रूप | जल जात वेन॑ अलो नेन जं।५ ४ 
हैं? ॥ ११०८ ॥ 
कटे इमभ बाहं सम्रां करूर । मिले क्रम्त है गात भातं दुरूर ॥ 
मराली गरडे संत अंतीस ग्रद्दी । रणे प॑प हरी उदारो सुसिदो ॥ 
&० ॥ १११० ॥ 
इसो जुद्च आश्ुद्ध मन्‍्नी' अपार | मिले वाह घत्ता तुटे नत्र सार 
सपे देव आहइब कौतिग्ग उत्त' | न दिट्ठो मने अप्प मनन अखुतत 
। ४०॥१११५१५॥ 
जुटे मुस्तफा सौह सामंत पर्गे। दुअ' वृत्तधारी क्रित' स्वासि अश्य 
उभे घारि उभ्मारि संगो दुषृभ्थ | जप आानईस' जप इष्ट तथ्य 
&० ॥ १११२ ॥ 
दे।ऊ लग्गि जर' चणे च पिपुर । लगे हथ्थ बथ्थ अम॑ जहू रहर। 
सम पड़ पघंड सभं सानि भस' | चले उत्त गतो न सप्पव अस 
४४० ॥ १११३ ॥ 
महाजे।ध चित्रग ओधूत राज । अयो ञानि भेर डिगे नाहि वाह 
प्रल॒ काल जब्गो सुअसुरान सेन' | करे देव जे जे उचार' तिबेन | 


&० ॥ १११४ ॥ 
बर जुद्ध बिरदेत रावल समान । नहीं रूर केाई इसे नेजवाम ॥ 
&०॥ १११४ ॥ 


(१) ९० कू० को ० दृत्त 


- “(९११९० छ० को० मत्तौ। (१) ए० कु० के ०. छान। 


छाद्वठया समय १८५ ] पृथ्वौराज रासो रे 


मैर मस्तफा के मारे जाने पर शाहा सेता से से ग्यारह 


सीर्या का धावा करना । 
कवित्त ॥ ५९थे मान मुस्त+ा । इप्पि धर रास समुद्धर ॥ 
इज इस्लि सेन ततोर । पच्छ दुद पिड धरदइर ॥ 
तब मस द दद एक | आय अडु बर बौरद ॥ 
निशे सुभर चिचरगय | जय उत्त असि धौरछ ॥ 
गजनेस साजि आयास सिर । लगे लाइ तत्त तरति॥३ 
रन पर विषडे पड कर | अनिय पार सर्न घरति॥ 
छ० ॥ १११४६ ॥ 
अरिल ॥ परी ४पि मुस्तफा महोभर | इस इलि आसुर सेन रि घन 
लग्गे २।य वीर रस क्योनध | यज्म हि ूर काट्टि पलकी मह ॥ 
छ० ॥ १११७॥ 
हिन्द मसलमान दोनें। सेनाओं भें घोर 4८ । 
चिभगी ॥ इष्पि तत।२ सेन सुभार मुस्तफ छार इलिदााल ॥ 
जरगे तन बौर अप्य सनौर भौर सुधीर लगपि ढाल ॥ 
चपे चहुआन कर उत्तन जप आन सुभ्भान ॥ 
भज्ण गह मौर सेन सुभौर बचे तीर चलिचाल ॥ 


० ह।] ० ० ० ० छ०्॥ ११९८ |। 
बचत वेज्योम रस रुद्ाान सय मदोन ढरि ढाल ॥ 


सिध सुररद वोर बिर्‌द रज्ज नद रन चार ॥ 
चौशड्ट सुरार गाजि गुरार मदि सदार जकार ॥ 


छ० ॥ १११८ ॥ 
(हुई ईस चपि सुरीस लेहु वचीस बौरेस ॥ 


हि दुआ असुरान पम्म पि्यान बजब्जि विनान नौरंस' 
इक्त इच्द+।र ऐे।£ उइलार ढद्दो ढलार सदार ॥ 
गज्जय चिक।रे हय हिसार घुदि ४२२ रुदार ॥ 
छ०॥९१५९१२० ऐ 
(१)९८ कु० को ०--धर । 
(२) ए० छू ० को ०---सन्ने । (३) मो ०---रुच। 


र्छ्र ः पृथ्बीराज रासो [ छाछठवयां समय : 


कड़ कंधे बाघ संध उस घं तुध्दि दुरध भयकार ॥ 
उर श्रोन दडक्क हडकडक्क पर्म कनक पं कार । 
ग.हि रन रूर बिर विरूर अच्छरे छूर बजि तूर ॥ 
रर्ण रन चार देषि दुरर रणज्थि उरार ओपूर । 

| ४०॥ ११२१॥ 
फैकी पिक्कार' गिद्भरार सिद्द सुदार' जकार' ॥ 
कट्टे पर जर अत अदूर डि भरुरूर' भे कार | 
आयो गणि सान॑ हमसि जिहाल भौर विहान दिपि पान ॥ 
शे जे विजित्त इरी सुदत्त कढि ऋ्रवत्त कुंप्पानं ॥ 

४० ॥ ११२२ ॥ 

नेले, असि घातं रूर सुभात बाहु दुबातं दुभशरं ॥ 
तुट्ट मद्यार दुकूकर सार कंठ उफार इसि हार ॥ 
ज॑थी ज+ दृद घाव पहढू धारह डट्ढ! बरि बौर ॥ 
सुत्तिय चलि राह रूर सुटाह भोदिव राह' दुद्दोरं । 


४०॥ १११३ 
जुद्च' जुद्दन' पतत फट्टान' बौर रसान सश्चान' ॥ 


कवच द कान! कित्ति बषान' उभे पुरान' बत्कान' । 
७० ॥ ११२४ 
ग्यारहों मीरों और ररदारों सहित रावल जी का संत र 
कवित्त ॥ परिम सद्‌ दह एक | सर परि रावर सिघ ॥ 
उद्च जुद्द उद्धरे । इकक एक रज़ि रिघ ॥ 
इतन सिंए अर सिंह । सिंद्र तेजञ्ल समथ्थ । 
बोर देव बान त । कर प्राक थ। अकथ्थ ॥ 
, अर्जुन जेम अरजुन करे | सामत सिंह हब बरत । 
सत्णति रूर सेदे वरह | पल अन'त धु६ व तन ॥ 
& ० ॥ ११२४ 
साथ ॥ सहत्त चार सभधि मौर | निबर्द विध॑स नंद बिय सत्त' । 


| (९) शो ७ - इब्चे व्‌ वर्‌तेः 
| 


छाछठवा समय १५६ ] पृथ्वी जल रासो श्श्द' 


नदे पलचर शोन । डालाइल विति विपमाइ ॥ 
... &०९॥ ११२६ ॥ 
जामराय जद्द4 का हरावल में होना । 
कवित्त | दालोइज वित्तयो | गिद्द जबुक केलाइल ॥ 
रगत बुद्‌ निम्त्फरदि | अत डबरा ठेलाइल ॥ 
4।९ बार गुन धुक् | उक्त खबन सका साइय ॥ 
हे। वस्तिभद्र सुभद्र | सिघ रुवयी रन साइय ॥ 
सम्माम वत्त (न्मिय करे । जग्ग गत पुचाइया ) 
सेन गरुअ गेरी प८ट। । सु जद॒व ते। उचाइयाँ॥ 
छ० ॥ ११२७ ॥ 
तब रन रफ्तो बलिभद्र । (६ पावस पग लग्गो ॥ 
तु धीर जा घीर | भौर २(वर्ता ते भग्यों ॥ 
डहे। ढ़ री ढाल | दाल कह्ी सुरतानों ॥ 
बड गुञ्जर द(ह्विभा। बाण वह उरतानी ॥ 
प्राएभभ राव पत्ण,न सुझआ | बच्धरू वट भरा ॥ 
आझअसवार सन(धरू सरुनण | वे वधव बटे थरा ॥ 
छू०॥ ९१९५८॥ 
शाही फोज में से सभान खां का धावा करना ॥ 
अग्ग वध्घ विञञाय। पक जद्दव दव लग्गिय ॥ 
हयथ गय नर आरुरिय | भररिे गेररी घर भग्गिय ॥ 
पग छत पत्तिताद । पान पाना घुरसानी ॥ 
हि दव(न कौ दृद । बेलि अग्गें सुरतनो ॥ 
सिरदार सिवान निसान पति। सविद्दान असभान सत्ति ॥ 
है। दाल गदठ्ढे। चदुआन के | तो पठान अखिवन पति ॥| 
०॥ ११२८ । 
(१) ए०४७० की ०७-अगर ६ 
(२) ए० रू० कों०--गोडनह । (३) ए० कु० को०---सुघर । 
(४) ९० कु० को०--ल्ग्गे । (५) ९० कु०्को०--राबर | 
(६ ) मा- धुव्मे वे वरना 
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जामराय जादेव और सुभान खाँ वर्ग युच्ध । 


पभगी ॥ रद गुरु छह सत्ता तेरह मा रहा अध्यिर अंदोई॥ 
घगपत्िि सुनंदा नाग भनदा चभंगो छंदा ण्दोई' ॥ 
क्ुरंभा बाल संसर गले सिधुर ढाणे उच्छाणे ॥ 
गोरी घर धाले असु करि ५ (ले परि बेहाले तन लालें ॥ 
। छ ० ॥ ११३० ॥# 
4२ धरि सुणतान से घुरसान तरतुरकान' ख्ुज भान ॥ 
डुइ डइ नौसान' बाज दुआन' असि कसखान' उन्भान ॥ 
जदव जामान' कंहि धरि ध्यान' गच्नि गेबा[न' सुरतान' ॥ 
सुनि सुनि सबिद्दान बक्किय आन' तेग उचान' असमान ॥ _ 
& ० ॥ ११३१ ॥ 
बहु सिि #रदान गहर१७९ घान' असुक्रिय ढान परघान ॥ 
अवध तुटि तान' मिल बध्थान' जानि बिनान' मछ्लान ॥ 
घम धम्म लंतान' बहु रग नान राजा मान सु बिहान ॥ 
तरकिय तष तान' नह सितपान' रइसि रिसान' विरुक्तान ॥ 
& ० ॥ ११३२ ॥ 


कविर ॥ छूके सबद उचार | सुग्यो जह्वे जुआन सरगना | 

मनहु मेघ गरजहि दिसान । नौसान सुहभ घत॥ 

रन छोीतर तोषार | दरसि हाजाइलि दिट्ठो ॥ 

मनो कुमद भुदयो । चंद जग्गी नह भिट्ढो ॥ 

भरभार कौर श्वर॒भ कर। कमल अमझ भुष उचरयो ॥ 

विधि जुद्द रु सांइय सधन । सुगद गिद्ठ मिट्टी चग्यो ॥ 

& ० ॥ ११३४३ ॥ 

टूहो ॥ रवि चक्का चककोौ चरन । दिठ शश्गिय असजोई ॥ 


(१) मो--लघु । (२ ) ए, कू. को.-अच्छिर । 
(३ ) ०. क, को .- बज्जुमाला छंदोई ॥ ( ४ ) मो ०-काले 
(५) ए, कु. को-छलं । (६ ) ए. क्. को, तह। (७) ९. छ. को,-मु 


|. (८)९-खुगेंद । 
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गदर करे सिद्ध तिय मन | मन रप्पे नब लोई ॥ 
छ०१६९११३४ ॥ 
कवित्त | डए सेन आलम्म | आय आलम स पतो ॥ 
र॒ हिंदू आलम। आय जदु पर इद्दकती ॥ 
इए उए अकुरिय | घरिय वच्जो कर रूमभार॥ 
नरे नरा वित्तरिय | हरिय अभ्तन अ।वन धर ॥ 
रन रास दुओघन भर भिरन | बालमौक व्यासह करिय॥ 
छूए न हेहि हि दू तुरक | सुगति मरग वित्तिय घरिय॥ 
छ० ॥ ११३ ४॥ 
जामराय जादव का खन पडना। 

परयो पंत परि आस | लियो धर ।उस भरोखिय ॥| 
तद्द आयी बलिभद्गर । परम पे लत रस होरिय ॥ 
असिवर ओडन क्रोरि | तार बध्ण त चिंधाइय ॥ 
परि पधार अग॒वान | थाम थर हीय थराइय ॥ 
सर्छि ढाल धरिग गोरी गरुआ । सुच्छि वहुरि जश्यिय घरिय ॥ 
बलिभद्र जुध्द दिप्पो करत | इनो इनो' अप्यन करिय ॥ 

छ० ॥ ११३६ ॥ 
पज्जूनराय के पुत्र वल्िभद्र राय का धावा करना । 
बलिभद्रद आयमसन। प्रुट्ट नव आय मदहाभर ॥ 
समर सौह से१वज | लह लब्जिय अदब हर ॥ 
सिघ २।१ २।पुला। रोव पूरन परिद्ारद ॥ 
पति पद्दार सारग । वेन बण्चल सुभारद्र ॥ 
देवरा राव सारग समथ । पौचौ इर देवह सुहर ॥ 
चाल,वक बौर डोडइ रतन। तो वर सागर तेगतर ॥ 

३ कल हे छ० ॥ १११७॥ 
ना सरदारा का बालभद्र राय का 
सहायता पर उत्तरना । 

नवे सुभट वो नुत्त | यात उत्तग तेग गुर ॥ 
(१)ए क्‌ को हनों जाप अप्पन करिय। 


>े ल्‍ल्‍न्‍न+ भा ते ऑलल-ज +>+ 
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कुण अरह सुपट्ह । जध उद्धरिय केय धुंर ॥ 
स्वामि धम्भ सभ्य | अथ्य बर दृश्थ प्रचारन ॥ 
अगम मभर्ग ननचहे | धार षग तिथ्यथ सुधारन / 
दिष्यो सुराज प्रथिराज तिन]। करन अप्प रिमहर कचर ॥ 
*(नु मल सोौस असमान लगि | आय प्रचारिय तेक कर ॥ 
छ०॥ ११३५ ॥ 
बलिमद के मुकांबक गे जलाऊ जऊुत का 
आना और दानों का खते 7 पड़ना । 
दाम ॥ समे तिन सथ्थ बलोभद्र बौर।छगेअरिसो असि तेग तरौर | 
सन मुष आय जलाण जणस | ततारद बंध जरे तन जूस ॥ 
छ०॥ ११३८ ॥ 
रचे सथ पंच सु सथ्थिय मौर | तरक्षस नि कमानस तौर ॥ 
धरे कर षर/ उन गिय ताम । अगरे' पर पुट्ि सुधारिय काम ॥ 
&० ॥ ११४० ॥ 
कर असि दइ'कि बलोभद्र बोर | मने मधि दंतिन गज्जि कठौर 
सभारिय अप्पन इश्टद ससु। तरक्कि बब्यी बल सायर असखु॥ 
&०॥ ११४१ ॥ 
घरी ब< उ.ने उत्तर घान ॥ कनकिय दच्छिन पेग्ग पिलाभ ॥ 
मच्यो तन भार करोर असंभ । निरण्पह्टि आतुर उप्पर रभ ॥ 
&०॥ ११४२ ॥ 
बलोभद्र हक्ति हन्धी -वप कन । चंपे कजि उप्पर वाह विधन ॥ 
चरे भर सथ्थ गद॒क्षि शुनब्न | करनह उप्पर आतुर रत्न ॥ 
छ०॥ ११४३ ॥ 
तिन बजि आवध रोठ अपार । कटक्कट जेग्गियें सोर करार ॥ 
कट घ९२ सौस बिसघद् संघ। तुट पथ पानि सु जानि बिरध ॥ 
छ० ॥ ११४४ ॥ 


(१) ७(ए, कु का, तन। (२ ) ए. क्‌, को.-किरत अर्पार । 
(२ ) ०, कृ,का. नमि सास रान छगि गैनतर, आय प्रचारिय केकझर । 
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पलक्कष्दि सुभभर श्रोन अ१।७ | पराम्भय सौस शिगुद गुर।४ ॥ 
बलीभद्र पारस एक पढ८ान । कुम्यो अप लप्पि जमाखन ठान ॥ 
छ०॥११४५४ 
करे प्य जनाल कमान करूर ! हयो तिनको वर कू१भ जर | 
सनमुप चपिय अश्वप जून | ग्रहे तन भडिय पेनिय पुन ॥ 
छ० ॥ ११४६ ॥ 
नप सिय भजिय दहुरू भस | करे धर नपिय पिडन अस ॥ 
दिये तव तम्मिय ताजन पान । भगन्निय युत्त ततारह मान ॥ 
छ०॥ ११४७ ॥ 
इद्क्षिय धक्तिय धामिय ताहि | परयी दिधि व धव लग्गिय दाद 
सनमुप सारिय कारिय पग्ग | परयो वल्िभिद्वद सौस अलग्ग॥ 
छ ० ॥ ११४८८॥ 
इयो विन सीस असौवर झाक। पर यो सिर सथ्यह् तुट्टिय साक ॥ 
विना तर धपष्पिय धामिय वौर । परे सय दून सुद्ृथ्थिद् मौर ॥ 


छ०॥ ११४८ ॥ 
थरी दुआ केलि करो सु विसस | सिरप्पर न पिय देव कुस स॒ ॥ 
छ०॥ ११४०॥ 


गिद्धिनी का सयोगिता ग्रातति सवाद बर्णन । 
कावित्त । परयो राव वलिभटद्र । कू,मसिस्ति धर अग्गर साइय ॥ 
गय रवि मडल भेदि | जे।ति दर जे।ति सदहाइय ॥ 
परे मौर से तोन । परे पट सुभ्भर राजद ॥ 
स्रित्त सु गावर सिघ | लगो उर अच्छरि साजह ॥ 
सुभट च्यार से राज रहदि | गहकि भग्गि आलम्स भर ॥ 
गिद्विनिय कहे स जे।यि सुनि ' धनि सु शुद्ध तुअ कत गर ॥ 
छ०॥११५४१॥ 
दूहा[ ॥ सभर सिघ मर छुद्द परि । अनो बास दिसि भजि ॥ 
ता उप्पर पु डौर गणि । हनन मौर धर सब्जि ॥ 
छू०॥ ११५४२ ॥ 
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कवित्त ॥ परे विषम्ष पथ्थार । वौर पावल् गुर गज्यों ॥ 


थाजी पान गहति। वधि से। स।दिव सज्यो॥ 

उभी सहस मर भौर | सद्स पुडौर सचततो ॥ 

विषम बोर उभ्भार | उभे खग्ग उत तत्तो ॥ 

गशर कार धार लग्गिय विष | सिर धार पत पुन पुर धर ॥ 

तुट्ट॑ंस अखिय उह्ूँ अलग | मरना घन दौमिनि 4ंपि भर | 
७० ॥ १९१५३ । 


गाजी स्राँ ओर पावस एंडीर का छ५ युद्ध । पावर का 


भारा जाना । 


री ॥ लग्गे ७ घाव पुडौर सौर । जग्गयो विषस गसरुद्र बौर ॥ 


दाट वाटी षग्ग छाग्ग विरूर । आवरे बौर गाजंत स्हर ॥ 

७० ॥ ११४४ ॥ 
गाजोय षान पुडोर वे।लि। उत्तंग गात गरुअत तेजि ॥ 
चयभाग संगि तालो सुबौर। मलु लिल सिंघ गज गुछोर ॥ 

&० ॥ ११५४५॥ 
बिक्कल्े नयन सिलि शुरू भे।ह | श्रकुटी सु सौस मिलि जगत आुद्द। 
उद्टिय ७ बोर बंबरि दुआन | चिकुटीय साजि कारूर कान ॥ 

&० ॥ ११४६ ॥ 
सुध रत श्रोन बिवष्ठ सुनेन | अपेय उभय भर उच बेन ॥ 
दे।उ स्वामि अध्स रण सुराह। उस्चरहि आन दुआ ईंस दाह ।॥ 

७० ॥ ११४७॥ 
सुक्किय जु सम उन्दे उमाह। लग्गिय सुउ्अर फट्टिय पराद ॥ 
चले सुरंग बर बोर दून। असिस्ताक सौस तुट्टे सअन ॥ 
े ७&० ॥ ११४८॥ 
सिर परे दून छग्ग शुवधथ | चंपयो पान गाजी सुहद्य ॥ 
नथ्यवे। भर॒लि गाजी सुधान । संमु्ै। रूर धायो परान ॥ - 
हे &० ॥ ११४८ ॥ 
बिन सौस इहराले तौन मौर। धर ढर यो धरनि सा न घोर ॥ 


िननन्‍ननन न-+जज>++ ७७... 
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धनि धनि सचद उद्दे अथास। आकुस्म देवि देष सुर।त ॥ 

० ॥ ११६० ॥ 
इन किये जुछ चय दन वार । पछ्चि कौ सख को गिने पार ॥ 
घाहुजिय राय को जेत वार । सुरतान सेन को पयकार ॥ 

छ ० ॥ ११६९१ ॥ 
चहुआन पान कौ र॒प्मवार । धर पत्यो स्वामि को! पत्त फारि ॥ 
धीरजधौर कोनी प्रभान | भावी विगत्त मन च।छअआन ॥| 


० ॥ ११६२॥ 
दृद्दा । अदिन २० 'चणच्छिन मने | जव छीजे बर स्रत्त ॥ 


अनोति 'रणन कर । के बल छड चित्त ॥ 


०॥ ११६१॥ 
कवित्त ॥ परत र६ पुडोर। मोर बज्ज वहद्द वजन २ 


भनहु भाद्र पद रन । गेस गेना धन गरज्णो ॥ 
अचणछ चमू चतुरग | क॒ प्यि कुप्पार आपारद्द # 
असिनि भरनि तर अतर | पगम कर दंड सपोग्द ॥ 
जे जे चवत चव रुप्प चर | वरति वर॒नि अ्5छर छरति | 
भव भाव सवन हि धय तजि | वसि प(वस आवस घरनि ॥ 
छ०॥ ११६४ ॥ 
रातयार परिवा का युद्ध समाप्त । 
सोत्तीदाल ॥ ॥ पच्यों घर पवस राइ पुडीर। नियी बर कासिवर अकरोर 
घर ४र धार सुधार फरौर। सच्योर करि मावस मत्त कठौर ॥ 


छ०॥ ११६५ 
तिल तल तेगदि बद्धिनि मौर। रूरे कुल सगन अगन कौरग 
नचो घर सौस अते धर बोर । नचे धर सौतत अते धर बोर ॥ 

०॥ ११६४६ ॥ 
बज भृदु महल आनक भीर | इलज्जल सल लरत्त तथौर ।। 
गज गण बाजि वजे तम तौर | छये रवि आरयथ पारथ बौर ॥ 


॥ ११६७ ॥ 


(१ ) ९० छझ० कोनमों । (३ ) ९० र० को०-गरीर । 


(४१) ९० झ० को “मष्पो। 
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लत 


परो घग सग़गत बर्थनि छहोर। जग जलु मन्म महा भर पौर ॥ 
टगट्टग चाइत तुडन जोर । सिख कद गं,ग उद्ड्डि सुनौर ॥ 
&० ॥ ११६८ ॥ 
हवा हवा हक सुकातर इर | रुके सवा कु तान भू क ग,कोर ॥ 
भके सका रस निषण भवोर | घुक्के धुक्क घुक्त अभभकि उकौर ॥ 
०॥ ११६6८ ॥ 
पर थो घन घान उषान उथोर। कटे घट ४५स् मौर सुपीर ॥ 
सुजदर हैदरघोन दरोर | मुरयो समपिषांदस पंड अरोर ॥ 


७० ॥ ११७० ॥ 
घह घरसानत कित्तकि तौर । कर अछु सथ्य तन' घर कौर । 
हि 8 । चर ने ॥| 
&० ॥ ११७९१ ॥ 


दुद्दा ॥ परिविशि निप्ति पत्तिम उऊद्‌ । ठठकि सेन दुआ दोन | 
सहस शक आहट्टि परि। मन न छीन तन छीन ॥ 
&०॥ ११७२ ॥ 
तजि सुनेह स'कित सयन | थान थान गचह्चि भौर ॥ 
प्रात तार से द्प्पिये । जोध जोध बर वौर ॥ 
&० ॥ ११७३ ॥ 
कवित्त | भयत भौति निसि अड्ड । संघ ड'वर दिसि छाइय ॥ 
विषम बाय बर ब+॥ । झूत बेताल चिघाइय ॥ 
बा.। घाय रन हच्चि। | करे नारद विल्वकारिय ॥ 
गिच्च सिद्द जोगिनी | भ॑ंझि काली दे तीौरिय ॥ 
बर बोर भ्द्र न तहां। धक्षि इक्षि देकर फटे ॥ 
अप्छरिलि गोौन गाव उसा। चित्त रूर ढंढे भटो ॥ 
" ७छ० ॥ ११७४ ॥ 
बोर भद्र अरु वौर | जौति आालपा जलप्पिय ॥ 


(१) ० #० को० तररी दे कारिय | 
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कहो बौर नेताल | रूर साभ ते कसप्पिय ॥ 
३ नादी बौर सन्राभन | वौर सनि ज्यो रन मझयों ॥ 
को हि टू दल जानि। ग्पान दिन एक न पद्मों ॥ 
आरिट्र राह रूपी रविद्धि । चद जोति चह दिसि दवो ॥ 
ग्रह माल लोइ वदे नही। नौर मक्ति २०५ इवे ॥ 
छ॑० ॥ ११७५ ॥ 
रुचछ वध कुपव र | नाम सन्तर सु सत्तिय ॥ 
तुम सद्द क दल क्यो । क्र सामत कलप्पिय ॥ 
के मनु छि दनु ५। भ्रूप ववरि करे उ््टिय | 
किम अरिप्ट आनंद । सयथि बाना बलि फूट्टिय ॥ 
किम किस सु पगग पजर वच्यों । किस २२४ गए गह गहिय | 
भारणथ्य कथ्य भावी भवहिं । रछ राज अच्छी कहिय ॥ 
छ० ॥ ११७६ # 
को इन्‍ट्री वल सूर । भू ग्याही सनि तौजी ॥ 
ध नोंम सुक्‌, विन सुक्त । जनम मगल बुध बीजी ॥ 
२।४ केत मुय र०्पि । विप्र दुच्छिन हरि चि6तिय॥ 
जोति चक्र जुध चर, । दुष्ट दानद करि सिकत्तिव ॥ 
चय चिपुर जौति चिघरारि हुआ। परलनि मच्दि र॒थ्यी तिनहिं॥ 
ग्रह भददनि गठि थूज पुद्दप | सुपहु लुद॒ध शी ते पिनहि ॥ 
छ० ॥ ११७७ ॥ 
दतिया सोमवार का युद्ध वर्णन । 
सुरिस्र॥ वाम अनी कदल सों वौत्यो | प्रती पर आदित्य अतीत्यो ॥ 
श्ोम दिनइ दुतिया तिथ रज्यो। दािन कह सुक दल सब्यी। 
छ० ॥ ११७८॥ 
निसों भई आकरस्मि सुसेन | दल बज अप्य अप्प सिलि एन ॥ 
फूनि सामत सेन बर गण्यो | दिच्छिव्ध कान को सण्यो ॥ 
छ० ॥ ११७६ ॥ 


(१) ए०--दिस्ी बंध । 
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दूध । अति आतुर जित्तन असुर | अरु जित्तन सुर लोक ॥ 
: अ्रतिप्रद रवि निसि यो गई। ज्यों रस रमनो कोक ॥ 
* ७० ॥ ११८० ॥ 
| जज ७ अर ३ हर ञल्््‌ बियर 
। दानाीं रानाआ हट । ढ्तयथा वे जात;काल का भेद ॥ 
भयत प्रात निसि सुद्ति हु॥ | उद्त रूर छिन भंणझ ॥ 
बोर वीर संघु्द चढ | च।हुआन सुर तक ॥ 
छे० ॥ ११८०१ ॥ 
शाही ब्यूह का बछ वर्णन । 
कबित्त ॥ सेत थ्व सिंदक। सेत चामरन सेत घज ॥ 
पैेत धरा आभरन | जुद्द आवरन ५८ गण ॥ 
हम मुत्ति गज कप । दंत कलयंस कटारह ॥ 
चवनि अंग रारहि | रूनंक पायक पुतारद ॥ 
. सुरतान अग्म पुरुसान पा | षा अग्गे मह॒ह सरक ॥ 
दुअ वाह सेन सभाह बनि। मनु पच्छि/ उग्णे अरक ॥ 
७० ॥ ११८२ ॥ 
राजपूत पा फा व्यूह ब७ वर्णन । 
पैत छच नौताय | जंत उभ्भौ दिसि बांई॥ 
चाव चलन चित घू७ । धूल र॒थ्यन चित सांई ॥ 
दिसि दच्छिन चावंड । पाय मुक्त सिर नश्गा ॥ 
समर सिघ (वर नरिंद | साहि रुक रन अग्गा ॥ 
सुरतान छच पवार पर | चतुरंगिय चंपिय सथयन ॥ 
आहत रत दुनियां विषम | देवरश्य बचे गयन ॥ 
छ०॥ ११प्श ॥ 
दूध । उन जोते जित तुरक। उन भ. भाई ॥ 
उररि क्षम पथ परि। सत छच नेताइ ॥ क्‍ 
| ७० ॥ ११८४ ह# 
| कवित्त ॥ तब हाइ हाइ आरिप्ट | दिष्ट आमसंड औबरिय | 
: रे जढव वग्गरिय । राम क्वूरंभ संभरिय ॥ 


५.५ शो 
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पौचो राव प्रसग । सोधि पावस पु डौरद॥ 
ऋष्प अप्प सुप छडि । जाय भज्जो भर भीरह ॥ 
न्‍्प जेत राय उप्पर करन | दई दुवाए दाहर तनय ॥ 
तिरछों सुतक्कि लग्गी लरन | सनौ अग्गि जब्जर वनह ॥ 
छ० ॥ ११८४ ॥ 


चाभड राय के मुकाब७ पर गाजी खा का उत्तना। 


दूद्दा ॥ बिपस सत्च सुरतान दल | वल प्रति वच्जो धाय ॥ 


जैत छन सित ऊपरे । तुरी वजन वर साय ॥ 
छ० ॥ ११८६ ॥ 


कपित्त ॥ एक ९ सामत | दत दती उप्पारिग ॥ 


सिध इक्षि गय सिघ | अभ्भ लगि पग्म उपारिग ॥ 

सुछल सोम नदनछ । रत रावत्त विरुध्दी ॥ 

अति करकस जु कभध । पित्त को रहे जु सुद्दी ॥ 

भर छरिंग पान पधार लपि। वर विरुद्दच दर तनय॥ 

विभ्भार उस धर सिर जुरन । सुकस किंति सुर वर सुनय ॥ 
छ० ॥ ११८७ ॥ 


चामंड राय का विषम युद्ध । 


(स।वज।॥ भे& छिटूं दल | एल ल'गी दल ॥ वौरवौर वुल। सौसघक्को चल ॥ 


छ० ॥ १८ ॥ 

त्रभ कोतूबल | जोग जोथ गल । पान इसी पल । छच पत्ती चल॥ 
छ०॥ ११८८ ॥ 

ले।२ मूर मसल) उड्डि खग्गी कल |काजसाई छल । दौन ३।६ दल॥ 
छ० ॥ ११९० ॥ 

डाय चइ।ण बुख ।ए।हिदाहिभण।ऊउच साहौयल ।मिच्छ किले तल] 
छ० ॥ ११८१ ॥ 

देय दोय उस | भेछ छिटू थ२ । रक रुक गर। भारि बहू कर ॥ 
छ०॥ १शट्र॥ 


कविक्त 
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करिजा कण्फरं | गेन रथ्या वरं। गिड्डि जाणा अर। देशमि नये धर 


७&० ॥ ११८३ ॥ 

सौस हका वार | दंति दंत सर । अंत आल रूफर | इम्भ सेएहै पर 
&० ॥ ११८४ ॥ 

नाख वाहों सर | 5।ल पोज पर । केलि सापा ढरं। वौर सा व'बर 

छग्ह १्श्ल्पू॥ . 

जानु कट्टे पर। कघ बंधे भरं। ताल व. हर । सट्टि कठे तर। 
&० ॥ ११८४६ ॥ 

पंच पंच घर । सुत्ति छाद्दी नर । र।४ चाम॑ंडरं । वौर गेरी छूरं ॥ 
&० ॥ ११८७॥ 

मुत्ति लड्दी भर | पंथ ने।लौ दर । रुद्धि नदी पल । पक प'न॑ पर 
छं० ॥ ११८८ ॥ 

साहि सो गल । अस्सिय भालमसल' | .... ... ....। ... .... .... 
& ० ॥ ११6८८ ॥ 


॥ शलकि सेन सुरतान-। कलकि हि'दू कर बजि।य ॥ 
सार धार आऑक्वत | बाज राजह तुटि तज्जिय ॥ 
स्‍्वासि मंस है भंस | स।नि संकट किय रुक ॥ 
जाथि हथ्थ स पंच | नेह कौनो निजु केक ॥ 
निज भुत्त निरष्पत संभरिय | राज रजाइञअ अपषरिय ॥ 
संग्रोाभ धाम तुट्टिय सकल । साग सुनाई पषरिय ॥ 

&० ॥ १२०० ॥ . 
पदहकि पंति पषिनिय । हक्षि मकिनिय सुझे। रु ॥ 
जहकि ज(-» +-७रिय । काहकि अच्छरोब सु हरु» ॥ 
इनकि जग्गमि जेगिनिय | रहकि रुचि रग सुरत्तिय | 
दद्कि #स जबुकिय । हलकि सिद्धिनि असु बत्तिय ॥ 
धर नरन हरन हि दुअ तुरक | अरक भर चामंड किय ॥ 
दव दिष्टि मिष्टि सारह सरस । सुक कित्ति कलजुश्ण शिय ॥ 


० |! १२०१ || 


छाछ्ठठ या समय २०१ ] पृथ्वाराज रास? २३०५ 
डूंदा ॥ लगि गेरी चहुआन से | भरे रुधिर जल पूर ॥ । 
बहु दल अरि तन गजि के | तिन सथ।रिग रहूर ॥ 
छ० ॥ १५०२० 


जैतराव का थाड़ पर सवार होना । ! 


चव्यो जेत है मगि के | भप्परि कध सुपानि ॥ ह 
दल सुमिच्छ तिल तिऊ करन । करि जुद्दार चहुआन ॥ । 
छ०॥ १५०४॥ । 


हि 


00 ०३ | 
चामडराय की वारता का बखान । | 


कूवित ॥ सास सातरध | करिय पवारेद आन ॥ 
लण्प दलह मिल ययी | कियो साहस आजान ॥ 
लत उलत्त पल त | धार उद्धार पिल तह ॥ 
सिर तुई सभुदे। | भिरयो क़मध सिर व्छ ॥ 
प्तिर 6६ सुधर सभी मिरयो | धर कट त सिर विप्फुरिय ॥ 
बिन सोस सहस अध पारि रन । इस सु केलि कासिम करिय ॥ 
छ० ॥ १२०४ ॥ 
रसावजा।पग्ग पे।णे पना सोहि गोरी अन ।शेत&च तन । अवबुझा रायन | | 
छण्॥श्रग्पूक ४ 
२भे& भजे जिन । अद्ड अदू तन । वाह वाए घन 'रुड़ मुड विन॥ | 
॥ १२० है 
बेलिता लम्भन | पेषि साच मन।उक्ष लग्गी वन आर शोर से ॥ 
छ०॥ १२५०७ ॥ 
, बदि बढ़े लिन | लेक जे।क गन। मग्ग मग्गे सन।|जे।ग सग्गे जन ॥ 
०॥ १२०८ ॥ 
पस्ग खग्गे €न। देव पन्नौयन ।स्वासि छूट्ट रन ।ओन रेस पन ॥ | 
० ॥ १२०८ ॥ 
पिछ सारे घन ।रूर मिरित यन । कि चिंच किन ब द बदाइन॥ 
छ०॥ १२१० ॥) 








श्स्रू 
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देव बरदायन'। गरुअ गेरो सन ॥........ «०० ००«-ी 
&०॥ १५११ ॥ 
(वित्त ॥ भिरि मारथ दाहिमभ । छुट्टि रत चोय प्रकार' ॥ 
मात पित्त % स्वामि । बाच मन कथा सुधार ॥ 
बेद मग्ग उध्थापि | मग्ग थप्प धर धारं ॥ 
ओंग मग्ग शम्भेन | ताम्म नष्पे भरतारं ॥ 
आहत्त जुद्ध गिरि जुरिग' भर | भिरिग ूर सामंत नर ॥ 
धुग घित्त षगिग दोठ दौन बर । चट्ठटि भंति बर विप्प्दर ॥ 
४० ॥ १२१२ ॥ 
दो पहर होन पर जनराब का हराव७ सम्हालूना। 
कश विपद्दर समान । जत रुधयो गज गोरिय ॥ 
दइ दुपाद पातार। बजपित वज्यह जोरिय ॥ 
दंति अति अयोत | तंत जरि मंत्र ँ्रमाइय)॥ 
मावज पौर ज्यो' कन्द | दंति १।वहि रुकि धाइय ॥ 
अधिराज बौर उप्पर करन | सिंह समर सो रंग भर ॥ 
बेर विषम तेज घन आांह छल | इकारयो वर वौर बर ॥ 
न &० ॥ १२१४ # 
सभियां सनतूर राहिल्‍ला ओर वामेड राय फा छष्‌ 


कुछ ! दोनों पा स्वभवारी होना । 
मोतोदाम *॥ सब दल ग.।न ये सुरतान। हलकि गइलन चब्यी चष्ठ जान । 
... बज्ञावति नोवति सिंघुअ राग । देवासुर कक मनों फ़िरि लागि॥ 
७० ॥ १५१४ ॥ 
७ुटे इथनारि तुवक लगर | पिवे जनु बीज गर..। गरुर ॥ 
अयत्तर पष्षर टोपन थाम | बचे किसि सिप्पर उप्पर लागि ॥ 
७० ॥ १२९१५ ॥ 
कब तर ज्यों धर द्योटन लयोटि। परे चतुरंगिनि एकह्दि चोट ॥ 
(९) ए० ० को० भरिग | न | 
( ३ ) रू० ए० - बिचारिय, को० उचारिय । ऋषह छन्द 'मोतिदाम मों० म्राति में नहीं। 
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से भय भौति अकारिय वार | भयो तव सभरि वार किवार॥ 
छ० ॥ १२५१६ ॥ 
सहस्सह च्योरि गिरे असवोर | नप्यो हय दाहिस वग्ग उपारि ॥ 
भलमसलि क्षोद अनो इक मेक | हयरगय पाइल पारि अनेक॥ 
छ० ॥ १५१७॥ :- 
वहौ असि क॒त सरजम दहू | धरातर सस॒ चर चक चहू ॥ 
भृसक्षत श्रोन चणे परवाह | सनों नदि पावस्त मास अथाह॥ 
छ० ॥ १०१८ ॥ 
चमू असुराइन चोसठि परग | दई सुत दादर ठेलि अलग्ग ॥ 
- जहां जद आइ परयो नुप भार | तहा तह पारप इष्य दिपार ॥ 
छ० ॥ १५१८ ॥ 
गहव्ह सेन करतह चघुर | दिप्पी मफरद मियां मनरूर ॥ 
चयदूह से सज्ि अश्व रुद्िक्ष । धर कर सिभिनि साइक चिछ ॥ 
छ० ॥ ११५५० ॥ 
कटि कस कध सुजा उर थूल । सघे तस पाइक वद अभ्ृल ॥ 
क्रम करिं साहिब दौन सलाम । गह्े मन वेगम लुटद्टि विरास ॥ 
छ&०॥ ११२१ ॥ 
कहें मुप जीनत जेहु सुबबच्चि | लकापति जी इनुवत उद॒च्धि । 
निर्ज भन आगम जानि मरन्न | पवगम पायर क्राटि चरन ॥ 
छ० ॥१२२२ ॥ 
उपानह «डिय चावड राइ । पवन्नद वेग जवन्‍नह धाइ। 
जिन पथ भारत पार उतारि। तिंन उइरि को उर ध्यान सुधारि ॥ 
छ० ॥ ११२३ ॥ 
करे किखकोर प्रकारिय सग | फुटी सुफरद दिये अरधग ॥ 
करध्पि कभान तज्थी सर मौर | खग्यी उर मध्य केमासह वौर ॥ 
छ०॥ १२२४ ॥ 
तिने मनरूर पह्ु चिथ आय । छल करि पि६_ कियो असि घाइ। 
कटे सिर दाहिस कद््‌टिव परग | यो मनर्ूर पर्‌यी कटि भग्ग ॥ 


छ० ॥ ११२४ ॥ 


अप कान अपन केर हर लात 
दि अकाल 


जैन 


पणथ्वीराज रासा [ छाछुठवाँं समय २ ०४ 
३8०८ ८ 


इसी कर मद्धि सुभे विरवॉ्ल । जिसौ सुलद्रोन भथोँ दी कक ॥ 
रही धष जोव सहाव कि ओर । धके परि सिंघुर ढाल दंढोरि ॥ 
8० ॥ ११२६ ॥ 
हिल्यो पहिण गण मारन राश | ढ्टावत सोव गयदन आज ॥ 
गए घर कदुन राजन भोद | णर इन भंति श्ुन्याय ससोह्द ॥ 
है ७&०॥ १२२७ ॥ 
कर्मध कियो धपि ऊधम शम | मनों फरसो इर अधक जेम ऐ 
' करे असतूरति परे दुद दौन । रिनंम॒द चह्ढि अछक सुपीन ॥ 
हु ७४० ॥ १२र८॥ 
सिशे रिन अगन बौर विताण । छुसी होइ नाचि वज[वर्ति गाल ॥| 
दिये कि कौतिग कोरि तेतीस। अपच्छर ईस कि पूरि जगौस ॥ 
छ०॥ १शरट ॥ 
चबद्िय तुट्टिय संघद् पुरि। अपुद्टिय फोण फिरो सब २९ 
: घने घन जंगन के जितवार । तिन॑ तिन सुम्भर पोरि पथार ४ 
७० ॥ १२३० ॥ 
संघारिय भारिय गोरिय सेन | सकौ नह काइ सुभोरिय लेन ॥ 
करे घन उध्यर जेत पवार | दुअतिय बार बणाइ के सार ॥ 


७० ॥ १२३९ ४ 
चवदह ४' कटि षेत भसंद्‌ | परयो घर दाहिस जंपिय 'बद ॥ 


&० ॥ १२३२ ॥ 
॥ च्थारे सहस असवार । मद्धि चाभंड दहिबो ॥ 


चोद्द से मफाद । मियां सन रूर रुदिझ्मो ॥ 

छूच इक्त किलकार | सौस तुट्टहि धर धावध्ि ॥ 
धानदित अपछरा। आज इच्छांवर पोवच्धि ॥ 

चावंड राइ दाहर तनय | हर हारावल्लि सट्ठयो ॥ 
सफरद पान पीरोज सुंअ | तेजवत भिस्तिहि गयो॥ 


छ ०॥ १९३३ || 
क्‍ जनराय का वीरता के सांथ काम आना। 


परथो जेत पांवार । छच नौचे छिंति पूरिय ॥ 


कवित्त 
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ढाहे मौर मस द्‌। पति पष्यलि' परि नूरिय ॥ 
सहस वीस इक अन्न | सकर्ण आसुर परि स थरि ॥ 
इज म स कट्टवप्तु । श्लोन गृदह तथ्य करि ॥ 
किलक त जुथ्य जोगिन नचो ! रचौ रघ्य अच्छरि बरी ॥ 
डक त डक्क सुर बीर हर | रणिय गनन जवुक ररौ॥ 
छू ०॥ १२१४ ॥ 


जैत के मुकाबले में ग्यारह हजार सेना के साथ 
शाह के भाजे का आना। 


सजिय जूद साहाव । रौद बज रिन संगरिय ॥ 
परे पेषि पामभार । यूरि असि ७च उछ गिय ॥ 
या ताणन सा तप्पि | पेलि गज जौत समो अरि ॥ 
देषि दिए प्रथिराज | कीपि तनताम थरण्यरि ॥ 
इक्कए अप्प उप्पर अवन | भिरन अप्प जपे अटल ॥ 
चप्योँ सु यझ्ण राजन जुरि। ताहि सार सुषु दि पल ॥ 
छ ०॥ १२१४ ॥ 


पश्चधरी ॥ सर्मारथ २।५ छिजली नरेस | दिधाय जाति उनक्षसिन सेस ॥ 


विस्साल बिब सम प्रात रत्त। सम ललित लॉम सुप तंज तत्त ॥ 
छ ०॥ १र१६ || 
घरक त अदहर फाकत वांह। रोभ च अग मुक्का उछाउ ॥ 
उधपरिय भ्रेकृठि चिकुटो करार ! कोणे सुत्तार कर दड पार ॥ 
कछ० ॥ १९३७ ॥ 
उप्यारि वरय उमसारि पन्‍्य | सारण्थ इस सम रहूर अर ॥ 
रूरिसा धुरुय € कारि इकक । निधात जेमधाव त घक्त ॥ 
छ०॥ १रश्८ ॥ 


(१) ९० रू० को ०--सुप्पालि । 


( २)मो०--अतुर । ( ३ ) ०० क्वृ० को ०--भज्यो 
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हय &डि दति गद्धिं दंत दपि । लिए फेरानिपि उभर कपि ॥ 
हु हड्ड चूर धुर दस गज | घर नपि छोनि ताअन्न तर ॥ 
छ० ॥ १र३ृ८ ॥| 
राजन पान ताजन बंध । भानेज साइ सा।वे संघ ॥ 
नव सहस मोर सम आय गजि। जातस्स जीनि अआहुत्ति जजिग 
४० ॥ १२४० # 
खग्गे सु घाव सम चाहुआन | घट पढट्ट परग भ। ।जी परान ॥ 
तुट्नति घाव जों सन धोय । इण हर घिछाद होया विभाय ॥ 
&०॥ १५४९१ ॥ 
आसन युद्ध जग्गे अपार | तुट्ट त शधर १ मुझूशि यार ॥ 
उड्डुत श्रोन तन जद्ध अत्ति | दव रग्मि जानि आयोस भक्ति ॥ 
&०। १२५४२॥। 
देखियन शुद्ध दावन दनेव । नच'त नर्खि नारद भेव ॥ 
राजन लरिग ९जन सुष्प। चहुआन रज्जु संगो २व५५ । 
| &०॥ १२४३॥ 
धर घार धरनि राज' न शारि | दुल भगिग फारि मनु फुद्टि पार 
पफिरि आप्र राज उप्परि पवार। अरि जिति राइ नुछ विचार ॥ 
ब ने दि &० ॥ १२४४ ! 
जतराब को सत्य पर पैथ्वाराज का दुःख करनी | 
'हा ॥ पच्यो राव जतह ७ रन | पति अब्बू घन घाय १ 
रूर राय सोमेस सुत | करिय अप्प सिर छाय ॥ 
| &छ०॥ ९२४५१ 
8 डलिया ॥ हम दिय ७&च जुछांद कों। 6 लिय छच मरन ।| 
' हम दुर्जोघन जोधभय । तुम कारण परन करन ॥ 
तुम वालि करन करनन्‍न | है कि उठ सिंध सिघ पर ॥ 
शर उद्मारे कश्शोरि।| तोरि गह्ि दंति दंत ४९ ॥ 
गौ वरछ। प्रत्त मोह | दोद्द लग्गो सुदाद कद ॥ 
कहे राज प्रधिराज । छुच दम दियो छाद्द कह ॥ 


४० ॥ १२४६ है 
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दृह्न ॥ राणन अ चा छोर करि ) जेत प्रससन काज ॥ ' 
दिल्लौ धर अग्गर इहे | जुकूक परधो धर आज ॥ 
छ० ॥ १२४७ ॥ 
गवरि हार उचिय अबनि | पुस्छिय दच्छ प्रवघ ॥ 
सभर सुपन सुपत वि समर । ओपु सुने कविचद्‌ ॥ 
छ०॥१५४८॥ 
खीचीं प्रसग राय का युद्ध के लिये अग्नसर होना। 


कवित्त ॥ हस्ति पीत पप्पर यो | पीत चा।वेर गज गाहिय ॥ 
पौत टोप टट्टरिय । लोह दय चप्प सनाहिय ॥ 
सारि सिलह अज्णरिय | पीत बानावसि सोमित ॥ 
राज गाव परसग । पित्ति झसूभों परिया भति॥ 
तनसार भार घटि भार घट | अबर ल्षष्प बर यच से ॥ 
अनभ ग बौर आइय न्तपति | सौस नव।इय सत्त से ॥ 

मु छ० ॥ १९४८॥ 
शाद्दी सेना के राजा के ऊपर आक्रमण करने पर 
प्रसग॒ राय का थुद्ध करना ओर मारा जाना | 


गौतासालची ॥ बिटयो मौर राज घौर अस्स हौर अश्सिय । 
गर्ष्ण सनूर रूर (ुर सा करूर कस्सिय ॥ 
उचे सुगात सुष्‌॒प रात तेग तात रोसर ॥ 
माते मसद अश्सि वढ़ सा गिरद गोसर ॥ 


छ० ॥१२५० ॥ 
बिटयो राज मोर गाज सप्य साज' सकुल ॥ 
चौ अगति सेन गणज्णिगेन अप्प तेन उज्जल ॥ 
वर्ज सुबाग सिग राज, जेर नाज जगय । 
अगियो गोरी भल् पोरो जुद्द रोरों रगय ॥ 


रे 


छू० ॥ १९११॥ 
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अजीसनजन+ हल यो जनक 


ग. सुप्रान' चाहुआन' रन ढान सर ण। 
सभरी मौर अप्य सौर संगु होर गझ णए॥ 
हक मसंद॑ लेहु ब'धं राज सद्द' संक्र भे । 
देषे प्रतंथ रूर अंग' जुद्दे अग' उम्स्रभे ॥ 
छ० ॥ १२४२ ॥ 
गज सुराह ग.। गाहईं रप ढाई र.र। 
बाहंत मौरं ब'धि तौर नेह भो र जे जणए।॥ 
जग करारे अनो घारे पित्त पार परमए | 
बाज त तार' परणन यार' गोद मार जम्य ए ॥ 
&०॥ १९४३ ॥ 
श्रोन' प्रवाह पूर पाई राह राह रस0ण । 
मारंन षोन मौर भान राजधान घछए। ण ॥ 
देषे प्रसंग संसु परम आऔओय अंग अंग णए। 
बाले विह[र हार मारं रोहि (९ रिगण॥ 


७&०॥ १२४४ ॥ 


सल प्रहार अरिए कार सार सार बज» णए। 
रागक भरके घक् घक्क दोय हक मर्ज ए॥ 
प्रन्‍।त ग राज बौर गाज मौर सार्ज दुट्ठुए। 
सब्हे प्रहार तौन ताग' शार शार' बुद्गए ॥ 


छ० ॥ १२५५४ ॥ 
चय बोर जुटे दुड्ड दुदू मिस रूट मत्तर । 
बे इथ्थ पड इथ्थ थंड' तुट्ट रुड' गत्तर ॥ 
| जे०॥ १२५४६ ॥ 
(दवा ॥ दुने मौर घोचौ प्रसंग | सानि अनो अनतभस । 
क्‍ बाज पड ससुरितन पर । भयी कौच पल अस ॥ 
अं &० ॥ १५४७ ॥ 
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वावित्त ॥ परयो राव परसग | पर्ग पौदी पति पुत्ती' ॥ । 
घोर भोर गजगाई । भार पारय ज्यौ शुत्ती ॥ 
से दृथ्थ से दृध्थ। गेन गप्रव विय गानछ ॥ 
वरन इच्छ धरमिच्छ । द्रोह्ठ श्लॉनह किय पोनह ॥ 
स॒ भिरय राव स भरि धरा। सघन घाय स मसुद्दठ लरिय ॥ 
जिभ जिस सुजुम्सक्ति धरनि परिय | तिम तिम इद्धासन दरिय ॥ 
छ० ॥ ११४५८ ॥ 
बग्गरीराय की वीरता और उसका पाच मुस्मान सरदारों 


को मार कर भरना । 
मेततौदास | परयो रन पौचिय राव प्रसग | तिलत्तिल चोर सुब टिथ अग ॥ 
छुसी भय मेछ गहक्किय ठान | कुमे किरि कुडलि राशन उन 
छ० ॥१२५८ ॥ 
घन घन पष्यर पारस भीर। ढनक्षिय घट रनकिये तौर ! 
इन इन सद सुवण्जिय दाक । धरद्वर वज्णिय पग्शनि धाक ॥ 
छ० ॥१२६०॥ 
अमताहि पग्गरि मप्तिरे राज | मनो घन मद्धथि सु वीज विरोणि ॥ 
फडण्फह्धि फेफ तडप्पादि भो२। 'नचे तिन नद्ट सुनद्िय बौर ॥ 
छ० ॥१२६१ ॥ 
पलक्कद्दि पोनिय ओन' सपूर । बरे वर अच्छरि सुच्छरि रूर ॥ 
प्रवोधद्दि जे।घह्दि गेतरिय अप्प। करे प्रथुस्तिष सभ।वरि धप्प ॥ 
ख० ॥ ११६२॥ 
प्क्षिय यश्जि मस दुह राज | चले गुरु इक्कि गहक्किश् गाज ॥ 
नयो सिर स।ई सुबग्गारि बी२। भिल्‍यी मनु कुजर मम क ठौर 
छ०॥ १५२६३ ॥ 
नष्यो इय सक्कति सु साजिय तर | जप्यी मुपष रुचित उच्चित मार 


(१) ९० क को ०--मृत्ती । 
(२) मो ०--गण्सियष ।_ (३) मो ०--नचै तिन सदृह महह वीर । 
/ (४) मो ०--ओरोनाहै । ( 


श्र 
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हुए सब मौर रूजद शुंढाद । पर यो इय पेत सुधाय अघाह ॥| 
७० ॥ १५६४ ॥ 
जनी एयशज सुमार मसद । दयो तब वस्मारि राय सुविद ॥ 
चढ़े हय नंषिय राज प्रस॒ग। चब्यो इय ताम इंच उय अंग । 
७० ॥ १२६४ ॥ 
हुयौ पुनि राज इस जऔरि वण । चढे सोइ भंशिय वरंगुरि गाज ॥ 
ढयो फिए राज ७ बाज देव । के हय दस्त भरने अर्नि ण्व ॥ 
8० ॥ १२६४६॥ 
'उस्यो रलि १*्गरि घाय 'अधाय । हंए दुत पंच भस द्‌ सुराइ ॥ 
छे०॥ १५६७ ॥ 
बवितत । परयो सशक्त बध्गरिय। बदन रूग्गरिय सुरंगिय ॥ 
सुरहलिक श्वि्षेषवा । ज्ञाक जारथ्य व॒ुरंगिय ॥ 
बाखणन जोवनह । बडे बड़ पनह बड़ाइय ॥ 
समर राज प्रथिशा् । वाज दस वेर चढाइय ॥ 
८ ७... 3२६ + रि २५ हि 
डिव दिवखु देव ज॑रण करदि। पुद्द प ज६ 3०७ धर्रान ॥ 
_ लज लोक लोक लोकन' सघन । ५ (यो र;ेव मंडलि तररान ॥ 
७० ॥ १२६८: ॥ 
शाही शेना का पृथ्वीराज को चरना। सिह भभार का जाई 
आकर १५ झुड रएदारों का मार कर आप मरना । 
सुज गो॥ परयो बब्यरी देषि गोरो नरिदंभयो राह रुप ग्रस्यो जानि इ द 
वाहें सब मौर सम सद गंथे* । चितं आतप' जानिग्नोपक/ धंषे ॥ 
&० ॥ १२६८ ॥ 
धरे सह लेह सबी दिंदु राज । चसे चाल बंधे गुर मौर गाज । 
- घरे घारसं कुंडली चाहुआन' | मिले मोर हक ढुके राज धान ॥ 
| छ० ॥ १२५७० ॥ 
(१ )०९० छू० को० छोकत । ' 
, (३) ४०० छ० को० तंषे। 
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गण नद गीसान भेरो भयद्‌ । रच तुर थुर नदे सिघ नंद ॥ 
गण विठय राज मद सुलत्त | ठलक धन घथर घटयत ॥ 
छ० ॥ १५९७१ ॥ 
पनक्क पित पष्पर पान पाना। फिर ढाएण ढाल पतावा परान॥ 
सालको सवे धौर घानत वान | इन उन सदद बुला चाए-त्राज ॥ 
४ छ० ॥ १५७२ ॥ ' 
पमके चपमक्ष सनाह सनाह !किल आर धक्कार इक्र आह ॥ | 
गहिे हृष्य उध्य वाभान वाभान । धरे नेज पर्गे उचर्ज उपान ) 
छ०॥ १५७३ ॥ 
वचे दौन दौन सुएन मसद । भालके सुर्थे सौर तेज सुद्रद ॥ 
दिपे मौर २जे गिरदे गहके । व चाहुआन कुपान सुह्क ॥ 
छ० ॥ १२७४ ॥ 
दिषरे (ण पभार सिघ समुण्य। नयो साई सौस फिथो रिव्म रुष्प॥| 
इनम त इष्ट जप जाप ताम। कु +५, सिघ जेस गणेढति दाम ॥ 
छ०॥ १५७५ ॥ 
मिल्यों धाय गर्ज गजे मौर जूद । घट धौर पड़े कल मचि क्वूह ॥ 
इसे सिघ परण गुर गज्नि यण्ण। इने सुड़ि दत पथ कथ भेज्ज॥ 
छ०॥ १२७४६ ॥ 
घनक्ष धरा नाग नाग सभाग। भर्ज केवि चिक्कवार छ छे बिझाग॥ 
धको बौर पामार रूप विरूर | ढरे मौर सौस धरतन्नी वरूर॥ 
०॥ १२७७ ॥ 
सम अवध भूर साभुष्प मुष्प । थल अवुज परि सा सोस रुष्य॥ 
कर अग्ग कहूँ तिन ब।ह पु | मुप अग्गहे धरा नाम लूट्ो ॥ 
छ० ॥ १२५८ ॥ 
द्िय सडि देपष सिर तुटटि तेष ।हय सस मौर कटे सासि शेप ॥/ 
भरक्क स भज्ज सके सुमोर। करो सक पामार यण्णे कंठौर ॥ 
छ०॥ १२७८ ॥ 
कि९ कुडलौ ते क तार ' करोर। किए मौर ले म सनों ढड घार ॥ 
(२१) ए० कु० को०--त कतार ॥ 
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पी द्विग्ग पामार सा सुक्ति वाभ।मनी प्रातमोर' ढक मेन ता+ 
० ॥ १२९० ॥ 
गण बाज तुद्दों असी सिघ सेस' | पलक सुझोन परे यंड वेस ॥ 
भरको विभ> विंग जेय सब्यो। रुव' भान मध्यान यम रथ्थ 
& ० ॥ १२९१ ॥ 
जब देषिय' सोच भाशजत सैन' | जपे तात मातं विरेण्र सुबन 
तब्रे पान राजन तोजन सेरं | अच्ी पान आक़ूव कारन फेर! 
७&छ०॥ १२८२ ॥ 
बली मोर रोस'न दोस'न दाह अलौपान आसनि 'अलीपां उम्र 
दा पंच स।हाव सा५।स वोन' | बर तेक शेर सभ प्रान थान 
छ०॥ १श८३॥ 
विचल्ी जबे' सिंध साहाब सेन करे इक कभा दष्टा पंच तेन 
सय आप सिघ सम शुद्ध लग्गे। सह्ा सार आवड जआपवंद जर' 


| &०॥ १२८४ ॥ 
दद' पंच मौर' पर सिंद हर्थ्थ। सय सेन भाया अपाय समः 


&०॥ १९८५ ॥ 
मददावीर ज्यों भूत ४न' सुन चे|सक श्लोनिनाही घर ढाहिर' 
- तब पेलयो गण्ण गोरो सहाब । इयोी पर० पामार भासु ड ताब। 
. छ'०॥ १५८६ ॥ 
' कटे सुड़ दत सम जार धार। फिर यो गए भग्गौ विरग्गो विर। 
भुक्यो घाय अध्घाय ता सघ सार सिर देव सम्मनन नषे अपार 
छे ० ।।१२५८७ ॥ 
ढरयो अप्य सुभभाय तब परन्न। सुत' निरमय निरभये अप्प भः 
परयो सि'घ पामर सासार बचे षल' बेत ज्यों भूत भेरू सुनर 
हे ७&०॥ ्श्ध्८ ॥ 
पुल दंषि सिंध भभक्ष' सुमौर | रहे वान मान' फिर फोज तो 
(१) ए० क्ुृ० को नेने। 
(२ ) ९० छकेण को ० मार। 
ज(३) मो ०- - सभे क्षेनिय भाहि धर 3२ 
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ढुरयो सिघ ज्यो सिघ छोनी सुपेत। गदक सुमीर रणेद्ी रहेत॥ 
जज छ ०॥१२८८॥ 
। ५१त सिघ आनविष्ण | विरद साई भ्ुजण पजर ॥ 
' सुनहित कहो जीह | नतरु रष्यी मुप मणर ॥ 
ते कतार कु डलिय | र।| भडली उललिय॥ 
दल दल मुप मुप चढ़ । इद वर सरपर फुछिय। 
घनपघाय अधघाय निषाय अरि | सत सुभाय परतय कार ॥ 
दल चोत ओन नितिह्दि तिनहि । भिलत रूर दिप्यो शुदर ॥ 
छ०॥ १२८०॥ 
शाही सेना का ओर जार पकडना ओर लोह्दाना का अग्रसर 
होकर छोह लूना । 
उत्तम सदद सतत | इत सामत अ|ई परि॥ 
परिय बौदर दिन वित्त । बह्दिय सलिता श्रोनह भर ॥ 
उभी ईस चुअ विभर। विरस चइ।जाइल वित्ती ॥ 
यथा अग समेत | करत शुद्नहठ तन रित्ती ॥ 
दिप्यो सु राजरन सोस पर। करत युद्ध इक्कत सुभर ॥ 
मोनदिय मौर मौरद्द सतन | यध्तन राज दोर दुआर ॥| 
छ ० ॥१२८१॥ 
डूषा | आवत अमीर अभोर दो । विन है यहन सुराज ॥ 
देषि लोहानो देारिपरि । अधि असिवर गुर गाज ॥ 
छ० ॥ १२८२॥ 
लोहाना का खड खड होते हुए भी अतुल पराक्रम 
कर के अपने मारने चार को मारकर मरना । 


|| श्ुज गी ॥ तब भब्जिय बौर आजानव(ह। मिज्यो मौर अड्डो सुर जुद्द राह 
असो वक्न उम्भारि सब्य निधय | लई अस काजे रज कल्नि जग 

छ०॥ १२८१ ॥ 
लगे मौर सो भौर जुद जुधार | तबे आय अड्डे भर साठि सार॥। 
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तिने जुड़ अनभूत भत्ती अपारं। तिन॑ तेग बे भ्शरुफ मे करारं॥ 
&० ॥ १२८४ ॥ 
तबे' संभरे इष्ट आज।न बाईं। मुपष चरयो बोर मंतर विवाईं ॥ 
तिन॑ छ[क धाक सुबश्गौ बिरूर। भ॑च्यी जुड़ आनुद्ध जञ्‌र क्रूर ॥ 
&० ॥ १२८४ ॥ 
सिर तेक तुटट न उड्डत दौसं । बिना पंष पंपी परे नभ्भ सौस ॥ 
कटे सु बाहं लपे उच्च न । मभनो आनन पंच चोल चिरान | 
७० ॥ श्शच्द ॥ 
दियो तार तारी चवद्ी अन दी | दि बोर कोतिग्य सारंग भंदी | 
कर कार उण्फ्ार लाई जुद्ानों। किआ लग आजत आहार प्रा 
&० ॥ १२८७ ॥ 
परे मोर बीस उभे अश्गिवानं। तबे आयसे भंत तेग' उभ्मान 
दिपे मोन दौन' जये दौन रद ।सभ राज दौरे गये मेघ मद ॥ 
| &० ॥ १२८५० ॥ 
तिन' 3'च गातं बर॑ उ'च हाथ | अंग अ'ग तुदूड तिन लात याः 
तबी आइय॑ अड आजान बाह। तिन॑ शुद्ध लग्ग्यी करूरं कराई 
छ० ॥ १२६८ ॥ 
मिले सोह लोहान सब्भन मोर । उसे रूर साभव। गण. गहोंरं॥ 
उसे तक उतंग उम्भारि भारं। मिले बौर ततत उभे नेकतारं॥ 
छ० ॥ १३०० ! 
हयो शाक तेक' सुडले उनाही। उसे सौस तुटटे परे सूमि थाहईं 
शग्गे बथ्थ इ०५' बज दून सक' | इयो मौर कट्टारि लोहान धक्ष 
&० ॥ १३०१ ॥ 
पर्‌थी मोर संभन्न भ्रमी भथान'। चछे देव कोतिस्य देष॑न जान ॥ 
तब आय तेक' इयो मोन दौन। कटी भघय तुहो दुअ भोग कौन 
छ्‌० ! १४ ०२ ॥ 
धरयो अद भाग धरनौ सुश्स' | उधसाग कठ जग्थी काल भेस' 
इयो भोनदी ताम कद्टारि जर। धरा तान नष्यो मच मे पर. 
८ घ७ ०७ ॥ 9 ०9७ ॥| 
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परयी जास छे।दान पड भरनौ। जय सह भासत सेना पर नौ ॥ 
| के है न डक छ०॥ १३०४ ॥ 
| क्वित्त | परयो हैे।थ आणान । वाह चयपड घरनी ॥ 
जे जे जे जप त। सुष्प सब सेन परनौ ॥ 
घनि धनि अपि सुरेस | सु धुनि नार८ उचार ॥ 
वीरिय देव सव किि | बुद्ठि नभ पुष्टप अपोर | 
दौतिस्ग रूर थकपो सुरह | भइय टथट्टस खुआ भरनि ! 
आसस कर अच्छरि सयल | ययो भेदि मंडल तरनि ॥ 
छ०॥ १३०५॥ 
छोहाना के बाद कमघुज्ज राजा का धावा करना। 
सस्‍्वाभि चड्ढ निज अत | भानि कोप्यो कम्रघधजज ॥ 
परग आरुदि वर देह | आनि कुछ अप्पन लण्ज ) 
परे सु धन सोभत । अग्ग देषे छुरतान । 
सजे धयर्मथ रूर | वौर वर बौर वाभान ॥ 
जुध करत राज दिप्ये। दुदर! | अप्प मच भेरव जप्यौ ॥ 
उम्भारि परव औडन उम्मसि। करि शिलक समुद्द भय्यो । 
हे छ०॥ १३०६ ॥ 
आरण्ज सिंह का पराक्रम ओर एक मुसलमान सरदार 
का उसे पीछे से आकर मारना। 
२जगी | विश्यक्कार इक्‍्कार क॒मथोी कमद। सथ भेर4 आय सौसच वद॥ 
चचोे जोगिनी सथ्य से भयान । चछे आयस सप्च देषत जान ॥ 
छ० ॥ १३०७ ॥ 
सर आरण रूप देप्यी अनूप | किते नेन ढके विते जुछ ऊप ॥ 
अरी जूह मध्य ऋष्यो पन्‍य धार | यथे सिघ आबछ वाहो आपार | 
छ० ॥ १३०८ ॥ 
विय पड वाओ नर तेक तुद्टे। तर जानि वाधारिया क़ुट कुंटथ॥ 
॥ निथ पान पछे करें विधि पड़। भजे यज्य चिवकार फुंट्टे भसुड ॥ 
छ० ॥ १३०८ ॥ 
(१) ९० रू० को ०--छुहर । ! 6 
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असीतार न चत बौर' चिघाई | नंच जोगिनो श्रीनधुंट अध् 
सहस्स च पंच एंच' मधे सधि दिप्यो।चल्यों तश्थ भन्म जुद्ध तंज 
छ ० ९२१० | 
जबे' आय अइ्ड सतं भौर रक।मिस्यो भद्धि शड्ड तिन' त'मि 
करे लाघव' षग्म वाहंत बेभ । सर केवि तुटूट धर ,केवि रेग 
&०॥ १३११ । 
परे भौर घड विचंड' धरनीी | टरग' टर्म लग्गो जुध' जोय र* 
सिर तेग तुटति उद्डति दौस । इरे बाय मानो फल ताल ऊ 
&०॥ १३१२॥ 
परे पन्‍्म आयास तुटठी धरननो। भनो अच्छरो माल नंघषे व 
परे घोल उड्ू जनचो जवास । परे भीोनु जोतिप्य विद्ञ! % 
४० ॥ १३१३ 
पल कौच मच्यो धर श्रोन धर । कर भ रवम॒द मत्तो फिका 
परे बीस अग्ग दद प॑ंच मोर । बिए निकरे पेत नई सभौर 
छ०॥ १३१४ ४ 
परयो दिट्टु आर>। सोहान सभ। | सभ्य पच् साहस ४ र दु 
चलयो मार मार' जप जौद्द तामं। भज आसुर' सेन र५े दुः 
छः ॥ १३१५ ॥ 
थी साहि बाजौसन॑ सुष्ण अप्प । करोआरणजं सिंध जेग॑ सु' 
कर' ऊच जभार षडो करूर' | भरक्षत सेन। करे कर रूर। 
७४० ॥१३९१६ ॥ 
रिप्पो साह संसौप सारूप ५।न। चर अश्थ आयो चपी जस्स 
कक ।य पु.्टी हर अरिस त।।]१२' सौस तुद्च्यो फि९ यो भू 


र 
श्र ० 9॥ 
न ६8० ॥ १३१ 


अाय 
॥ साहब संभीप मन्न । बिना सोस घधायो करें पर्ण उ' 


शक इय' कंघ तुथो।हयं जुप्त साहब साभूमि जु,० 
धरयो अद्ध 
च्ज्चो ने पर -॥) धर | १३९८ प 
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गिरयी भूमि आरज्ज सारेण्त कूर | कुसम सुनो सिर देप सून ॥ 
| छ« ॥ १३१८ ॥ 
सेोभ॑पार के युद्ध का विश्वाम । 
दृद्दा॥ मिले पान पद्मान सब । अदे पचि लिय साहि ॥ 
भयो अभन्‍्म विश्रम्म जुध | धनि धनि जपिय' ताहि॥ 
छ ० ॥ १३२० ॥ 
योगनी ओर वेतालां का शिव के समुख 4८७ की 
अशसा करना । 
कवित्त॥ नह देवासुर जुध | चद तारका न होई ॥ 
नद पौरथ भारथ समान | रॉस रावैन जुध जोई ॥ 
नह सुत्ति पुर निपुर।रि | देव दानव नन मानव ॥ 
सभरे सिंध नारद नरि द्‌ ! सतु कहूँ जुध जानव ॥ 
चाभड २६ बर जतसी । समर सिघ राजन बलि ॥ 
सभ्ाभ जिम्मी २भार०थ जित । असर भ्द। पलवेर दुलि॥ 
हु छ०॥ १६२१ ॥ 
ढूदी । इध्थ एक एकह विदथ | विहथ एक इक पड ॥ 
दल राशन सभुसि न परो | वाज राण चाभढ | 


(ः उर्माि छ ०॥१३२२ ॥ 
तव कुक्कस वज्णिग दुसन | जसन जम चितितार॥ 


फलइ सुअय मनमथ मभयन | सुनि गवरथ उर हार ॥ 
छ०॥ १शर३ ॥ 
यक्ष का वीरो के शीस ले जाकर शिवजी को देना 
ओर मृत वीरों का पराक्रम कहना । 
कवित्त ॥ दच्छ सौस ले प । ईस अर्ग सुसपन्नौ ।॥। 
समर सिघ चामड | जीत जद॒व वल दिनो ॥ 
ओ९ विश सारथ्य | सेन घुट्टो छुलतानी ॥ 
(१) ९० करू को०-जय । (२) ए० कण को० रावक्े। (3) ए० फू ० को ० पिम्म [ 
(४ ) ए० क्ृ० को०-अमरहा वर ते दुरि | (९ ) मो० गरिय। , ४ | 
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लि 


हे दुबाह दुआ जुद्द । जास बोलो सुर बानौ १ 
“दिन अध्यित निसि वर उदित । सर भग्गो दिव दौन सो! ॥ 
झामत सतत पं तह परिग । एक ससर रावर उभे | 
छ०॥ १४२४ ॥ 

शअड रन अतरिय। जुद्दध वतरिय संपत्तिय ॥ 
आठ आइ जोगिनिय । शर्ट बेताल विछेन्तिय ॥ 
आालघर संसुपिय | ईस अग्गे इह कश्थिय ॥ 
'मिरि श्ति हिदुष्र तुरक्ष | भारथ जो वितिय ॥ 

पाथड राय वो तारीफ । 
चवड शइ सिर समर सिर | सिर जद़व कु रभ बलि ॥ 
प्रॉवार सौस प'चो पवित। रुद्र माल गठिय सुगल्ि ॥ 


छ० ॥ १३२४ ॥ 
सहन सीह बार | नाम जानो रोडिज्ो ॥ 


दल सोसन सुरतान | अग्म अग्गे सु इकत्ो ॥ 

ताइय धर भ्तरिय । सार हिदू सर बुट्टे ॥ 

पघग पच्छात न फिरत | परम फर भुख उदठ ॥ - हे 
घग भार सान तेतोसनो। रुहिर भष शतज्मोरियो ॥ 

आऋद्टिय बुल्लाह काजइ त रह | ढकी ढाल ढढोरियो ॥ 

। &०॥ १श्रदं ॥ 
भार भहुनंग राय का तारीफ । 

भारु रा महन गे । धक्कि नोसान दियंएऐ ॥ 

बर केबर बंगाल ) तरसि तोप्पर चढं हे ॥ 

लमर सिघ रावर सभोर । बौर पावस रा अभ्गी ॥ 

सारण्पर परण्थादि | तग तरह स' भग्गी ॥ 

कचरत यान ततार सों | वर बिचाल बोब्यो समुष ॥ 

मुष्दि समरद जानि मिलि मरद हो । हो' सुहिदु तुअ मेछ रुष ॥ 

छ०॥१३२७॥ _ 

१) मो ०-सो, मौ । (९६) ए७ क७ की ७०-विवश्थिय | 
३)०ए० क० की ०-कहार १ 
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दूद्ा ॥ सित सदें्र शभुच्चरिय | कध कुबेर सुवेर ॥ 


( है ) मे ०-दुतर । ( ३) को ०-सुमिर 


्् 


इय कघइ दिय पाह् | उतरि वियकन्न सुरग्गन ॥ 

उच गात उरद।थ। तेग ल वी उभ्भोरिय ॥ 

घात पभ न्विघघात | जानि भल्लरि करलारिय ॥ 

बर करियतुट्टि फुट्टिय सुसिद्‌ | रुद्चिर भार समुद्द ढरिय 

सोभियहि सुभट हिन्दू तुरक | जप्त जोगिनि ले जे करिय. ॥ [ 
छ० ॥ १११८ ॥ 


नाहर राय परिहार की तारीफ । 
इत नव सहस नरेंस | उत्त पघार ततारह ॥ ॥ 
इत गोरिय कुछ सवल । उत्त नादर परिदारद्द ॥ | 
दुवे सेनपति रूर | पुर ६॥।र हृवाइय ॥. | 
इूत संभरिय सहाय | उत्त पुरतान सहाइय ॥ | 
भद मीष छुट्टि जुद्रिय विसर | दुखभर! तंग लगिय सुभर ॥ 
अ उदर वृत्त लब्जिय सुभर | दुह्ठ नरि द फूट्टिय जुसिर ॥ | 
छ० ॥ १ह२८॥ 7 
जिहि सुप क़ूर क५१ू२ | सुबर तबोल् प्रकासिय ॥ 
जिहि सुप मग मद वद | सुद्ध किसना गिर वासिय॥ 
जिहि मुप रमस्यह रम्य | अधर रसधरनि पराइन ॥ 
जिहि मुप दहरिहरर भजन | सुत्ति लस्भय पाराइन ॥ 
सो मुप्प परषि परिहार पर । पग ततार ससुक्त सिलिय ॥ 
सोइ शाम कार्श दिन्दू तुरक। सो मुप पड विदड किये ॥ 
छ० ॥ १४४० ॥ 
यक्ष का रावड समरासहज।ः का | 


ताराफ करना । 


परत पान ततार | प्रत मारू रा भग्गन ॥ | 
| 
| 
*] 





दिसि दस राय दल त रहि ॥ समर समप्पन वेर ॥ 
छ4«॥ १३२३१५॥ 


ि 


'श३२४७ 
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आवित्त | द्धिंत राव दिस्‍ल से । ऐव मंगल पुर वाखिय |. 


झमर सिंघ रावर रंव | जरंगे थुंद्र गासिय ॥ 
भंच जंच तंचरच छवल्तग। दित छल बेल अग्यी ॥ 
भिरन तेक गोरिय ततार | गंज्जवि गण लग्थो ॥ 
लि मचन सौच्द उप्पर 4९न । दरन हार सिर मुक्कैयी ॥ 
साचग्म बोर इथ्थर्ह सु्दथ | धरनिधघार धर धुर्कयों ॥ 

न &०॥ १३३२ ॥ 
परत ताहिं पश्तप्पि । बौर अदर्व 4७ लिननो ॥ 
आओोति जगत उच्छरिय । भहदन सोह' दि दिल्नो ॥ 
कार कैलाप २घरिथ। राय बस छल बुट्टों ॥ 
तन तिल तिल व्हे मत्त । भरन जीवन पहि छुट्टी ॥ 
साभंत राय सिर सिघलये। कर्ड सुबार चीरह बहिय ॥ 
सित “रत संत तिंचचिं बार तब | विवर्रि विवरि अप्धह कहिय॥ 


&छ० ॥ १३३२३ ॥ 


हा ॥ झुविधि ऐक हँम॑ कुल कालिये । को सुन दक्षन कान ॥ 


गुरजन गुर बंचत रहे | अमी पयंपि पुरान ॥ 
७&० || १३३४ ! 


वित्त ॥ रुंव देव संन्यास । सुगंध तारुनि वुंमचारिय । 


इूलिद्रय दल दलमलिय॑ । पुरुष पर चरन ने नोरिय॥ 

शक संचल॑ छ॑चिय संघुस्म | घुं मत संवासि सुभ ॥ 

गुन गा ग्रह कं धंनि | बौर बदिय (बाद उभ॥ 

संडलिय भरंद सेवार पई। मिलि प्रधान पु >िय प्रसन ॥ 

र्पषि कहिय॑ सहिय संत सके । सुविधि वेद बंडिय' सु सुन , 
७० ॥ १३३५ ॥ 


हा ॥ तुम बय उस भोर सने | जन रस सरस न दि ॥ 


(१ )मो० वैचिय । 


इस दस र थे विरेध कथ । सुन हु सुनावने इट्ट ॥ 
| &छ ० ॥१३३४६॥ 


| , छाछठवा समय २२१] पृथ्रीराज़ रासो श्ड्श्प्‌ 


। कंवित्त | बौर सच बावरिय । २4 दिष्पत ट्ैवरिसरि॥| 
| समर सिर रावल रवबद । भिरेनद बाह्दू बरि॥ 
ते उधान मडल नरिद्‌ । छच गे «न धर ॥ 
सनन्‍य सस्ती उद्धव गराग्स | भूणिय गवरों वर॥ 
सिर सि२८ दौन सुरपति पति | विपति वौर गवरिय दलइ ॥ 
तत्तार पान सुरतान छल | विपभ बौर कँदल कर इ ॥ 
छ ० ॥ १३३७ ॥ 
अन्यान्य मृत सरदारों के नाम ओर उनका पराक्रम । 
* तब मुर त हिंदुअ नरिें द्‌। मुद्द विय भध्ध न सिय ॥ 
, यारिहार परतष्यि | इष्पि सडलद न द सिय ॥ 
जुरि जुआन सारग | अग ४लिय दल गोरिय ॥ 
७द समेछ सम सूर | रहत हिंदुअ वर जोरिय ॥ 
प्रिथ प्रथल २।4 पोची पिज्यो | पिग पिन पिन सारह रूरिय ॥ 
अरू अत दत दतौय तन । सुपत्ति राव धुननर परिय ॥ 
छ०॥ १इ१८॥ 
दुष्दा । पट अ सिय निश्ति पट घरिय | भरिय सुभूमसि भयान ॥ 
पलचर चरवर विधु विनह | मुरत भूमि सुलतान ॥ 
छ०॥ १३३६ ॥ 
शक स्वर सामत पट । सद्द परिगष्ट यट दूल ॥ 
पिटि राज प्रथिराज को । फिरि पारस दिसे रून ॥ 
छ०॥ १३४० ॥ 
कवित्त ॥ छक्के सार नरिद्‌ | परयग पारस दल सक्किय ॥ 
बर आतुर पतितर | सेन चावदिसि मुक्किय ॥ 
सव सथ्य प्रथिराज । रष्यपि साई दल दुछ्िय ॥ 
परग सग्ग बोहिब्4 | बौर अव्रत्ान न चुक्किय ॥ 
लोप त लोह गोरी सुभर । पति अड्डों पति मेर भी ॥ 
तन लगरिगि घार धारद धनी । परयी बौर सिर भग भौ 
छ ० ॥१३४१॥ 





(१)७ हक को सत। 
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(॥ उभे ब'ध परहा 


अल -धन+ आज वओओ 
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धारंगराय के भरें जान पर पारहार बारों का 
पराक्रम करना । 
परत भोमि सारग | गुरण बज्जिय सिर गोरिय ॥ 
बज्ज्ज बोर कर वज्ज । बज्ज अंग्गे वर जोरिय ॥ 
ससच घात आधात | बाट्टि कुट्टर ग्रद्धि तार ॥ 
पन्ने पति तब बिं८। भेछ लगि असिवर भार ॥ 
परिह।र परिग्गद सोमि सम। फरि राज पारस परिय ॥ 
चहुआन बोर स'भुद्द असुर | गह गह गोरो उचरिय ॥ 
&०॥१३४२॥ 

भुनि गह गह उविहान | भाव भर मान रण्पि रथ ॥ 
चरन अचल चल ह०<4। चित निधि निह निहचल कंथ ॥ 
ससुच तेज जम जुत्त | दुत कहूँ मतवा रुन ॥ 
दोड अस्तुति उच्चार | पुहय नंपष सुरताउनि ॥ 
पितभार भ्रपक्ष अल सामसि को। धार असौधर घार बर ॥ 
बुडयो विव पामार भर। प्रहृति बुरे नन अप्प कर ॥ 
छ०॥ १३४३ ॥ 
परत षेत पामार पान । बर भार धार चढि, ॥ ; 
बर द्रोपति जिम चौर | सत्त बेली सुरंग बढि, ॥ 
बर्‌ गोरो बे सेन | प्र'च कम भग्ग चलावे ॥| 
पर पावस चहुआम। फिरत छन मग्य छड़ावे ॥ 


साभ+म सग्ग जिद्दि बंधयो | सो धार घार होय उत्तरिय ॥ 
चंपयो फरि गोरी गरुअ। फेरि राज पारस परिय ॥ 


७० ॥ १३४४ ॥ 


॥ कटि मंडक्ष सहसन वर | उभी परिग्गह शाण ॥ 


गई आस गोरी गहन | गहन भोह गह गाज] 


छ० ॥ १३४४ ! 
र। सने दुष्ट भग्ग समाही ॥ ह 
दूल यव्थो प्रथि(ज | बल न पव्यो बलघाई ॥ . 
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बार बेर चहुआन | सोहि सुप चढि गज चढ़ी ॥ 
वज् पट्ट तिन छीन | आय अत्तर अग वही ॥ 
फिरि वाल सम्ग उम्भी नपति। हो इक चढल नहीं॥ 
मध्यान कत कौ नौर ज्यौ । कछु अश्य। भर्ण जही ॥ 
हि छ० ॥ १३४६ ॥ 
परत मोर मारुत । वौर बण्णिय सुरतानह ॥ 
देव भूमि दस पान । जान जानौहि रसानह ॥ 
रक र।य दस पान | धान घु टिय धर पर्गह ॥ 
आसमान अच्छरिय | भयो कोतू एल मग्गद ॥ 
सुर कष्िय ससीहर आपनी | अप अपलोक सुपतन्नी॥ 
बर बौर बौर सित कत सहु । जोनि सुददागिन सुपन्नो ॥ 
छ० ॥ १३४७ ॥ 
सब हिन्दू या मुसल्भान वारों की बहादुरी । 
सा।रुम स।रग रूप। मिले दसपान भधदोमद ॥ 
थौ गण्णयो गुर रत्न | जत मुनि उक्त गरुअ सद ॥ 
घग वन उच्छारि | ढ।रिं इथ्धर पथ्थार ॥ 
सार ओन रमकरिय | नष्य ॥/क मम सथ्यार ॥ 
ताणजोीथ कद जगदौस दिय। सुप शुसट्ठि सभर धनिय ॥ 
सखवलोंक लोक मडल गयो | धरकि दस रएकह भनिय ॥ 
छ० ॥ १३४८ ॥ 
घुब पान तत्तर | घूब भ।७ मह न सिय ॥ 
बूब घान आयूब । णेन सधयो रन गँसिय ॥ 
प,व धूम्म सामित्त | पृ सिर तेय ग्रहारिय ॥ ! 
नाहर राय नरि द | परिय पष्पर आाहारिय १ 
अदिउर हिन्दु साहिव सुदिन | बह कोरी वह पंत मझुअ ॥ 
« छ।लक नेज नौतान ढरि। सन सयन मड़ौ सुसुअ ॥ 
&० ॥ १३४८ ॥ 
दूह्ा ॥ गिरिजा गुन पुच्छिय गुपत । सुनिय सुपुष्प निधभान ॥ 





शरण , 


कवित्त 
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जज धरिय जग्गिय लरत | चाहुआन्त सुरतान ॥ 
& ० ॥ १३५० ॥ 
| दांतया सोमवार का थुंछध राभाप्त | 
॥ दुतिय दिवस संग्रम | धाम धवरिय दिप्ति उत्तर ॥ 
देवरण दोलति षान । जुट्टिय रन दुघ्तर ॥ 
दुओं राय सामित्त | भुद्द भुद्द करि करि आवध ॥ 
सिर सिर लिर तुदंत । तति बज्जिय सुरगावध ॥ 
नाथ कमल केत्यि कमला पतिय । दुअग दच्छि दुछद कथिय ॥ 
सुनि सुनि अवनन जट धर जुगद | खुगति भंगि नंदि पारथिय ॥ 
७० ॥ १३५१ ॥ 
कुबर बौर बन सिंघ। धौर जिर्दि धर उत्तारिय ॥ 
मिच्छवान सुरतान । स्लोदद लाहोर उबारिय ॥ 
ता षोरुष परताण्ष | इष्पि अध्षर कबि चंदह ॥ 
देवासुर दशन हिय। भिरिय मुअ पर श्रुज दंडह ॥ 
धआावरत रोौठि नन पिट्ट दिय | पहर एक व-य बिषम ॥ 
जम जुरन हथ्थ जग्गिय न कंछ । रूर +डि भंडल सुषस ॥ 
& ० ॥ १३५२ 
रात्र व्यतीत होन पर पुनः दोनों सनाओं का 
पु आरंभ होना। 
नववत निसि नसौय | बा नौसान सवड्डिय ॥ 
६ दवान सुरतान | हिंदु धर बर करि सिद्धिय ॥ 
गय भग्गिय अग्ग लद्द । सहक्ल संभरि सभरयो॥ 
घिन पिन जन जन शुरन । कौलि गोरिय घर घरयी 
तदिन तुरंग मोहिल मरद। अरुन अरुंन मंडल गहिय 
चुचेकारि चित्त चित्रग पहु | बर विषन रंघह रहिय॥ : 
हा लि ४ ०३ १३६४३॥ 
गहके सन हिंदुअ नरिंद। चथयो धरि आवध॥ 
तब आए भर दुसद् । सौस धार त साइ उघध ॥ 
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सत्त सुभर सामत। चव भर रावर सिपह ॥ 
तिन दिप्यो अयथिरोण । शुद्ध रत्त रप्पत रि घइ ॥ 
नप नाई सौस अन्‍्तर उत्तसि इक्कि सुलग्गे वौर रस ॥ 
उट्ट सुलोद्द दुअ सामि छर | शक तत्त अस्सिय उतांसि ॥ 
छ० 8 १४५४ ॥ 
पृथ्वीराज के रक्षक सरदारों के नाम, राजपूत सेना के पराक्रम 
से यवत्त सना का विचल पड़ना । 


विश्ष्यरी ॥ सोल को भोभद बर बौर । पारिद्दार दच्छन रनघीर ॥ 
कमधज्जह रमसिघ मध।भर | माटी अचपले अचल आवप भर ॥ 
छ०॥ १४५४ ॥ 


विजय रण वध्धेल गुभक्ग ॥ | मोलन से गर रत्त जुद्ध रद ॥ 
मझन साथर अरसो रूर । आर निज पति अग्ग करूर ॥ 





छ०॥ ११४६ ॥ 
तीन सुभट रावर नि सिप। आए पहु प्रथिंशाज उरघ ॥ 
सिखदहृदार भापर वर अंग ' सुअन धाय दुज्गन छू जग॥। 
छ० ॥ १३५७ ॥ 
पग्ग घार रेदुल पावसे । आयें चपि हु जगंल पास ॥ 
बोर करारे आवध बण्णे | भरदरि मोर अपुट भण्ज ॥ 
छ० ॥ १श५८ ॥ 
परिय भीर देपषिय पह्ु सिघ । दिय आयस अथिराण अरध ॥ 
गये झ्ूर दह रावर चह | आर पान साठि तमि अड ॥ 
छ० ॥ १३४६८ ॥ 
पा पिरोज नव राजन रत | आक्षम सालम पाते अपूब | 
पौरन रेसन महबति मौर । राजन ततणन दाजन पौर ॥ 
छ०॥ १३६० ॥ 
तोगन क।लन दाजी गाजी । सेरन पोन गनी पा न्याजो ॥ 
हासन या विरद्भपा घान। यणनों पान दोरुपा मान ॥ 
| छ० ॥ १४६१ ॥ 


क्र हर 
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मुस्तप ज। ऊब्झर पां अत | को अंग पान जरलताल समत्तन | 
होरन भौरन देगन दोसन | लाल नगालिबव पान समोसन ॥ 
हे &० ॥ १३६२ ॥ 
णए॒ रन भौर णलचो षोन । तोसुन भुंसन सो सन बान ॥ 
खजोषान रूरेभ सुरेश | सक्षत पान अप जेज ॥ 
&० ॥ १३६३ ॥ 
कायम पान भौर जा महदी। जोसन षान अजेवस उहदी॥ 
मतों मार सभर सी अप्यों। भनो कज्णि सिंध सो लग्गे ॥ 
छ० ॥| १३६४ | 
 आवध आवधे बज्जि अपार'। सेल सेल सों सारे सार ॥ 
अस्सो कर कर पटा पह्ारं | धरव धार चट्टिय घग ध।२॥ 
७० ॥ १३६४५ ॥ 
रह,भ काठ काठ स्केक । करे घाव छलि का छल केक ॥ 
+ + ५ + गो + 
अंत अंत रुकंके सन रूर' | भानों कचर शुद्ध करूर ॥ 
छ० ॥ १३६६ ॥ 
' केस उकुस्स तुट्ट आवध | घर ऊपर भर करे भहाजुघ ॥ 
शरन प्रवाद पलक्ष पाल | फुरके फेफर तुट्टो बाल ॥ 
- ७० ॥ १३६७ ॥ 
. भरिय प"च जुद्दह परचारं। छिंदु मे८ घन परे पथ।२' ॥ 
साठि षान दस राय रवद' | परि धरनी क्रित करे रवद ॥ 
छ० ॥ १३६८ ॥ 
अर्या ॥ यह रावर बर बोर । सट्टिय घान ढ।न भर घीर ॥ 
गश्शने गये सुरेह । रोहत रवि बिब राय घुभानं ॥ 
हे छं० ॥ १३६८ ॥ 
दूह्दा ॥ भगी सेन सुरतान रन | गए पास बन घान॥ 
दे५थि »०५ दोर्यो बिइसि। सर» सोस असमान ॥ 
- छ ० || १३७३० है ॥ 


आज जल +े है बा 
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शाही सेना में से शाह के भाँजें खानखाना का 
अग्रसर होना ओर उसका पराक्रम वर्णन । 


भुजयौ ॥ तब तज्जयो पान पानी करूर । सुरतान भानेज शुध्ध जरूर ॥ 


सहध्स्‍्तच पच बर वधि फोज। बचे वाच दौन सुदीन श्वरोज ॥ 
छ० ॥ १३७१ ॥ 
दइदक्कारि गज्ने सुभौर गुह्दीर । करी सप् मान सुरक्षी कठौर॥ 
सनसुष्प रा €वमि चिचग कोट | सचस्सु चिबौर बर बधि ओट 
छ० ॥ १३७२ ॥ 
मिले धाय दून उमे हिदुमीर | वको उच वाक जुटे शुद्ध धीर ॥ 
दुव डारि ओह न गर्श गद्दीर । घन घाय अध्याय तुट्ट सरीर ॥ 
छं० ॥ १३७३ ॥ 
फरक्त फेफ सुअत अल गर्भो। चले ओन धार पल क्कीच क्ुज्भी॥ 
परे अग अग सुभट्ूट (रेस | कट गात गौर ब्रध वाल बेस ॥ 
ह् छ०॥ १३७४ ॥ 
इचक्कष त इक्ष त धार १रूर । उभे इृथ्थ वथ्थ मिणे रूर सर ॥ 
मची बौर अवध तारी चिघ।य । उकास्सत करसे छुणिक्षा छुराय ॥ 
छ०॥ ११७५ ॥ 
मिसे दि4 पान छुमान सजर। चले सम्मरी मग हक फरूर ॥ 
चढे ऊन दून भर बोर रुप। भिजे वोल बोल सुमे सच्च जूप ॥ 
छ० ॥ १३७६ ॥ 
इयो पान धुलत।न सगौ सऊर । चले पग सीस इय पब्य रोर || 
सभणौन फुट्टो दय जौन जाम | धन धन्य जपत आवास तास ॥ 
छ० ॥ १३७७ ॥ 
फिरे आय पुट्ट (पान जमान | इय पग्य शग्ग करें तुट्टि थान ॥ 
करे धार उमेल योनी समुष्प । इयो तास कट्टार नामुष्प' काष्म ॥ 
छ५ ॥ एरड्८ ॥ 
चली जोति पान घुनानों अयास | सम तेज तेज सम॑ रूर नास॥ 


( १) ए० क० फो०--सुष्प । हि | 
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परे सहस चय मोर हिंदू सहल । कटे मंडर्ल इन भर रूक रः 
४० ॥ १३७८ । 
सॉनसखाना के रिवाथ अन्य १७ गीारा का गार फर 


[भर लह जाँ का स्‍्गवाला ट्वाना । 
दृह्ा ॥ भचि आहत्त सुजुद्ध बर | तुटि षुट्ट सब सस्त ॥ 
अनो अन्न सममस सुनि | किरच किरच बहु अस्च ॥ 
७४० ॥ १३८० ॥ 
कवित्त ॥ समर सिंघ सिर सौस | &द &लनो किंत आसह ॥ 
इद अमप्तुष्ध न भाण्य | हय॑ करत आरासह॥ 
नन आई आचरन | आन अच्छरी उछगद् ॥ 
घर घरन्‍त तुटि तन | तान जोगिय भगगा भह ॥ 
- सवार सनाहति अस्सु बर | धार पार होड़ उत्तरिय ॥ 
चिच ग॒ र।४ रावर समर । बिटुन प्यकू। समगि न परिय ॥ 
७० | १३८१ | 
जब दूल पान ततार । मार मण्थे परिहोर ॥ - 
समर सिघ अवलोकि | हयो आडन वारिवार ॥ 
चपल इथ्थ बरभ॑थ्यथ | सोस तुब्यो रडवडइ ॥ 
रुड मुंड हुअ पंड | सुड कट्ट दतो बंडद ॥ 
परि टोप अभ्य बगतर शिरद । षां अधुई भेरें' भरां ॥ 
ठहि गजरोज साऊ कूलपट भयो | समर सिघ पावक करां॥ 
७० ॥ १इ८२॥ 
बर दिद्ठ मुट्टि पंघार। पान नवरोज रिसानिय ॥ 
भिर्पि छ॑ड़ि दोजिग परंत । तुर्& अरे हि'दवानिय ॥ 
वे भग्गिन मारू । गुलब गाजों सुनि समन ॥ 
क्या काफर फरणएों | फते पौरोज था कॉमन ॥ 
(हा ॥ भगी रेरेज गु जार षां । पढ़ि कमा मुष करिकहो' ॥ 
देषि अप्याल चहुआन सम । सब हिंदू रकत ग्रहों ॥ 
० ॥ श्श्प्रे 
(२) ए छू. को.-फरदेदे ।. (३) ९. क० को०-क 
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दूद्ा ॥ समर सिघ केते कते ! जह तह कहूँ भार ॥ 
गने कोन हययये करे। परेपान दस च्यरा॥ छ० ॥ १३८४ ॥ 
वावित ॥ परे पान नवरोज | टूक दूकद तन तच्छिय ॥ 
जो भरिगन भीरूफ। सार सुम्भिय म॒ुप अच्छिय ॥ , 
परे पान गुझ।व । समन रचम सभ रेजह॥ 
गुजोर पान बाजी | समर सिघ से दृथ्य ढदछि ॥ 
पौरोज पान मीया मरद। वे ओडन घक्क सु वध ॥ 
चित ग र।व चावदिसा | चवे ईस आच्छरि सु कथ ॥ 
छ० ॥१ ३८४ ॥ 
दूद्दा | सि२दारह दस थ।२ गिरि। समर सिघ घन घोद ॥ 
रू विधान उत्तरि यरे | चहू पील मगाय ॥ छ० ॥ १३८६ ॥ 
कवित्त | दिध्यपि पान पुरसान | गुर बर जभमथ्थ उपदिय ॥ 
समर सिघ मुप चहर। हि दु भेछन मिलि जुट्टिय ॥ 
गिद्विन पल सग्रहदन । शुब्ध चने रन आइय ॥ 
श्रोन परत निमलतर्त । पच जन्गिनि ले धाश्य ॥ 
पल चरिय भेछ हिंदू सहर । अच्छरि मल अति णजस्य किरय ॥ 
महदेव सौस बचे गरा । काल भर पि लौनी! चुणिय॥ 
छ० ॥ १३८७ ॥ 
प्रिया कत परदौप। रण्ण सकर गर बधिय ॥ 
शिय बुर दोइ च्यार । वहुरि कलिशुस्य सुपडिय ॥ 
सोई छाज्ञा के बाण । रज्ज मुक्गो रघुराइ्य ॥ 
रावन सक विनास । लब्न व ध्यो सरिताइय ॥ 
लत्ा सु कण नग देव न्त्रप | सौस कट्टि इृथ्था धरे ॥ 
डृंह करवित एक सप सरिस | रूरुनघार लज्जा मिरे॥ 
छ० ॥ १३८८ ॥ 
भोतौदाम ॥ पस्यों घर रबर सावर धाइ |] पय पग पेग तन मिछताइ॥ 
# इस छद्‌ के चतुथ चरण सें माछृम होता है कि बीच में कोई एक आध कवित्त छूट गा 
है केवछ उसके पचम या प्रष्ट चरन की यह एक पक्ति शेप रद गई है । 
(१) मे ० कीायी । 
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अन्‍रओ, 


घटसेठ घाइ निधघाय अघाइ | कटे कट युत्तर उत्तर नाइ ॥ 

&० ॥ १३८८ ॥ 
उब्यो दल पां परसान अपार। भनो दृधिगंग मिलान प्रचार ॥ 
अगे' गजबाण चिकार हपार | भडो धर वाधुर घोर निक।र ॥ 

छ०॥ १३८ ०॥ 
फरक्कषत नजनि नंत उत'ग । भनो रति राणे विशाजत दंग ॥ 
भरे गज रक्त द्रवो भिरि घर | परे गन भोतिय आरति ततत ॥ 

है छं० ॥ १३८१ ॥ 
चभू चतुरग चव चवर्सा४ | बशावत ताव् विताल। जतट्ठटि ॥ 
परे भह् मोर भदहाभर भार | बण पत्र कुतनि तारनि तार ॥ 

७० ॥ १३८२ ॥ 
शरेथ्थर व ध्यि अर श्यि पल वध्यथि | भरप्फर गिर तरफ्फर तथ्य 
उड़ घन छिछ लगें असमान | उठ जनु होरि फालिग प्रभान ॥ 

४०॥ (हेट३॥ 
लगे वर सतवध आवध वध्थ । नचो धर मौर बिना घर भंथ्य ॥ 
जय-अय सद्द सुबदृद्दि एत। १९ यो कट रबर राइ सु पेत॥ 

&० ॥ १३ ८४॥ 
मिलथों प्रथिराज विरोजत'! रन । ५२यो गण सिंघ अबी इन सेन 
करयो पयपान धरी गज भाल | कढ़ो रथ कालिय नथ्थ गुपाल॑ ॥ 


७&छ० ॥ १४८४ ॥ 
ढर धर ग.। वचद्द रत कार। निसातम भ चेप छ्ड्ि ७5।पार ॥ 


हुए सम पानहि सहक सर | उरप्पर जरध अड् विरेर ॥ 


ह ७० ॥ १३८६ ॥ 
मनों द्र + राज णगे दोड वौर | निकछ।य एमय पारनिसौर ॥ 


भरे अगधून तन' तन राज । लगे अधि धाय मनों तर राज ॥ 
४३० ॥ १३८४७ ॥ 


-झगो सुष संगिवि घबान पघार | बजावति समागध भेरि भकार ॥ 


यरे कर कुत गह कर परण । महणष्पह सेन विय' गज कसम ॥ 
७० ॥ रैडेप्ण॥ 


(१ )०० क० को०-विराज विरेन | 
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परी गज कुभनि कुभनि त२ | धयध्यन बीज छूटी अतिभार ॥ 
इते परि सौस पुतोर समेत | उते परि नोग विदूक सभेत ॥| 
छ०॥ १८८ ॥ 
भर चव कोदनि मीरनि मौर | गे रवि ते घट वौरनि बौर ॥ 
खब्बी नन्‍प रत्त मरज्कर पग्ग | जगो जनु वौश घन घन बग्म ॥ 
छ०॥ १४०० ॥ 
चलती रत वान धर धन बुद्‌।गन रण निद्धि अछ भिटि दुद ॥ 
गिरे दृह दाह मसद सु धाय | गिने कुन नाम तिने अतताइ ॥ 
छ० ॥ १४०१ ॥ 
पटा रूट कुतनि ब।ननि मान । परे गण कुभति कुच्छ प्रभान ॥ 
परे कठि पट्टने पडनि पड | फरस्स फिरत्त तरप्फर तुड ॥ 
छ० ॥ १४०२ ॥ 
वियारिय दुरिति ओन अपार | मनो नपि धौमर जार मक्तार॥ 
गहे इत उत्त सु सरिध्वनि सिद्ध । मरालिय अधि सिवाल अतिद्व ॥ 
छ०॥ १४०४३ ॥ 
बिभे सिर रूद तिर सिर सार। तिर मनु वारि बतकनि लार ॥ 
करे चवसट्टिनि मगल पार | नचे नव नारद शुद्ध विहार । 


॥ १४०४ ॥ 
के शुग तोन दर नवर्ूर | रह चवक£झ३ सवे वर मूर ॥ 
। छ० ॥ १४०४ ॥ 


दूहा | के साई भर उप्परद । के भर उप्पर साइ ॥ 


वार्टि मंडल हिंदू दुरका | हय गय बाय अरब।४ ॥ १४०६ ॥ 


बाई अनी का 4८ समाप्त हुआ जिसमें दस राजपूत सरदार 


ओर ६० यत्नन सरदार मारे गए। 
रावर सिघ रह त रहि | सांठि पान दुत्तर।ई ॥ 
परत महन परिद्धार रन । भेछति सदइ्स सवाइ ॥ छ० ३ १४०७ ॥ 


सुजयों ॥ परे साठि पान दस देद्द राय | ढहे ढाल नेजानि नीसोन ठय॥ 


छूटो मत मेम त दौसे दिसान | चढी पति प पीयरे पीलवान ॥ 
छ०॥ १४०८ ॥ 
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उलोल'मभ जाल'मभ छ्ो छितान' | जुट जोट जुट्ट भए भ भय 
व्यो रघरी राव बाराह पेत' । रह्ची रोद जायव पान सु जे 
&० ॥ १४०८ ॥ 
भरे बान सन्नाह सु्गा सु ऐेधी। वियोच॑ष्प लप्पे अप जानि 
गहे परम धावे सु बाई पचार। झूगे थाइ पुडौर सांई सभा 
& ० ॥ १४१० 
निय॑ भ्रम रप्प सदरात्रत गदही | इडछहुष पेशत बालक जेही। 
परो का भष का जर का हुतास | अरुतौन तक घर को ज 
छ० ॥ १४११ ४ 
किय॑ जुद्टि हडड रन रत रतो | लछो भुत्ति छ्तोर्न सुर्धिया ग॑ 
पोटे सन दूनू भरगो उभार | दिपष यान यान' जिसे प्रातत 
&०॥ १४१२ ॥ 
स्रुच्छ शना छारा पथ्वीराज के पर जाने का वर्णे+। 
दूह्दा ॥ वास अनी कदुल भयो । सो जानयों! दछियाज ॥ 
सित सं देह समुचरयो | अवरन रुम्यो राज ॥ 
&०॥ १४१३ ॥ 
सुजगो ॥ च पोौ सेन दून' चह आन गोरी । वजे घाइ आवत्त असुरत्त 
उव थाइ छिंछ' सु सोह प्रकार'। भनो बौर २य' वस त' सब 
»&'० ॥ १४१४ ॥ 
तुठे भंस अंस चल सर रहर। तिन' देषिय' भाँति कती करू 
बजे घाइई गांई सिट्े जो निसान'।उडो सिह सिद्दी सु पावे न 5 


छ०॥ १४१४ ॥ 
उड़ बोर बत्तो सु भारथ्यथ जित्ती | मिसे मत्त मत लगे लीद त 
-.. &०॥ १४१४६ ॥ 


रसावला ॥ इत अ.से भरो, सेन भग्भा परो। 
सोहि ज। ढुसखरी पोहु पण्णा फिरो ॥ छ॑० ॥ १४१७ ॥ 
राइ जा सभरो, लेह लेइडूरी। 
डिति २। जंभिरो, उद्टिय' अबारों ॥ ७० ॥ १४१८॥ 


(१)८० छ० को० अष्पों। 
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ने रक्त मरो, पोक्षिय पजरो। 
रक रक्त तरो, जानि विज, करो ॥ छ ० ॥ १४१६ ॥ 
आऋइ अश्व परी, भ्मि लूट बारी । 
वारि 6-७ घरी नेज चोरों घुरी ॥ छ ० ॥ १४२० ॥ 
ओन रग तरी, देव देव इरो। 
यरन अछी बरी, सुगति षोणी दरी ।छ ० ॥ १४२९ ॥ 
दोन दोउ 7री, सामत भो परो। छ०॥ १४२९॥ 
पृथ्वीराज को अपने को घिरा हुआ जान कर गुरुरम 
की कुंडल दान करना । 
कवित्त ॥ या रष्पे गुर (७ । २।ज विम्रष्ठ सुष चायी ॥ 
पंच इठ कुडलिय । चदघ बब्य कोरि सवायथी ॥ 
जा जोगिनिपुर टेव। राज रापष चदुभानिय ॥ 
मों व।था बल भग्ग | सग झ्॑ हु सुरतानीय ॥ 
दुर्ण धस्त मेडि छत्यो तुरयी । 'मो८< जुद्य॒विरुश्न दिन ॥ 
- छिन भग देह वि्ण,ल छटा । दुष्प न करद्ि सह त जन ॥ 
छ०॥ १४२४३ ॥ 
गुरुराम का कुंडक छेकर चढूना ओर मुसलमान सेना 


का उसे घेर लेना । 
पानि सम डि लिय दान । सुर्ति भनि वेद सच दिय ॥ 
मच जाप शालूपा। राज अयह अभंग किय ॥ 
सार घार न्विषषात | भेद छेदन राज' वपष ॥ 
सलिजेद्दर।र स।९ग | सथ्य किय इन्द्र देव जप ॥ 
नंगे पाठ यागोय सकति | घररि घट गोरीय #ुघर ॥ 
सुनि उक्त भक्त दोगय सुरिय | सचस पच उपत्तरिय भर ॥ 
€ ०॥ १४२४ । 
रहस पच उतरिय ! खान परसान सपतोी॥/ 
पट पच्छी पतिताष्ट । आय सुरतान मिलो ॥ 
( १ ) ९० कृ० कों० मोह रुप्त वियुद्ध दिन । (३ ) मो० राय । 
र२५.. पता: - 


हे 


रद 


जन ++। अल >+-- अल्‍शमसकक ॥।..2 3अअअन-कन्‍न्‍्न- अत शाममक, 
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तौन वान पश्ञजन। मारि अकुस गज फेरिय ॥ 
जक्रवान बतुश्यण | 'पपि चावदिसि भधरिय ॥ 
परि सिलइछ्यर सारग दे। गरुण पान गोरी गसिय ॥ 
उर उरलि उद्धझि अच्छे जदिनि। उ२ बसी हिरद वसिय ॥ 
क्‍ ७छ०॥ १४२४ ॥ 
ऊूडलिया ॥ दिव कुछ ऋलधरित यपि। किरि दृध्पिन गुर राज ॥ 
मरने आनि इच्छों मरन। स्वानि सु सुरुली का3 ॥ 
स्वासि सु शुरू) दाश। क्षु दल घायो दल प्रोनरद ॥ 
बच न सरेह सलध्य । उस वड गुर प्रोनद् ॥ 
जर चप्यो कद्ार | तेछ हथ्थश रन संडलि ॥ 
विप्र जाति व्यू५ ऐत | भपिथ सवश्थिय दिय कुडसलि।॥ 
&० ॥ १४२६ || 
बहवल ऊी रा धुरुराघ का धर उड़ा दवा, 
शुरुराध का पडते पते शाह के माँज 


दा भार गिराना | 
कवित ॥ गुर ढिंग कुदुद्धि देषि। पेषि वहवत्ल पान धपि ॥ 
द्रोपद ग्रुत जिमि देय । बेग कारेो कून ग' ररपि ॥ 
शाम सौस खिय ईंस | दम बिन प'अरु कहटयो ॥ 
' इध्थ ७छि उर षान | पोठि पचछ दल बहढ़यो ॥ 
बल ग इथ्च अथरिश सुनह । अशि कि ते असिवर लियो ॥ 
भान ञज साहि साधहायदौ । एय सम्त चव घंड कियो ॥ 
& ० ॥ १४२७ ॥ 
ह॥इ बघव सांस ज दे । दे दुप कौनो साहि ॥ 
दुज को दुज प्रधिराड भय । गुरु बिन बदो का ४ 
&० ॥ १४२८ ॥ 
।रुरास वंश सत्यु पर पथ्वीरांज पा पहुचावाप करना । 
वेतत ॥ क४ राज प्रचिराज। बाज तजिद्दों पनि भण २ऐ' ॥ 
( १ ) ९० छु० को४-कर्नक | 
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मुओआ राम गुरु राज। संत कारों मिलि युझाओऔ ॥ 
आज भुचो सोभेस | आज मे मास का फवी ॥ 
आश कन्ह भोय द । छूर सोभत न सुफपाफयी ॥ 
इइ जान दयो कुडल करन । ७म पाप्यी गुर जाय घर ॥| 
झ्ूर भ का चहुआन सुनि | रुष्म न रद्दि सह ते नर॥ 
छ० ॥ १४२८॥ - 
हृदा॥ एस अब दुष्प न द्ुष्प भन | मह दिछिय धम धाय॥ - 
भोरे मेछ मस द जुरि। पद जध्गो ५ 'बाय। 
छू ० ॥ १४३० ॥; 


पथ्चीराज को *«च्छ सेना का घेर लेना । 


सुजगी॥मिले चाय चहुआन सुविदान गोरी।महा सम»७' रची जानि जो 
तिनकी उपभ्मा कंवियद्‌ घट्ट । उसभें छूट पीण सट' इृष्ट भटट ४ 
छं० ॥ १४३१ ॥ 
तिन॑ मस् रत पन्‍्ग सुबयों चमणे । शिय सेस यद्‌ पश बान इक 
भय सिश्च सिश्ो दुआ उम्र परगा । धन रच घार बरपनन्‍ प्य्गां ॥ 
छ०॥ १४५१२ ॥ 
निसोन के घाय अ१।ण पुरक्ष | मुद्दे सत्ष तिल पे धार वक्त ॥ 
ख् 
अस्पी जपणयी जोगिनी प्र ७७ | घुटे एव री सुरक्षीव कहे ॥ 
ह्वू० ॥ १४४९ ॥ 
तुटे सौस भारी &यी द्रोन न ये । सनों बोर नट्ट सय भग रची ॥ 
पिल्यो पाल तत्तार उचपेसयसल्न ।दिषे साणि गौरी कुकी बोर तन्न 
४ ; छ० ॥ १४४४ ॥ 
कबित ॥ सवाल सर सामत | परी पावतत चहुचान 
शेत इथ्य चहुयो। तारि क्यों सुरतान ॥ 
पा ततार मारूफ । इकि 'पंतुरय चलाइय ॥ ः 
विषम लोह वज्योटयो । बीर बर॒ सचि चधाइयक - 
-: तुटि वध कसध ननश्ििवर । धार धार घर उतर यो ॥ 


बन ही 
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 पलेशु शमर लीभाग इर! । असु अ,व भंडज चिंतरयों ॥ 
| «७० ॥ १४३५ ॥ 
गुरुराम के दिए हुए कंब'ब के प्रताप री राजा 


न रहा हागा । 
घह शारिष गुर शण | संच सब्बाह कवच दिय ॥ 
नथष रध्या नर सिंघ | चरन चच खुश र७/ किय ॥ 
पग पिंडी अग पिंड | बसे वकुठ जंघ वर ॥ 
बोल रवलि काटे रच्छ | गढ़ गोविंद गद्यघर ॥ 
थेंख जरदुइद पाएर परणयी । खुज वाभन +कंठद इरो ॥ 
मुष रसल कान टिय केस बर। काल वध इप्तो करो ॥ 
७० ॥ १४४३६ ॥ 
हुए ॥ ल् गत सुगल कार | षग अमप्ण चहुभान ॥ 
दिलसि दच्छिन प्रथिराज पर । उस सन सुविदह्यान ॥ 
४० ॥ १४३७ ॥ 
वित्त ॥ प्रथु आवध फुंट्टिह न। गुरण ब्जय गुजर ५२ ॥ 
झमु पान पर वुद्‌ | रुद लग्गिय दुजअर धर ॥ 
दृठि टद्र सिर ओओोन | छिंछ उद्ठे स्युसि बुद्धिय ॥ 
सुए गिशदू मसल संत। सएस जावध ले उट्टिय ॥ 
' भनुखेत आय इक्त घरिय | लरियति औौय डरियति परिय ॥ 
घन सेन साहि गोरो गरुच | तिरन तुग तिनवर करिय ॥ 
&०॥ १४३१८ ॥ 
राडइराश बड़ गज्जर आर बार पचाइन का पराकरण । 
बल गुध्जर थ शत । ढान ढेंडृद्ि सुरतानह् ॥ 
गे नर विचिछियल | जानि खकषगराज #गानह है 
सब &नपति स्ाएि । क्र वाट्टिन कक कक 
_ झाटिल दिष्ट जइ विथरे । सकल लिलि मिश्तह रुक ॥ 
(१) ०० असुक्रव मेडल वित्तस्पो | 
(२१) ९० $० को०- आउ। 
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उन्मरिय उद्दकि ओंगिन हुसे। जिम जिम धज वबरि लसे ॥ 
। _.. दल देव दच्छ गर्व नन | सवाति रूर कित्तिद्दि कसे ॥ 
छ० ॥ १४३८ ॥ 
दुद्दा ॥ मत मत॑ के दत्त पर । इनी सग वर राम ॥ 
कहूँ करें उकठे नही ।क्‍त्त ऋदत भर ताम ॥ 
> छ० ॥ १४४० ॥ 
कवित्त) लपघ्य स्ष्पय कह गहिय। कठिन क कस कस वानिय ॥ 
भुरस्नि सौर भारत ] साज ससारह जानिय ॥ 
सुर नर गन यप्नद्य । तिनहि लोगि सत्त नछज्यी ॥ 
अगद जिम अकुभयो। भौस जिय भारथ मज्यो ॥ 
डछऐे बढरन एिंदू तुरका | धरद जाअ सो विस्तरन ॥ 
वारि उर इनत तुष्टिय कटाक्ष । धुरी सगि कारन वापस ॥ 
छ० ॥ १४४१ ॥ 
सुद्दिन दोस यह देद | सु सरी वचन इक्क सुनि ॥ 
स्वामि काज सरेह । करत विशठार सबनि सन ॥ 
».. शक घ१नि ल्गरपरहि | एक गहि धरनि पछारे ॥ 
तोपे तरल तुपार | तिनह्धि तिनुका करे डारे ॥ 
न्निम्मलिय सगि कुजर ड२७ | तुम सु तेज अर्गर बहिय गे 
मन सुरिय २० रजवि सनह्ठ । रुहटिर पोयत लुम्भि सुरह्ििय ॥ 
छ० ॥ १४४२ ॥ 
चोटक ॥| नि नचि नरे जुथय ज्ुथय । ततये ततथे तद् थान थय ॥ 
अपिज असिज असि सतभएाय। खुथि सूश्घि उद्दण्यि असे पथय॥ 
छ० ॥ १४४३ ॥। 
गण बोज फिरकि पिरे हथय | गन गप्मनव जप्प कये कथय ॥ 
जुघ भारथ पारथ जेन थथ। दिवि दिट्टिय सोन सुनी अथय ॥ 
छ० ॥ १४४४ ॥ 





(१) ए० क्ृ० क्रो--रजाहे ] ््््ि 
(२) ९० क० को०-जुरे 
(३) मो०--झश्नक्िय । 
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उड़ मंडल यो उड़ता कबय॑ । ठग टस्गिय नेन निसेन थरय ॥ 
७० ॥ १४४४ ॥ 
युकुदंद।/भरासक सा सुसाल सु चार भ्रृंचार। शहकि लभातल्त इस मिलय। 
अगिव[न रुब।न बिवन रूमभान क्रिवान रुपने क्रिस्ान ७ ॥ 
चर जा पढि अंच सु समय समस्त रनीरन रक्तिन छच इल' ॥ 
किल कि चिंत बौर कुमीरहि मौर गए रन भीर अली» थर्त' ॥ 
&०॥ १४४४ ॥ 
किन नंकि तुरंग कुरंग कि झए विज्राह (वित्तिम भार भर ॥ 
घट कायर सिंघ गए दिव विंद्व परें इत दिदुआ भेछ धर॥ 
। ह कर ग ४; 5 ०॥ १४४७ ॥ 
कूनित ॥ मुष निहारि ७५ घार। परयो प॑चो पंचानन ॥ 
गोरिय दल बल भक्षी। चु सस अप्यो मेछानन ॥ 
एक सार उर घरिय। एक धारह उ९ धारिय ॥ 
एक मार सम्मार। एक रह उर कारिय ॥ 
बर बरनि बिएसि दच्छि | दा८ | रहसि रहसि पचछे जुरइ ॥ 
परि एक तरंभिनि रुछि पछ्ठ । कम जानि नजर शु सर ॥ 
४० ॥ १४४० ॥ 
राज राव परस ग। देव वन्गरों यड़ गुज्मर ॥ 
घन्य सब्म अकल का। सिंघ सांई सुझ्य पंजर ॥ 
राज गुरू दुअ गा । कलिय बसन भय भंजन ॥ 
सिलइृदार सारग | सार सिंधुर भर गंशन ॥ 
छिति छव धार पंचाइली | सद्स अब अड्स सर ॥ 
सिव सुनि सुर जस्तुति करों | साथि भरे गिड्डिन समर ॥ 
5 &० ॥ १४४८ ॥ 
एफ गिद्चनी का संयोगिता के पास युद्ध का 
_. लता चार बणन करना । 
पन धारि दिय पच । क॑न लग्गवि कर सायो ॥ 
पग पुचि किय पा. । बचि संदेस सुनायों ॥ 
जमिय गयो कल चंद । कम संडिय सुमान सर ॥ 


2 
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गति गय द गत इ द्‌। रूप रत रभ सुरघदर ॥ 
धर मति! भाग विनय लस्‍्छी सचज | मोर पंछ क्षेसो समन ॥ 
हाहत तार एढ्षयो दिथो | उछल न एस तुआ छस बिन ॥ 
छ० ॥ १४४०॥ 
सर्वागिता का सकट में पडकर सा च विचार करना 
ओर गिदनी का सक्षेप में बणेन करना । 
सोँषे सर न्‍्व५ फुट्टि । हस पणर दुषप विद्धे ॥ 
दस लप्पा बस्नेए | चोर भज९ आलद्े ॥ 
प्रीति ऑछ उर इस । इस बिन हस न उहू ॥ 
छिन पजर परि भई । वास वाछि माया चट्ट ॥ 
मूकोव इत च्मो नही | चिता प'थ उत्तर गही ॥ 
हसनी इस औझों ह स की । हस इस करतो रही ॥ 
छ०॥ १४४१ ॥ 
हरे पत्नधार परिष्ार । इसनो इस हस किय ॥ 
इस परा भव यत्त | उड़े षण्ग नष्ठि मुक्किय॥ 
सोइ इस हससो नेए । एस घित नेह न शओई ॥ 
मोह दस सों वध | हस विन मोह न होई॥ 
आनुद्ध हस हसदइ सरस । सुन्यी मोह ७ ची छियी ॥ 
छह न इस न्वप एस बर | जौल मुद्ध भुद८ द्थयो॥ 
छ० ॥ १४५२॥ 
पन्‍नचघार परि४्ार | थुक्य गामार वर तिद्दि ॥ +* 
सु ग्रह नारि उर धारि। कहे स देस वार इष्दि ॥ 
निबर पेल सकरिय | सवर्‌ सकर गल लब्जिय ॥ 
छल बल वाल छुट्ट न । जोनि जिस वाल सा लब्जिय ॥ 
धुअ व(भ नाम केहरि वाभल | सार धार चढू विमल॥ 
पल ज(रिय जाइ जोगिनि पुरद | बाऐे कंध्य गिल्धिनि सवाल | 
छं० ॥ १४४३ ॥ 
(१ ) मौ०--सन ।_ 


| 
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क'डलिया ॥ जनम आनि अंतर मिलन | जीगिनि पुतह् अवाम ॥ 
चश्न खब्गि वंछयो सरन । सह परि यडर पवास ॥ 
सद्द परि गए पवास | जन सहिय जानि जंजोरह ॥ 
काल भधास घयारि | पार छडिय परिद्ारद्द ॥ 
छच धार सुरतान | सार सिरपां सनमुथ्यद्ध ॥ 
करहि देव बंदना । परम पावास जनस वाह ॥ 
७० ॥ १४४४ ॥ 
:ह( ॥ इच्द कहंत श्वरत बयन । उदे अनंदी वीर ॥ 
चाएहुआन उपर परिग | दोउ दौन अरु' भोर ॥ 
हे छ० ॥ १४४४ ॥ 
शिद्धिनी का सबोगिता के महल सम राजा का पमरडालना 
ओर सखियों का उस पांहि पान कर दुखित होना 
कथा धंयाणिता का गिडिनी से हार पूछता । 
वित्त चसर जंग नौसान | घान वर पोग विछुट्टिय ॥ 
खुअ' विहार ओरोदा | गोर जंबृुरन छट्टिय ॥ 
चोर ढार वा चिग्म । चोंर ढ(रत कर भग्मिय ॥ 
धर अबषर संचरिय | चद करि सावसि उश्मिय ॥ 
गहि चुग घरो इक सुझ्रभरिय | जोयिनो पुर शोगिनि विभल ॥ 
हिंडोल छहेस संजोगधि ग्रह । चल डारि गिद्धचनि समल ॥ 
28 &० ॥ १४४६ ॥ 
_डलिया ॥ हाहतन कौलो सर्विन । दिवि गिच्चिनि हिडोल ॥ 
चमर इप्पि चिंतनु कियो। नगर मोती अभोल | 
नग मोतो अक्षोल | सोह्चि तस्नी उर चप्पी ॥ 
इंच स|ई संदेस । समझ गिट्चिन सुष अंप्पी ॥ 
उसका भ्रघ, आरम्भ । कच्चो भारथ कथ कतह ॥ 
चसर चंपि ज़र तर॒नि | सास बढ्न हा हतह ॥ 
द् है. छ्‌० [|| १४५४७ || 
* (१)ए० छ० को० मुँइ । 
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गिद्धना का आरम॑ से बछ का वणन करना । 
चोटक॥ पति वत्त सुनत संथोगि सतो ।'सम्रणी चर मिच्चनि उम्च सती ॥ 
उच्च %( हिंद कुछ दिन कद लभौ । घढटि एफ घट नि रध्थिन ज्यो! 
] ०॥ १४४८ ॥ 
प्रथम अथ शत वाथत बाय । पुनि राक्ष बधू तव रा सघ ॥ 
दिसि वा उठी घुरसान अझनो। तिनके सुष शायर सिय रनी॥ 
छ०॥ १४४८ ॥ 
कर सिगि जुमाय सुषी वियसो | प्ले रिश एशशाल था नगसो॥ 
न सहौ प्रसु जबुका की जरक | धक्त हौ धदा धौग 7रथी घरदे ॥ 
छू ०॥ १४६० ॥ 
गिरयो पग' पान पुरेस गिष्यो । एस पे ड हिवान तप्तार टिस्यी ॥ 
विक्िि पेत रेत्यी पग पानि जिश्ठा | में घाव शुवाव ध्यान तह ॥ 
छू ० ॥ १४६१ ॥ 
पग सेल हुआ इभल। एस के | गिर्वामए मेल खुश वए के ॥ 
उर ११९ फटे घुलसे निषासे। अनो पश्चथ क्षेतिक्ति के विधस ॥ 
०॥ १४६२ ॥ 
जिने रावर २इ एुडोर वायी | तिप्त ण।२ नग्गढव दोल रए यी 
मनु पच हजार तिल ध्यि भिले | इस तौन समध उठ त थिद्य ॥ 

० ॥ १४६३ ॥ 
सिर इक्ति सियाल खुनिद्वन सो। इति शथ्थ ७ए ससणी सरसी॥ 
फुनि गिइनी स्थान कहे २एसी | घिल छहिहुस नेछ भर गिएसो ॥ 

छ०॥#१४६४॥ 
[द[॥ते सब मिलि वर जपि ढथ | रबर रा नरिद्‌ ॥ 
विश भरथ्य मे । सो कहि दुष्प खगद ॥ 


॥९१४६५ ॥ 
हे चिएदी सारथय कथ। जपि लुगिश्चनि सुड॥ - मन 


सुनिय अवन भारण्य कथ। उड़ इस वर सुद्ध ॥ 

८ ० ॥ १४६९ ॥ 
( ॥ )गी०--मग । 

श्स्द ४ 
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वि 


कर्मित्त | पिच कषत सुनि बत | शुरू साम ते समर को ह 
बर मलुष्य जाने न | जान दानव अंमर को ॥ 
सि९ तुट्टी घरि ए॒त्म। ह_्लोन नि असि वर शारिय | 
सबब सेन सुद्वान | पाय अस्तुति उचारिय ॥ 
सिर तुद्ठटि कपल सण्थि दझ। के 'ीपम बरेदाय बर ॥ 
वर जपत जिली य््ज ब९८। बरओरो गु"्रक्वर १२ ॥ 
० ॥ १४६७ ॥ 
दूहो | दय व' घ इए बल जिथ | पौसईस को दौय॥। 
तन धारा धर उत्तरिय। पलचर मूषेन कौय॥ ४ ०॥ १४६० ॥ 
नाहि गिडन समझी सुसा्धि। ज्यों वित्यी भारध्य ॥ 
शभर बोर सब्यद् परी | शुकवहिन सुमर भ२ कथ्थ ॥ 
| ४० ॥ १४४६८ ॥ 
कावितत ॥ परयो सुभर घावास । खेन श्रुर्तोन ढंढोरिय ॥ 
घर सुगौर नाहर लागिद। रेह रव्पिय अजरभरिय ॥ 
एशुयो बंध मुरकिबद । कंध हक्षिय नषेध बनि ॥ 
परि खुआल गुज्णश सुझेर | सार छुस्‍्तोन भतज्यि भन ॥ 
शावर नरि द्‌ खत अझ परि। परि भग्य[ सग्य। न कण ॥ 
तातारषान धुरलानपएति । शष प्चढूं जाएु६ रण ४ । 
.. छो० ॥ १४७० ॥ 
खाट ऐ आचिज्ो आजिकय राशलज एन' मूपालस सृपालय ॥ 
जारा क्रोंत निवतव त 'धरनी स्विधातंय शातय ॥ 
चारा घाक सु शुक्ष धक्ष छरकों छूट शुश्तानय ॥ 
'गोरी सेन चिवार तुग तुशनी तार।य तारायन' ॥ 
के ७० ॥ १४७१। 
द्तौ दंत उभत्त भक्त उसदधो कषाई कुदाइन ॥ 
ढाल ढाश उठा भार उतर, _काइडन ॥ 
इाय हाय हु इस २स तुअगो जूते जदो जूटन' ॥ 
सढट। आदि सुघग्ग'घण्ण घचर' पडामि पायान॑ना ॥ 
| कि, ० ॥ १४७२ । 
( १) ९० क्ृ० को ०-सत । (२) ए० छु०-सायइन, की ०-घायशइव । 
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अती अत सु अत रे४६ उडन चुभाय चु चुपुट ॥ 
रसी रस छरसयाइ बरणो बभोद रभाइन ॥ 
चाम ढा।य भ्चड अत छितय भेछ सभुद मधी॥ 
नेज नेज सुनेत नेत विरय ख्माय जुत्तो सही ॥ छू ०॥१४७४१॥ 
नव रहूर। यड गुश्णराद् सिरेय ओोन हिता शओ्रीनय ॥ 
सारूर घर डकि भोरिय धर धर नासित गिडर ॥ 
ताक लचत वकत कुड सि शिल वाना दिता वानय ॥ 
सा बन सुनि भिचछ इच्छ डवन आओोशामित' जसर॥ 
छ०॥ १४७४ ॥ 
सब भौभच्छ पुडीर पावस रस सिंधा दिन॑रावर॥ 
| चघा पाना इुस्पान औति उभय इछानि इछ उर ॥ 
बहिते कूर भ परम पसखय जामभानि अंदों दस ॥ 
है है कति कच्ति हुति उरवी न्वयक्ष ति नाय पुर ॥छ ०॥१४७४॥ 
सा सुनय 'पचएुआन सौस घुनय शूमों विधराइन ॥ 
चोर ढार सुचोरु पानि उड़य सकतस्य उष्पीरय ॥! 
सा सक तिगय रजत साह इलय छोसत देव पुर || 
जयो जग बिधुट्टि छुट्टि भरुय चद्धाय आायासन' ॥! 
छ०॥ १४५७६ ॥ 
चामर चुथल चंपि अम्रसिव' रएक्ष घटी शुरूय ॥ 
सा जुछ्ध अथिरज र।जन इक क्षेक्षनि से सत्तय ॥ 
से धु५५ प्रेसान धान सेरिय हिदवान हिट धद, ॥; 
बाद सांधि सह्ाब गोरिय घर छान भूनण्पाय ॥ 
छ०॥ १४७७ ॥ 
अरबर्खा उज्जवक का पृथ्वीराज पर आक्रमण करेना । 


कवित्त | सारे आलम का यु्ाँन | ऋआरन उजवक्षिय॥ा 
मासवान शुपतान । सार लग्गी नहछक्कियक . _ 
' दूद् भार कब्मान | तोन साथक तेरह से ॥ 


(१)ए० सभाइने।. (३) मो०-साछूर । , (६) ए० छ० की-वह | 
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अट्रार्‌इ सोइन। कध कढद्ढे मुर इंस ॥ 

वेहथ्थ कराएं उथूय को | बध्य राज घत्तन कई ॥ 

तुजनं सुधइत' छड़ि धय | तर्कि तक्षि से मुदद रहे ॥ 

क्‍ &०॥ १४७८ ॥ 
वह तहों अधिराज | राज के उहितोरन ॥ 
दि दिहु काएए । लिये जरुरी लुष जीरन ॥ 
वाई उत्ते आई । चाप पुबण७ उच्‌छट्टिव ॥ 

_ ख्ारगो सारेग। भील वनसदि उपट्टिय ॥ 

चहुजान कलात करृष्यि करिं। अस्थिवान वर वष्य ॥| 
स्थि णाव पणान दिस्तान उड्धि। वचर नक्ति मझों ६शिय॥। 
द छ० ॥ १४७६ ॥ 
पृथ्वीराज दी बानावली से यवन सना का छिप्षमिन् हीना । 
बीय बाल शिंहण | सद्धि शुर्तान जाल बह ॥ 
बहबल पां छिजरिय। सौस सिप्पर समेत ढहि ॥ 
तीय याव तासत | जओोड़िं करि आलम गोश्य॥ 
बेढू बाग एुर्सोय। पान शुष भदि सलोइय ॥ 
परजी घर जएथिय धरणि | भरकि पुष्टि गोटिय भ्रुभर ॥ 
अख उप वाद अरूपुति कर | पुव एव हिं-ु'सुदर । 
' | ' ह &छ ० ॥ १४८० ॥ 
मोतौदाल ॥ धरे गुण पथ जमे इक तोल | रंच्यो रपिशाज गुरू जिस द्वीन 
सुरंधिय कूखिय पथ श्ोन । तंली तंतके मति घट्टित जोन ॥ 
है छ० ॥ १४८१ ॥ 
खली सम शुरू पिएललि जै।न । के पह पंजुलि अमर गेन ॥ 
७ मो कुलि अच्यरि फप्सरि ढोल । बे बर विडनि सभर देन। 


हि । ७8० ॥ १४८२ ॥ 
' झुरो घर गोरिय,सा्ि सुदुट्ट। पराकन राज प्रथी पति रुट्ट ॥ 
कल बा मम मल आम मम ७०॥ १४८३॥ 


(१) ०९० छ को ०-भुभाइत | 


| 


मे 25०८ 
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(बृद्ा ॥ रन रुध्यो गिधानि कहे। सिद्धि सजोइय वात ॥ 


समली स्थाम सुलच्छनिय | जड़ जिय दाहि नप अत॥ 
छ०॥ १४८४ ॥ 
अस्त गिद्धनो का सारे यद्ध का वात कहना । 


इनफाल ॥ कर करपि कांव हइ वान | फटि थान अगिभर वोन ॥ 


बेजि पप तेण प्रमान | लगि उपल उडत॑ किसान ॥ 
० ॥ १४८५॥ 
जनु घोरि जारिय अन्यि | लगि सजर उडि गय नर्ग ॥ 
दुति तोभर सिटूक। 5छछि कक जोगिनि कूक ॥ 
छ०॥ १४८६ ॥ 
सुरतान बसत सनूर | वष्ठ वल्ल उसझ्सरि चुर ॥ 
नचिय बान तक्कि करण्पि | धन सेन सिध भरध्यि ॥ 
छ०॥ १४८०७ ॥ 
वरबद वेदह्ठि सप्ि। बढि छुट्टि अचि पर प्थि॥ 
घुरसान २८न सुप डि | धर दसन इक्क सुमड़ि ॥ 
छ० ॥ १४८०५ ॥ 
धर धरनि पंचम यान | वहि पिट्ठटिय सुरतान ॥ 
सुर असुर कोतिग कीन | दिन अवधि अनहि सुभीन ॥ 
छ०॥ १४८८ ॥ 
गज भत्ता जिधि सर फुट्टि । पहु आन तजि धर लटहि ॥ 
रापि दौष्ट अन सुरपत्ति । वर वर॒नि अत सुगत्ति ॥  ' 
छ०॥ १४८० ॥ 
कर मच्छे करि भर पाण | रन विटयो प्रथिराण ॥ 
फिरि घेरिय ववप मौर | जनु गिरन लागे बौर ॥ 
रे छ० ॥ १४८१ ॥ 
चल अबंत नारि करे सेन । रन रेन छद्धित गेन ॥ 
गण कघ गोरिय स।ि | गन रूर सनमुप चाहि ॥ 
छ०॥ १४८२ ॥ 


रह. 


ही 
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घुरसान पां गज चुरि। सनभुप॒प जासन पूरि ॥ 
अनु अन्य परम उतंग। चिट पास विदित गग॥ 
० ॥ १४८३ है 
भर भेजछ झट प्रकार | भधि इंद सनो भ्षुनारि ॥ 
' भझरि कंध धनु न्‍्वपचास | गहि कुलिस सुत नित तास ॥ 
छ०॥ १४८४ # 
दिव देव देव रूप । अरि व्तिन वश्िय भप ॥ 
जरा अज्धि विधरित बच्ि । जनु मंदिर गिर भदि ॥ 
&०॥ १४८४॥ 
गए जमन भर सुरतान । प्रिथिर॒ज बधन अमान ॥| 
घरगेन सुर खुल र्ूर। तिय सोक चरपति भूर ॥ 
&० ॥ १४८४ ॥ 
कविचंद दंदन देषि | इ दृश्य रोस अजेधि 
छ०॥ १४८९७५॥ 
वीरभद्र का शिव ७ कहेना कि श्षत्र शना के पर 
जीन पर पथ्वाराज न एकाक्ों यद्ध किया। 
।॥ ससुष रद सिव अग कथि । बोर भद्र सभ गौर ॥ 
रछ्छो एक संभर घनो | लोणें ओटल धौोर ॥ 


थः्०्॥ १४८५. |! 
ढगा ॥ वुष्पान कूप्योन मानय पन दति वस पसण्गर | 


पुज' कुजर ज्रटि तू4 समय पोरस्स जा सिद्दधर 
तरुन तेज समान गन इनय घडौर धत्त घन । 
स। षग्ग किर॒पान पत्त गहिय॑' उभ्भारि बंका दिन ॥ 
छग॥ शे8ट८८ ॥! 
!॥ है (चलिदिनि गिर्हन सुंगय | धज सभ धवल नरिद॥ 
जोर न पक्ष प पिन प९ । अ्रप जख्प्पयथ नि द्‌॥। | 
छ०ी॥ १४० ०. 
उद्ि पंत्रिन अधिनि निरषि | अपिल अपडसल स्तोयि ॥ 
( है ) ९० कृ० केतं० . सिंद्धय | (२) ए० को०  अप्पि । 


| 








| 
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घरी रक पाछे अगर | गौर बिभाई जांगि॥ 
छ० ॥ १४०१॥ 
डूहा॥ चय जु समर गिद्विनि समल्य। केदि पहपत्ति सदाय ॥ 
धवधि कुक बुधद सुवुधि | आईय कहने विंभाई ॥ 
छ०॥ १४०२ ॥ 
आुछ की रात्रि को सथोगिता को एक डेकनी को 
स्वप्न में देखना । 
कवित्त ॥ ड वरु दृथ्यथ ड किनिय | दृतन स्वाय अधरानन ॥| 
सेथाभ तिलक जुघूधियन । कन लंबे कधानन ॥ 
उर्घ बोस सिर रुरिय | नेन पगिय कुल न गिय॥ 
पिय अलि गन अलग । चमर अचर काट ढ गिय || 
घुरुतक प्रसय वच्चय विदस । रण रवरनि मडेदि अपवय 
मेरचान पिलनी प चसौ | क्षुनि सुन्दरि शुध्रष्टि रपेन ॥ 
[छ०॥ १४०३॥ 
डकनों का थ८छ का समाचार वर्णन करना । 
खुजगी ॥ उच जुड़ इद सुअ प बिभाई. | जदा सेन छच्‌ पती पहताधी ॥ 
जहां संत चेपर जु मोर घिमाहीं। जया वरप संत ता गण्ज गाहो 
छ०॥ १४०४॥ 
जहां सेत गज कप भण मत्ति मौरं। जछ। पष्परो सेत भोग घिले। रे॥| 
गद्य सेतवास' लिता नेज भाड़ | जद। सेत दतौन आवद्द भछे ॥ 
- छ०॥१५०५॥ 
जहाँ सेत आरम पार॑म सेत । जहा सेत ताजो सिता ग्रौव नेत ॥ 
, जहाँ संत उच्छारिया सेत साथ | गधा सेत सारयची पीण राण॥ 
छ० १३ १३०४६ ॥ 
जहाँ सेत सिटू लिता जागि वाजी। जद। सेत ढ।ल सुआलम्म याआ॥ 
तहाँ नपि वाजों घरे लाज (ज | शु> देषिय हरते स्वासि काण ॥ 
- छ०॥१४०७॥ 
पढरी ॥ भर एरत भार नृप सार मार । परदरत पलक सरकर अपोर ॥ 
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शश्भर 


थरहरत मेड शुग्गंल इमौर |सरहरत सेस पर चरत भौर ॥ 
छू० १४०८॥ 

फरहरत ण्क घर परत तुद्ठि | भरदहरत रगत सिर गुरण फुट ॥ 
अरहरत ७६८ सत शक षेत | ढरहरत ढार ढरि जाग छत ॥ 

&०॥ १४०6८ ॥ 
तरपरत श्क उप्पर चढ॑त | घधरपरत कघ घर असि कढत ॥ 
परदरत धौर धाव'त रुड । पारत चौह वकि वैन #ुड ॥ 

&०॥ १४१० ॥ 
बरइरत बौर वर दादल बार | भरहरत तुग अतिवर दुभार ॥ 
उड्त सार बुहंत भौर । रुडत अत जल रत नोर ॥ 


छ ० ॥ १४११ ॥ 
पारंत परड इडमंस तुट्टि। इस समर रूर तुअ नाय जु६॥ 
४० ॥ १४१९२ । 


पृथ्वीराज का अतुछ पराक्रम वरणन | 
॥त ॥ वज्यपात निरघात | धरनि को अबर तुट्टिय ॥ 
दरिया दुधि किय सथन | क॑द्डि गिरशण अछडरिय ॥ 
हलुओआ द्रोल उष्पादि | आलि नषिय किले वा तट ॥ 
गोरबधन गोकुछ दि नाथ | ४ कि.लौर घट ॥ 
दल घरणि शिरन दियर सएछ । दब पि किन जप्पर पर ॥ 
डकिनिय कई तुछ कत इल । रू बिद्यान अस्तुति करे ॥ 
४ &०॥ १४१३॥ - 
रो ॥ रेषेष घाल चहुआन च्/रि। आक,ल तास लम्भ' न पार | 
फोनो छुजुघ आलुच्ध देल। उपसान भनहि आये न नेस ॥| 
हे «० ॥ १५४९४ ॥ 
भन भयो विकल गोरी नि द्‌। भग्गों सुमौर कूघ थे रविंद॥ 
अछि घूस शोर महमसुदू तास। ज।|ण्व साक्षि कोनो संलाम ॥ 
४० ॥१४१४। 


(१)०८ छु० को ०-२कत | 
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उत्तम अग परच ड भुज | खुज ले कोरि एकेक जू ७ ॥ 
४ हय उच जाति रेरावा बस | आरोदि तेन बाजो उधस ॥ 

न ०॥ १४९६ ॥ 
सभ पूरि सिल्ाह दोड अग आप | अंदभत तेज पग पत्नि ताप ॥ 
कब्मन वाल सिर घारि ढाल | पेषत संन भज्ज पराल ॥ 

गा छ०॥ १४१७॥ 
वोलयो गाजि सम गज्जनेस। चहुआन पान कट्टन सरस 0 
जपयौो ताम गोरी सहाब | बिन हये किति बे सुआव ॥ 
छ०॥ ९११८ ॥ 
ह+ बेर बेर इन गह म॒कि | वरतार ताइ कह सुसुक्षि ॥ 
सग्रहोी तुन्‍्8० जगल नरेस | इस तेज तोौप दयो अर्स म ॥ 
;इ छ०॥ १४१८ ॥ 
_ सुनि फिर यो सज्जि महमु द मौर । बधनसुपानि धहुआन भौीर 
सम अआ।य पास हथ तक्कि तार। प्रथिराज दिद्ठि एिट्टी करार ॥ 


छ०॥.१४२० ॥ 
महम॒द खा का राजा के साम्हन आना ओर राजा का 
उस मार गिराना । 
कबित्त ॥ निरपि राज प्रथिराज | दि६ महमु द करारिय ॥ 
मुट्ठटि बान सडयी। तक्कि ताजी उप्फारिय ॥ 
बध्य तथ्य चित्तिय समथ्य । चहुआन मनि मन ॥ 
धरिय कलक सिगिनिय। सुलल विपक्ताल काल फल ॥ 
न पयो तानि हि दू विहद । आव तो सर मार मनि॥ 
( "चेवि हयो केवर कहर । तुट्टे मंद्धि निरुद्च उन ॥ 
छ० ॥ १४२१ ॥ 
पुष भाग परि अय।| उदि आयास पोनि पर ॥ 
ं।यि ब।न सपप। मनों बिन इस धरा ढरि ॥ 
(२ )ए० क़ृ०्पो० पार । _ (२) मो ०--फहने । 
(३ ) ९० छू० को०-ववाने सुवनि चहुआन पीर । 





३ 


१६७ 
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अग्रवान लगे उरनि। भयी महसुद सुरेस ॥ 
बड़ो अग बिद्ड॑ंग। मनो बिस्त उरग प्रबेस ॥ 
महखुद्‌ विकश तन परि अवनि | जानि कि नद्ढह जाग सहि 
धन धन्य सयल जपिय सकल | विकल चित विम्रस्त रज्षि ॥ 
७० ॥ १४९२ ॥ 
कुडजिया ॥ जिच्चि बिध्यो सुशतान दल । सो रुश्थी रन रप्थि | 
शुरु गुस्तानो वज्जिया | बौर बिभाई भण्पि! ॥ 
बौर बिभाई भष्पि | खेन नंच्यो पतिसाहो ॥ 
गंजकंधाँ आरोचह | दिट्र दिद्द सिरताही ॥ 
'शाजबाल उल्‍तान | समर तक यो करि स'“थ्यो॥ 
सो रुक्ष यो रत राज | जनही पति प्ताइ सु वषध्यो ॥ 
4० 2 हि ७० ॥ १४२३ ॥ 
सहसुहू के जरन पर ३१ भर धरदारा का राजी 
पुर आक्रलण करना ॥ 
हा ॥ देष्यो देव श्स शहयत | रत उड़ो चहुआन ॥ 
फिरि घेरयो गोरी सयन | सनो नछच नभान 
७० ॥ १४२५४ ॥ 
बित ॥ चिहुटे बार विछट्टि | दिट्टि उज्निय मुठि भिन्निय ॥ 
कछ, घन तारे घत | सगुल कथष्पारि बर घुनल्िय ॥ 
कछ आवरद।! लान। मास अठ्भा दिन उन्निय ॥ 
दोष सहित सिदूक । छट्ट खुत्मी रहि सून्मिय ॥ 
अस्ति अखिय बंध लग्गिय कहर । धरधमक सुच्छिय धरह । 
रुकतोस घोन सुरतान सस । घर्रान राज गह गह भरह ॥ 
छ० ॥ १४२९४ ॥ 
शेहु बंध तुम हिल्‍्दु । राव बाराह करन भषः | 
पं सर के धाल । बान छिसान भरन लष ॥ 


-हेंथ्थ मडि आरज्ज | चइ मांसा भहि छिलिय ॥ : 
( १ )ए० छ्ू० को ०-हलाप्ष | 


(२ ) ०० छकू० को०  हिन्दुअ तुम्म । 
( में ) ९०,नप | 
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जोचदा जज पाय | तेक तिस ऊपर क्रिल्िय ॥ 


के बार उथ्य दौथा दिया। अब लम्भो पच्छो किया ॥ 
इकतीस संस द्‌ विसद फिरि । लहु लेहु राशन जिया! ॥ 


छ०॥ १२६ ॥ 
मीर सरदारों का कहना कि कमान रखदो । राजा का न॑ः 
सान कर वाग चलाना पर चूऊ जाना। 
दूध।॥ कइहि संछ सु अन्‍्मर | वे कोर्फर परणद्‌॥ 
वाह पान प्‌ रध्यन को | सिगिनि अप्पि नरिएद्‌ ॥ 


छ ० ॥ १४२७ ॥. 
सह्यो न घोल स+्सुद उयों। वाह पान प्‌रसान ॥ 


इह अपुध् संजोगि सुनि | दिन पलथयों पहुआन ॥ 

छ० ॥१५२८॥ 
दिन पलट यो पलट यो न भन । सखुज वाई सब सरुच ॥ 
अरि भिटन मिट्टी कबन। लिधयो विधाता पच ॥ 


० ॥| श्प््रर ॥ 8] 


२३५४ 


इलोक ॥ बिधाता लेपित यस्य | तन्न मुचति मानवा, ॥ 
म्लेछाना बधन दस्त | सुविध्यान दिखेश्वर ॥ 

छ० ॥ १४३० ॥ 

“यच्र सुक _तच दु ख॑ | उभयो- ग्राएव धयो ॥ 

नही (7७ नदी दुख । आन ज विधयों खयो॥ 

छ०॥ १४३१ ॥ 

बाबित्त | जों पलट सुदरिय। पे जोय पालन पिय चायो॥ 
यो पलटो प्रथ्िरज | सौस लग्गा गुन पयो॥ 

वा परंस सुध धप्प। योन नाम पट्ट सहसपत ॥ 
परो सौंस कब्म्ान | पान चग्यो सस सो गत ॥ 

(१) ९ए०-- आई । 


(२ ) एु० झ० को० दीना किया । 
( ३ ) ९० कृ० को०-हिया । 


( ४ ) मो० कहा सुप्ष तहा दुष्प । 


२३२६ 
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भिरि भीर सौर पंतर सुयत | टरिय राज जिय गोपरो ॥ 
ज्ञान कि ह्रोन वलिभद्र ने | सुत पर जद्दव सभ्भरो ॥ 

४० ॥ १४३२ ॥ 
राजा का कटार निकालना और पकक्‍ड। जाना। 
शक बान कब्भान | साहि चहुआन फकोप गदह्ठि ॥ 
पषां ततार लछहु बघ। कहूँ सुरंग बहि ॥ 
धोडन नंधि नररिंद । वार काट्टिय कट्टारिय ॥ 
दिन पलव्यी चहुआन | दृथ्थ छट्ट नह तारिय ॥ 
भावी बिगत्ति भजन घड़न । दइ दुवाह इद “्नन्‍्भयों ॥ 
पृथिराजण गहन सुश्तान के | सुष जंपन बर सुभ्भयों ॥ 

७8० ॥ १४४३४ ॥ 

हातव्यता को अमात वणन + 
भरत बार दुरजोघ | पानि सप्महि रोरह वर ॥ 
मल के भट नट्ठ | गोपि ग्राहत तन पंडर ॥ 
मलदइ सिंह कछि झदग। गुजर (व अंगन ॥ है 
ुश राह सग्रहन | दान &४त सो पुनि घन ॥ 
राजेस छर सभरि घनो। अरि वसि परि नंचन सुगर ॥ 
सामत रहूर सब्न पर | रत्यी एक रूपे  पहर ॥| 


अ ४० ॥ १४५३४ ॥ 
पु ज्ञाप जपहार | बलिय बकट बध नौरी ॥ 
जोगिनपुरिय सनाह | ऐव देवर रन वोरो ॥ 
ट्हिया जगल राइ | चन्द्र सेनोपति तार ॥ 

भारी भारथ राइ | अरक करिवर उच्छोर' ॥ 
ठठरिय टाक चाटा चपछा। चावहिसि रध्प न्यपष्धि | 

देवतिय तुग चहु आन प्रश्षु। विधाइ भोयन जपहि।॥ 


है छ० ॥ १४३५ ॥ 
रति वाह सोक् ति | राइ जाजा गज चहू ॥. - 


(१ ) ए०क्ृ० को ०-सुरतान गहन पथिराज को । 


२ ) ९० छ० को ०-रुप्यो 
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घ 


गश उप्पर ढहि परयो। जानु तुष्टिय जिय कहूँ । 

कन्माजी कण क। बिरद वार्हा जिस ऊपर ॥ 

पहुपी नगी ढाल । >ूर सुद्दे जुग जुप्पर ॥ 

सुरतान काम सच्चे समर | राज सथ्य जद्दी वियन ॥ 

अरिवन अ ओलो बोलनौ । बोले ड किनि याहि मन ॥ 
छ०॥ १४५४६ ॥ 

भृत होतव्यता का सकीतन । 

सोहानी आज।न बाह। पानौ पति गई ॥ 

लघह्ुआ लौलहु आई | वौर पडा हो वह ॥ 

पौनौो पन्‍न सुअन | धन बसतर वास दे ॥ 

हथ उथ्थी चय वास | ग्रास उप्पर आस दे ॥ 

अश्य(य स्वासि स्वाना गही। चामडी वंरी भरन ॥ 

विभाई भीस भारथ भिरन । हय एना अग्गे लरन ॥ 
'छ०॥ १५३७ ॥ 

दिन चवध्यि चतर ग | सं त सुरतान निषुद्टिय ॥ 

विम्भाई भारेथ्य । बान प्रथिर।ज विछट्टिय ॥ 

ढरिय ढाल वे हाल । परिय पथ्यार धुनार ॥ 

धन घन घन चहुआन । देव सुरणोक उचरे ॥ 

प्राकुम्म कध्य सजेगगि सुनि । इद् दिष्यी दिप्पी नकह, ॥ 

पारत पतग दौपक जवन । चाहुआन क्रिस्तान सहु ॥ 
छ०॥ १प्श्प | 

करन राइ कु डलिय। समर रावल वस्णौर ॥ 

अनहल पुर आम्रन्न । राज रावत तिन भौर ॥ 

धोर धुम्मिल केस | राइ कन्हर कन्एर थे ॥ 

कर भी बलिभद्र | वध आरज निड्डुर वो ॥ 

सुरतान ढान दुँढत फिरे । रन वस्णित प्रथिराज लहि ॥ 

ड किनिय दुसह दुः्जन समर । बोलिय बि८ म छद कहि ॥ 
छ०॥ १४५३८ | 


दूह्दा ॥ दस सता सामत रन | दहतिय एक मततद ॥ 
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कहर कलह बसइनि सुनि | है संजोगि नरिंद ॥ 
&छ ० ॥ १४४० ॥ 
जिहि गुर पंच विप॑च जहु | #त विसोर ६ बद॥ 
डकिनि डवरु डहडहिय । रन उवि दुरगम छद ॥ 
७० ॥ १५४४१ ॥ 
पृथ्वीराज को पकड़ने वाल भीर योद्धाओं के नाम॑। 
दुर्गन ॥ इवि हृथ्य तथ्य असीसन' | गल कथन वश्थ ग्रहौथन' ॥ 
भर भरनि भर सुर भारन । ककि कू्मि होय मेछारन' ॥ 
& ० ॥ १४४२ ॥ 
धर घक्षकि धमिकिन घारत । सिलि असुर हर प्रद्ारन ॥ 
पहुमोन बह भद्‌ आरन' | धकि जंग पान सुधारन ॥ 


&० ॥ १४४३ ॥ 
आलोल आपुब घानय' | सागौर पां सुरतानय' ॥ 


पौरोज घान -प्रमानय | उश्जरि गाणी पानय' ॥ 


&० ॥ १४४४ ॥ 
अआरि बाद ईसक७ पानय। नारिंग नोचल जानय ॥ है 
चचहुआन गहदि बथ्यथानय | अविहायत भुप रिसानय' ॥ 

छ० ॥ १४४४ ॥ 


त्ति जुघान सघानय । कासिब्ध कायम पानय ॥ 
धर पथ सेरन सचबों | महल्लुद जन सुने दवी ॥ ७० ॥१४४६॥ 
विपरो तभर भिरि सौरने | झुहदिसास षान सुधौरन ॥ 
अलि आऑल आलम कास को । आक्लव सामिस ना+ को ॥ 
४० ॥ १४४७॥ 
हा ॥ इचलि गरचिि आजम सुबल। सभिरि भिर हिंतदु॥ मिच्छ ॥ 
आखम बिन हिंदु आलमनदहि | साहन सहु अरछ इच्छ ॥ 
हा ० ॥ १४४८ | 
मारंगि भेरो' भूत तन | औअरि गिल आलम षान ॥ 
पुदछि पिरोज नौरेज ने । सुबर चंघोी चहुआन ॥&०॥१५४४८॥ 


( १) ए० कू० को० पुष्टि । (२) ए० कु० को० खुबर। 
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कंबिया॥ वान एक बाराह | पान ढाहे धर उप्पर ॥ 
' करन राय कलइत । पिंनक भिव्यो सिर जुप्पर' ॥ 
ओऔहटी इश्मीर । बौर विच्यो वारुन वर ॥ 
दस समसंद मसलिग । समहत ध्ावलिनि करि उप्पर ॥ 
सोबलिग सिघ पट्टन पती । मति सुमेर सुरतान सम ॥ 
खकनिय कहे सजोगि सुनि | सच पयप्पो सुमति हम ॥ 
छ० ॥ १४४० ॥ 
बेलीद मे ॥ डउडइति ड वरु डकिनिय । कहकषत कुकद जो भिनिय ॥ 
तहत्रदइति तेय तरयॉनिय। वहबह्चति वन विरुद्दनिय ॥ 
छ० ॥ १५४५१ ॥ 
इरइरति बज्जन बज्मनिय | पलपलति श्रोन पलक्षनिय ॥ 
धरधरनि सिर विन नचियन। परपरति पंजुलि पजियन ॥ 


छ० ॥ १४४२ ॥ 
नाव करत कलह न कश्गियन। रस निरति नोपुर रजियन ॥ 
अति रण राजन अज्यियन । ॥ छ० ॥ १५४३ ॥ 


वास्ति माह भार मसंदय । इसि पार पच्छति छढ़य ॥ 
उडि इस इसनि इदय। नत अच्छरो प्रसु वदय ॥ 
छ० ॥ १४५४ ॥ 
डंकनी का मुप्तल्मान योद्धाओं का पराक्रम वर्णन करना। 
दूद्दा | छिति ७नो सब धरम । सुद्दह भन समूल ॥ 
वौर इष्ट सभारि करि । सडि परग सस रूर ॥ छ० ॥ १४४५४ ॥ 
गोया ॥ पति अग्गिनि विभ्भाई। वित चतुरथी समर सं बुद्ध ॥ 
पचमि कल सगुर और | कथि कविच द साइ सिण धाम ॥ 
छ०॥ १४४६ ॥ 
करविस ॥ आलम पो इक वान | इक्त बानह खुआ सेरू ॥ 
॥ एक बान जारि यनेस । जयिय कुल केरू ॥ 
छत्रपोर सधान । नेज रू ठे ककमरोरिय ॥ 
(१) गे ०--सरजू पर | (३ ) मो ०--उह। ॥ 
(३) ए० क्ृ० कोौ५--तन । (४ ) ए० छ०--कूर । 


२३६० 
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कटढ्टो अरि अकुरिय | तिष्प तोर॒न तन तोरिय ॥ 
हिंडोल जो छिन छिन फिरिग | कर वामान कदुल करह ॥ 
बारधि विद्योरि सुरतान दल | णदों जाशु अतुलित वलह ॥ 


& ० ॥ १४५४७॥ 
अतुलित महमद्‌ महि मसद।| असु असन न सरतिग ॥ 
सतुलित सारथि कर कध | ज॑वृर वह तगि॥ 
मभतुलित मौरां महिरवान | धुक्षिय धर नंपिय ॥ 
घधरपरत साम ते | मार मारह करे हकिय ॥ 
जग्गयो जाज आवाज सुनि | सज्ञि परि त गेवर घटिय ॥ 
हय हय जुसद निखुव्न चिंपुर | वर विभान कुछटइ छटिय ॥ 

७० ॥ १४४८॥ 
पार हारि पौपा असिद्ध | सुरतान जु दिंद्विय ॥ 
बिहर कुत सार्मत | अंत अतरिय सुनध्चिय॥ 
पति पसाव पडव जुरंत | ह्किय इक्कारिय ॥ 
उजल इहज्ज हाकोरि। कुद वदन उच्छारिय ॥ 
बल विषम सुषम स्वामित मतह । हित सुर।ण र ज्थी रनह ॥ 
इय बाद वाह हिंदुअ तुरक | समर सरुच तुट्टिय तनह ॥ 

७& ०॥ १प्पन८ ॥ 
दूसासन दिद्विय घ'घार | आडो पुर पारिय ॥ 
केस साहि उर चंपि | बौर बवरि उच्छारिय ॥ 
घान आन चहुआन । बान वर धरनि पछारिय ॥ 
रे हिंदू रे सुसलमान | भिरि भिरि पुकारिय ॥ 
छ'डो जुगोइ ४डन जुगति। बर निसान बुल मनह ॥ 
सक सिघ नाद सिघह गुरिग । गहर गिभ सि'घो घनह ॥ 

७० ॥ १४६० ॥ 

घन ५९त गोरिय सयब । पौरोज षान धपि ॥ 
तिहि टइर तकि तेग | बेग शारिय रन क राषि ॥ 
पूृष साहि साहाब | सनमान सुहब्निय ॥ 


न्‍ 
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गहि गष्पर' परिषद्दार। अस्त सम सस दुय अन्निय 
पीघक धाम डिय महर | हम स सि डिय असन ॥ 
वाजी वनिक करिः कुथ्थरिय । जनों पोरिक पलइक्क सन ॥ 
छ०॥ १४६१ ॥ 
अआनन अन जवूर | बौर विद्वेग धर तुदशयी ॥ 
तव व कट वधनोर । राइ केहरि कर छुव्यी ॥ 
गोरिय गज गजार | इच्चि दथ्थ इद्कारिय ॥ 
छल पुच्छे पच्छारि। वाघ लगयो वचकारिय ॥ 
गहनाय गरुओअ गे वर सुरिय | ढाल हाल आम डरिय ॥ 
बलि अष्ट वलिय श्रोनह अवनि | पति पवित्र कोनी घरिय ॥ 
छ० ॥ १५६२ ॥ 
जना चिचह कूट | र।भ रावन भर भारी ॥ 
समर सिद्द की आन । साहि लग्यो ग्रह कारो ॥ 
दान मान छुट्ध न | गरुअ गे वर गुरि इक्षिय ॥ 
आएउ ग्रह उग्रद्िय | राह घुति तेवर पशिय ॥ 
पर पुट्टि दिट्ट नयनद पिशुन । वारर वर आय बुदुधे ॥ 
सुरतान पान पजर वहिय । जग चृध्यद जोवत रहे ॥ 
छ० ॥ १४६३४ ॥ 
'नफाल ॥ इति अत कालनि इच्छ | सुरत।न मुच्छिय गछ्छि ॥ 
में भौत जननिय लच्छि | परि भूय आवलि कच्छि ॥ 
छ० ॥ १५६४ ॥ 
इसि असद पान कान | निय नपि दे अदुआन ॥ 
परिवार ५२स रू,क मि | दस देव गति आवुस्कभिक ॥ 
छ० ॥ १४६५ ॥ 
वित्त ॥ इकतीसो अध्द | मारि भस्स द महांभर ॥ 
दुद्द सत। साभप | सर जशुरिग धरा घर ॥ 
( १ ) ए० #० का०---पष्पर । । 
(३ ) ए० कछृ० को०-मींडिग, मिडेग | 
(३ ) एु* कु० को०--पगर | 
श्ष्प 
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डे मन न मिज> 


हो घायां कल्‍्हरिय । सोभ जोीवत उपष्पारिय | 
अग्गामी अगिवान । रार्श वध्थ। पच्छारिय ॥ 
र॒ बध्य पर दादिटु भे' । भग्गा भग्मा इन हरयों॥ 
क्ावन वदि पंचमि पंच कर | साई मेंछाइन धगयी ॥ 
)० ॥ १४६ 


सथाणता को डाकतनों (| कहती [क राजा फा पराक॑भ कहे । 


टूह्ा ॥ हे डंकिन संप्यिन सुजन | भंस रुघिर सभ अध्य ॥ 
कहिन परानास राज को । सौर समाहत बश्थ ॥| 
७० ह* १४६७ ॥ 
नो रामायन कप्पियर | भारय भीम न पुद़ि ॥ 
पिथ्थ पराक्रम पष्थ सम | भावी देव न छ&ट्रि ॥ 
& ० ॥ १४६५० ॥ 
सकछ रूर सामंत रन | भर छिन भिवन्‍न सरोर ॥ 
उद्धि बिघम सज्ज्यो नुपति। हय गय नरत्ति अरीर ॥ 
& ० ॥ १५६८ ॥ 
पर्थाराज की वीश्ता भरकर और हस्तक्ाषवता 
ह फ वन । 
मोतोदाम॥ रुप्पी रन राज सुरजय अच्छि । सनों दसकघ सभा वलिबच्छ| 
रहे करे कुडलि मिच्छ करेर | मनों लथू पत्चय सेवहि भेर || 
। .. छा॑ं० ॥ १४७० ॥ 
भा महि गोरि समुद्द संयन्न | मनो वड़वा नल रथ रखजन्न ॥ 
फचिछ दिखि चंपहि बन्‍्य उठाय। ते दौप पतंग ज्यी' मध्य समाय | 
० ॥ १५४७१ ॥ 
शरप्पहि बाज >धो मौर कार | ल हार जल जिम बहडुह्धि सोरा 
सिह्दद जलद ज्यो' भद्रव रूर | तरप्फहि बीज >थों राज करूर ॥ 


8० ॥ १४७२ ॥ 
सही कर संगिलि संभरि व।र । मनो' दल्य दंगति दौसय सार ॥ 
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परे हिढ़ सुद्धि निएल्नत तक्कि | पराक्षाम पिश्पि रहे सुर जक्कि ॥ 


&० ॥ १५४७३॥ 
भरीकर कन्न लगे तिन पार ! भुके धर यो भर ज्यो पध्तार॥ 
सविद्ध इयरगय पप्पर घाइ | लगत गिरत फिनग न पाय ॥ 

छ०॥ १४७४ ॥ 
सर्यद्‌ गयद्‌ गिर वल फारि | लगते निर्षान गिरत चिद्दारि ॥ 
ढल तिथे ढाल सुमड निधारि। मनों गिरि ते गिरि सप वयारि ॥ 

छ०॥ १५७५ ॥ 
चर ते अनी लगि टोप सिरलि । मनो रवि जि उरस्ग धरलनि ॥ 
करे तनय इय इनत तक्कि । बगत्तर पप्यर सम्ि सनक्षि ॥ 

छ०॥ १५४७६ ॥ 
भची घर धुधि न सुझूकय ने न अवन्त न सुलिग्न सह सवे न ॥ 
पहचरय घर पल्लन सुसिझ | मनों दव दगल' गाधर वुम्ति ॥ 

छ० ॥ १४५७9 ॥ 
सिवाण रु स्वान तेअत अल सकसि। मनो णद पारधि परम अकुझभा।॥ 
रहों कर सिगिनि बुटिय तोन | जितत्तित छत दिष्पिय श्रोन ॥ 

अब है ई#र्ठद 0 
किरवीन कंठो सुभनो डुडवारि। नचीो कर जोगिनि पष्पर डार ॥ 
दुष्दथ्थ नहदनत इृथ्यिनि सौस | मनो दल लग्गिय यव्वय दीस ॥ 

छ० ॥ १४७८ ॥ 
भसु डनि दर्तान दूक उडति। समस्त अ्रप्प मनों जल रक्त बड़त | 
उठ वहु छिछ करो निधरन्न | सनो सर बहुति नन धरन्न ॥ 

छ० ॥ १४८० ॥- 
घन जिम बज्हि घाय घनकि। लगे तिन यतन तच्छ छनवि ॥ 
टुडे पग इकर सबविय सज्जि | सनो वन पड धनजय रज्जि ॥ 

दर छ०॥ १५८९ ॥ 
इनतति तानति तामस मच्ि । मनों बलिभद्टह ल पल पचि || 
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न 


किधों इलवंत गद्य कर कौन । दु्नों दुश दुदुसि रावन सिश्न ॥ 
छ० ॥ १४८२ ॥ 

रही नन अच्छरि इफ्छि वरान | जय-]य अंपृषडि देव विभान ॥ 

चर्वबंसटि नचिय रचिय रारि। रहे रस रास पड अटथार ॥ 

&० ॥ १४८४३ ॥ 
लिरसहि नारद बज्जिय तंत । उभ यति साचरू भूतनि मति ॥| 
जुटे सब ससरचन आवध चउशथ्थ। वव्यी बल राज समा्िय व्व ॥| 

9० ॥ १४८४ ॥ 
धरे पग दृथ्थ इनंत घरन । रजजक सिखा प८ पीटि वर ॥ 
गधे भर नंपत हथ्थिन ठेलि। मनों मद गंध चजलाइ चबेल ॥ 

७० ॥ १४८४ ॥ 
सिर सों सिर इकर हंनत दौस । ज्यों ओगिय तुभ्भर फोरत रौस 
बड़वा बढ़ि वाय सहाय ज्यों दंग | इसे न्‍नप इष्ट वर्ज रन रंग ॥ 

&० | १८६ ॥ 

सह न ससंद्‌ सन सुप जंग । मनो दुल दानव ज्यों कपि पंग ॥ 
पृथ्वाराज का पकड़ कर हाथी पर बंठा शरजनी ७ जाना । 
करो सति धरन इशथ्थिय गंस | सुत रावन ज्यों चतुरानन पंसि। 

७० ॥ १४८७ ॥ 
बरी चिह कोदह घर नरिंद्‌ | कढे कर दत ज्यी भिज्चिय कंद ॥ 
सुसग्रहि संकट छूर लिसंधि | लियो --प गोरिय साहि सुरुधि ॥ 


७० ॥ (ै्प्प्प॥ 
गजंभर ढाल बेठाय नरेप्त । चल्थो गुरि गोरिय गज देस ॥ 
छ० ॥ १४८६ ॥ 
जप ॥ ग्रे राज गज्जन चल्‍यी | तब रन रता रूर ॥ 
अई आवध वज्यि खत | संवारिग भर रूर ॥ 
छ० ॥ १४८० ॥ 


विरा | गहत राज प्रथिराज | भोम कपिय पायाल' ॥ 
भी असर भर पत्ति | पति अमर मंताल' ॥ 


( १) मो० इसे नप इष्ट व्ल॑ व परंग | 


छाउठवा समय र४१ ) पृथ्वीराज रासो श्३र५ 


गे अभग लो वद। भरत भग्गे भ्रम सग्गो ॥ 
चरन चपि वर पार । बोज छदिदवान दिपग्गा ॥। 
हि दवान पभ भरगे उसमे | समरसि ह चहुआन वर ॥ 
काल क सकाण प्रगद्यो श्रुवी | दोऊ अवनि कर भग्ग घुर ॥ 
हि छ० ॥ १४८१ ॥ 
टूद्दा ॥ भग्गे दोय वियान वर | सत भग्गा बल भग्ग ॥ 
च।छुआन सुरतान कर । परग बोर लग्ग ॥ 
छ० ॥ १४6२ ॥ 
गहि चहुआन नरिद्‌ वर । पेत छुढि सुविधयान ॥ 
भर प्रथिराण नरिद्‌ को । गवन कौय ग्रह थान ॥ 
छ० ॥ ९५८६३॥ 
भज्जि परी प्रथिराज अ्हिि । जअमुम नौर दल सब्जि॥ 
तदिन साहि गोरी अददन | वर्जन समग्र बण्णि ॥ 
८८ ०, + छ०॥ १४०४ । 
पृथ्वाराज का बंधन सुनकर सयागता का सहसा 
ग्राण त्याग देना । 
कवित्त | अनाचार परवरयो | परयो यातिक सह रू स्िफ्रय ॥ 
हाहुलि राई उम्मोर | साइ दोही पहिर बुस्तिकय॥ 
सिव केसव करि भेद । भेद करि देवद नत्यौ ॥ 
पचतत्त प्रमशत | सत्त भजि साइस सथ्यो ॥ 
पहुपग राइ पुनिय सुनहि | मुत्ति' विलब न कत मिस ॥ 
पट मास वीस वासर चिद्त । लबच्चित सोभभडल सुद्द लि ॥ 
छ०॥ १४८४ ॥ 
चोटक | धति' इ तति उतति ह त तिह । डवरू डक तति जोगिनिय ॥ 
भवरी वर उइ सनि हस तिन | फुटि रभ दिस। पहुप्रान विन ॥| 


अखि आलिमनि आलिनि सोह सिय । छ०॥ (प्व्द॥ 
चिग तंत अनत सु मच मन । छलही छलहइत सुह त हन ॥ 
छ०॥ १४६७॥ 


(१) मो० घुति । (२) ९० क+ को० तिहि । 


२३६६ पृथ्वीराज रास्तों छाछठवाँ समयर 
पदमा पदमा सन आपनय' । पिय प्रेस प्रव॑ंध सुवासनय ॥ 
'भरि श्यान उमा भनसास उय | उड़ि सिद्धि अयासन अासनय 
छ०॥। १४८८ ॥ 
कवित्त | संजेगिय अासनह | जीव जंणरिंग जरिय गत ॥ 
पंजरोट सगराज । इद गय हंस प्रिग पति ॥ 
अप्प अप्य अप्पियन | सपन जंमभन दि्दि अप्यर्न ॥ 
+जरभी राज गत काज | काण किननों कम चप्पन ॥ 
चितिय सुचित डकनि उड़िय । छुडिय परंत परेव गिर ॥ 
संचरिंग जुद्द सामंत दह | उगति बंध कॉविचद कई ॥ 
छ०॥ १प्दद ॥ 
न मिटे लिपित लिलाट | जियो ब्रह्म।सिर अप्यर ॥ 
सुर गछ्यी प्रथिराज | सुनत स जागि परिय धर ॥ 
चदट्र रूर ग्रहरिष्पथ । इंट्र सुर नर असुराइन ॥ 
सिध साधक सुनि राइ | भंत ततिय तारायन ।। 
को सके अवर आरंभ कार । जे। विधिना विधि गति भन्‍यी ॥ 
निभभान बात जुग जुग छग। नह दिद्लों भिंटन सुन्यो ॥ 
&० ॥ १६०० ॥ 
टूहां। बहु बिलाप सब मिलि करहि | नहिं सुधि बुद्धि गियान ॥| 
प्रोय बचन अप्रीय शुनि ! गये सजेगगिय रान ॥ 
छ ० || १६० १ ॥ 
प्रान जात नह पल लग्थो | सुनि संदेस विराग ॥ 
ुनत बचन प्रियजन कु कल । धत्नि चिया तो भाग ॥ 
७०॥ १६०२ ॥ 
दह साभत परत रन । गुह उग्‌ह न मरंत ॥ 
सत्त सुराजन गुहत जुध | सुरि मुरि भेछ मुरंत ॥ ह 
' न छ०॥ १६०३ ॥ 
( २ ) ए०छ० को० गन । 
( ४ ) मो ०-मिंतन । 


( १)मो० बासनयं। 
(३४) को ०-इष्पर | 


छाद्वठवा समय रद्द ३ प्रयाराज रासा २३६७ 


पथ्वाराज के पकड जाने पर शाह का पडाव साफ करना । 


"जप । आनि गह्नौ प्रथिराज | टट ट ठरिय ढदुक्षि दल ॥ 
घकि धार धाररिय। परत वार डद विरद बर॥. - “ 
हसम गरुअ गोरिय गुभान । सुअबल उप्पारयो॥ 
साई काण स गृ।स काम | घरति तिल तिल करि डारयो॥ 
सुरतोन अग्न अभ्रह कियो | सुर गद सभ्रु न दिव्ययो ॥ 
असमान आस अतपत्ति अस । कसि कसि कदल पिप्पयो ॥ 
छ० ॥ १६०४ ॥ 
कासभोर कामरूआ | टर्क टकह उप्पाग्यो ॥ 
भड़ कर।६ हमीर | धीर पच्छे पति पारी ॥ 
साहि सच्च गिल करत | तय क भरिय न भिल्लत ॥ 
छत्ति छनपति छन अस | भ्मी स्ट! मिल्लित ॥ 
आम लमग्म अलम न हुअ । आभन असमानहि घरत ॥ 
रस रासि २७।तल जाति यति। जो न रूर इत्तो करत ॥ 
छ०॥ १६०४ ॥ 
पेज वलिय ५।छार | देव दहिया दल पित्तह ॥ 
ओछम्भी ओछाय | घाय राजन इत उत्तह ॥ 
चाय यरुअ चहुआन। राइ रेवततिय दिव्रानो ॥ 
परत घाद थिध राइ | सदन तक्यो सुरतानो ॥ 
बड़ बत्ति गत्ति छचिन तनिय | कुंड घटि बढ़ि न बंधन कुय ॥ 
भंडार विधाता मुकति दिय । जुट्न हार सुझुट्टि सुया ॥ 
छ० ॥ १६०४ ॥ 
तब २।णा गीरी जवाब । दौनो उन्कौरा ॥ 
ओऔ घढ्ढो गभीर | राय पहु कर पहु भौरा ॥ 
सामि साथ चहाएह | सामि अड्डा सनाही ॥ 
॥ ना जानो में मिच्छ | तेक केसी सा वादी ॥ 
(१) ए० छू० को ०--महि 
( ३१) ए० रू० फीस । (३) मो०--लिय । 


अंत क्‍जा आज 
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रे राजपुत्त राजंग छथ | पलक भान रथ ७डि रहि ॥ 
भंडलह भेद मेदिग खुअन | उर अलोकु भथद्ठ सुकह्धि ॥ 
छ० ॥ १६०७ 
टूह्ा ॥ भर भिरि सुर भंडल भिद । ग्रहि लौनो सुरतान ॥ 
- ए तौनों सोभंत ने । घर घश्षिय सुविहान ॥ 
छ्‌० || १ई०्टः 
क्षित | इच्च भाध्यो संभरिय ) बात व-रिय दिसा दिस ॥ 
राइ केलि चहुआन । समर बित्तयो गसा गस ॥ 
नोल गात पग पौत | भीत मसेरिय झुकारिय ॥ 
त॑ बरिया पहु पाट्टि। काम कजझिय ससारिय॥ 
-निग्रहयो राज सुरतान ला । रुधिर धार छबि उच्छरिय ॥ 
चहुआन अनावध आन नह। ७ कविच द्‌ भनियन धरिय। 
छ०॥ १ई०८ 
जिद्िि करिवर अरि जरहि | जरयो तिय कर तिह्ि कहृति ॥ 
जि संकति मुद्द सकति | सकति घंचि न सक छंडिति॥ 
जिहि बाना बरि घान | भ्रम कपहि मधु सिघुर ॥ 
तिम सद्‌ सिधुर शसुंडि । डड सिर छच चिपति पर ॥ 
जिम्तुष सहाव सभुइहन सहि। तिहि सुष जंपत गह गहन ॥ 
प्रथिराज देव दुअ ननि ग्रहयो । रे ७चो गुर ग्रवहन ॥ 
&०॥ १६१० 
रूर गहन टरि गयो | रूर गह भयो राज तन ॥ 
भारथ भर बित्तयो। भार उत्तरयो खुअन थन ॥ 
हर हरानि भंडयो। सार संभरि तन तुद्यो ॥ 
रे हिंदू रे सुसलमान | बग्गह घलल घुट्टयों ॥ 
सर्चारग गरह संसार सिर। परह सर ग्रम्भह मरिय ॥ 
घन धाय साहि चचुआन दिय | ग.।नेस दिसि सचरिय ॥ 
-&० ॥ १६११ 
(१) मो० छोडि। (२ ) मो ० घर घल्‍यों । 
( ३) ०० कु० को ०-संमरि 


छाद्ूठया समय २६५ ) परथ्दीराज़ रासो श्ह्ृ 


पृथ्वीराज को पकड़ कर शाह का गजनी जाना ओर 
इधर देवी के मंदिर से काव्रिचद का मुक्त होना । 
गदि चाह,आल नरि द। साह भज्मस सपत्ती ॥ 
थान रघप्पि छिलौ प्रमान | साहि पौरोज प्मतो ॥ 
छत उतग वाजिन | नंद्सद्रन।य सुसेरिय॥ 
जौति लियो चदंच्आान | दोउ दिष्पत दल फेरिय ॥ 
सुरतान गष्यी चहुआन वर । कबि छुट्टी जालघ ते ॥ 
सपन्न रूर पता दिली । भी कवि रक्त सुअ मत ॥ 
०॥ १६१२५ ॥ 
दूद्ा ॥ तन मर के बर ॥छ है। ब्रच्छय उतप्पत छार ॥ 
संग न तरवर फिरि सुक्षम। फिरि लग्ग सो 4॥२ ॥ 
छ ० ॥ १६१३॥ 
चोपाई ॥ सो द्ष्टान सुतत प्रमान । तर बर वीज तुटे धर घान ॥ 
सुकम वीज ल विदुर बर चल्न । कु कस यार सिरने कह घुरुल ॥ 
॥ १६१४ ॥ 
ब्रह्म बीज वो अप्य द माई | भ्रम नौर रसु सत सर सादे ॥ 
क्यो दिन ब्रत वयो तपकर घारी । क्यों कम कम यू वारत पथरी ॥ 
छ०॥ १६१४ ॥ 
कवित्त 4 उर उकद्द तम दौद | सुनह्चि जो काल प्रान रहि ॥ 
जप कुमत्त गतभत्त | बढत' गुन अग दौप महि ॥ 
मोहन मत गजदेह । दरहि अके सोर चित ॥ 
रि कभलन मन भमर । याढ ब धिय श॒ह्द सित ॥ 
पच ज॑ंत बर लग्ग । बौर त्यापोतु जुद्ठ दिन ॥ 
७रि प।वस भूगुलता । बध सुगति लद्द न धन ॥ । 


छ० ॥ १६९१६ ॥ 
देवासुर उचद्ध म | भयो उद्ध सन भारध || 


गंदा प्रव्व उघ मे | वास उद्द मन पारथ ॥ 


( १ )ए०-डन । (२) मो ०-विदुर । (१) ए० कू० को ०-गढ़त । 
श्स्प 
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'मेछ हि'दु उद्दम । भयो गोरी चहुआनह ॥ 
भिरत पंच दिन पंच । गति वित्तो सुधिहानह ॥ 
लिपण्पिय वमिच्छ हिंदुल बयत | पित्त ध्यम्गय अयुत इंछ | 
संग्राम कायन वथ्यद् तनी | कंह्िय चंद क॒ब्नी सुइछ ॥ 
&० ॥ १६१७ ॥ 
दिल्‍ली मे पृथ्वीराज के पकड़ जाने का रामावार पहुँ पता 
ओर राजपूत रभ्मणियों का सती होना । 
॥डलिया ॥ चर ॥।श७ छिसिय नयर । दूसलि सुदिन अगर ॥ 
बुद्बार शक्ादसी | चलो वरन सखगदार ॥ 
चलो बरल सृगदार | रछूर सामभंत तौय वर ॥ 
सब परिगह प्रथिराज । भयी संगल मंगल भर ॥ 
घट झुरतिय चहइ औन | अभ्यि आलखिग अंगवर ॥ 
प्पदु बंधि सं जोगि। जोग स'जोग कहे चर ॥ ७० ॥ ९६१८ ॥ 
गा | सच[ह संक् रवनों | नश्षति विताह वौर वताहं ॥ 
दृहकोह गिद्द गोल । रत थल्ल थल्य रदिय पंच दौराई ॥ 
७० ॥ १६१६ ॥ 
उथा का रावरू जी के शर्स्नों क साथ तथा और राजपातिनिरवाँ - 
की अपन पतियां के अस्त्रों क शलाथ सती होना। 
शैवित | निरधि निधन सजोगि। प्रिथी सब्जिय सु सामि सथ ॥ 
इक्ति इस तत्तारि । बौर अवर्य प्रेम पथ ॥ 
साजि सकल अगर | हार-५डिय सुगतामनि ॥ 
। रृजि भूषन हय रोहि | जलञ् अच्छित उछारति ॥ 
डया सह जपत जगत । इरि हर सुर उसार वर ॥ 
सह गसन सिंघ रावर चछ्षे | तजि सहि फुर्लो श्रीफल सुकर ॥ 
। छू रे ० 
अजा स+थ सह गवन | श्वनि क्षाजिय सुराज दद ॥ पल 
सघन कुसुस सुर बास | सिलिय सुष गुज सुज तद्द ॥ 
(|) ए० कृ० को ०-समाम कथ्य नथ्थह तनी । ( २ ) मे।०-बंतबीर । 
( ३ ) मे। ०.-उछाराहे ( ( ४ ) ए० छू० को०-महिसुष। 
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सुगता सर्नि उच्छार । ्णर आयी सु ससुस्जल ॥ 
आअग रष्पि दुअ सत्त | तिके आवरिय अप्पदेल॥ 
विभ्थान बान सुर अच्छरिय | पहु पजलि ५० सघन ॥ 
सुर रिप्प जष्य तचिय धरन । कल कौतिग देपहिं सुतन ॥ 
छ० ॥ १६२१॥ 
सहस पच सह गवमि। अवबर साभत रूर सर ॥ 
चस्तिय सिखिय मन सधि। सकल निज्ञ माह साइ बर ॥ 
मपन सबनि विराजि | साजि सिगार सल तन ॥ 
सन अनत उद्दरिय | करिय इरि हरि जुद्यन दिय ॥ 
जहा ज्ुधान सुनि प्रिथध गवन । न करि विश मन धरिय भुआ ॥ 
धनि धन्य रद आवास छुआ | लपि कोतिय अनमूत खुआ॥ - 
छ० ॥ १६२२९ ॥ 
चढन मदिर दार । रचिय बर दिघ्घ खघ्घुदर ॥ 
विवह' कुसुम वर रोहि | सोहि पट वसन सुरह् बर ॥ 
जिय अकू नद दान | र॒थ्थ हय गय सुयता सनि:॥ 
बिष्प बेद उच्रहि | धेन सुगवर आयासलि ॥ 
किय लोक लोक अ शुलि कुसुम । सणि विमान सुर सिर फिरहि ॥ 
सक्रमिय अप्प साहागवनि । मम गवन हृव्निष्ठि धरह्टि ॥ 
छ०॥ १हश्३ ॥ 
विविष्ठ तरुने दिय दान | अवर साम्मंत रुर भर ॥ 
अप्य अश्त हय लोय | मिलिय रह हित घास घर ॥ 
चित चिंते रव रवनि । गवनि पावक प्रज्जारिय ऐ 
प्रम प्रीति किय प्रेम | नेम गेम प्रति पारिय ॥ 
उच्जलिय सतल आय।स मिखलि | धर धर सुर डर गोम भी ॥ 
जद जद। सुवास निञ्त कव विय | तद _तहा तिय पिय मिलन भी 
छ० ॥ १६२४ ॥ 
रएकादस से सत्त । पच पचास अधिकतर ॥ 
( १) ए० छ० को० घे। 
(३ ) ९० छ० को०--दिय । 
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सावन सुफाण सुपण्य | बुद्ध इ७द्सि बासुर ॥ 

बच्च विद्वि रोहिनोी | करत वालवब घिक त तल ॥ 

हर सेष रस घटिय | आदि तिथि सकल पच पछ्ष ॥ 
बिश्थरिय बस जद्एछ सथयझ | जोगिनि पुर वासुर विषम ॥ 
संपत्ति थान सरि सतिञअ शुरि | रह सुरक्षि वी नो विरभ ॥ 


9० ॥ १६२५५ ॥ 
शाह का गजनीं पहुँच कर पृथ्वीराज को हुजाब खां कं 
सुपर फीरनी | 

गटि चहुआन नरिंद्‌। गयो गज्णने साहि घग ॥ 

द्जलिय इस गय ट्रव्थ | ताहि तन इंद्र सुअप्पिधर ६ 

बरस अच्ड तस अच्च | लुड् कौनो नयनन बिन ॥ 

जब्म जब्ल जग अचपरु | जाय प्रथिराज इक्त पिन ॥ 

कह कार न्यपति सप्तुक सनह | अप उपाव सो वह करय ॥ 

विधिना जिचित्न निरस्यो पटल | मनिभष ले इक लिप्थित टरय ॥ 
४० ॥ १६४५४ ॥ 

तब छुसाहि गण्शनय | श्रद्धियं जगल पति त;नह ॥ 

धथ्थ सथप्ति हुजाब | सलुविधि रप्यो बल भानहइ ॥ 

भडिय कोट मचहह् । अप्यि दिसि दष्टित 'घालह ॥ 

तहां रप्मिय प्रथिराज । सुबल र॒ण्पदा,इहमामह ॥ 

बिल्तह सुरष्पि षारश्स दस | बेनिय दूत दवे शुलुघ ॥ 

सन करण राज आहार कछ | कहिय तेज' छुज्आबव रुष ॥ 

७० ॥ १६२९७॥ 
हुआव का शाह से कहना कि पथ्वीराज कूर हाथ से - 
दखता है । 
विरद्वलि बिरदाइ | पाय अंदू कर छौसे ॥ 
तामस बुचरूवन काज | बोलि सध वचन रतौसे ॥ 

गंढ़ गिलोल गज बाग | लागि सक्ष न डरहि उर ॥ 
- (९) ए० ० को ० पर सुतिय ज॒रि 


( 
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- नौठ नोठ र॒थ्वयो। आनि उभ्भी जल ऊपर हो 
नरबदा तठ %णलौ सुबन | जूथ इस्तिनि सभरिय ॥ 
पौय न उदक कबिच द्‌ कद्दि । सद सिघुर जिस बस्भरिय । 
छ० ॥ १६रप ॥ 
तब्‌ चिं तिय हुज्जाव | गयो अप्पन गोरिय अति ॥ 
किय सलाम तिय वार | घरिय अगुरि घनिय नति॥ 
कौय अरज कर जोरि। सुनहु साहाब मन्नि धुअ ॥ 
बिन अ्।र चहुआ।न । पष्प सारदइ तोन छुआ ॥ 
वाणमलिय चित्त सभलि सुचिर | अप अमुपति चहुआन गय ॥ 
आ।रुप्यी विवाट रस न्त्िपति बर | दिट्टो दिट्ध करूर मय॥ 
छ० ॥ १६२८ ॥ 
दूह्दा ॥ अथुल पभ साला अथुर | सकल अथुल परीभ ॥ 
बन आरोहिय सिघ जनु | असुक सम कण्ज ईभ॥ 
छ० ॥ १६३० ॥ 
शाह का पृथ्वीराज की आखे निक्रलवाने की आशा देना । 
नावित्त | चसकि चित्त साहब | सुनिय चहुआन सु अध्यह ॥ 
बोलि हुजाब सुआन | सेप कालन समध्यह ॥ 
तुम कइईंड चहुआन | नयन दिठ ब कन छ डय ॥ 
जो व धन ब धियो | तोइ समसुष द्विय सडय ॥ 
सिर धारि बोल कान फिरिय | सहस मौर मिलि अप्प वुग ॥ 
स्रम पारि तन चहुआन गह्दि। बधिय राजन कह्ठि द्विग ॥ 
छ०॥ १६३१ ॥ 
नेत्रहीन होजाने पर पृथ्वीराज का पहचाताप करना और 


इश्वर से अपने अपराधों की क्षमा मागना । 
सुज गो ॥ परयो वंधन यब्णने भेछ 'हृथ्थाविचारे करी अप्य करतति पिथ्थ ॥ 
इन्यो दासि के हेत कमास वान । गज घुन चाम ड वेरी भरान | 
छ० ॥ १६३२५ ॥ 
(१) ९० क्ृ० को०--ग॒दरि। 
(३१) ९० झू० को०--दिप्यिय । (३) मो०--प्म । 
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बचे क-० काका चष' पट गाढे | बिना दोस पुडोर से म्रत्त काढे 


बर-/त चंद चल्यो &' कनीज! तर्डा र्ूर साभत कंटि घट्टि फोज ॥ 
७० ॥ १६३३ ॥ 
लियें राज सोक' रम'त' सिकार | ग्रस' केघरी कंद्रा रिप्प जार ॥ 
रची गेर महजे' जियो राजलोक । कटे रूर साभत कीयो न सोक। 
& ० ॥ १६०४४ ॥ 
खुलानो सरूप' भयो काल अध। लिसा वासर चित जानो न संढें 


- दरबार भेटी अदब' बड़ाई | छरी ऊपरी सौस इब्मौर र४ ॥ 


४० ॥ १६३४ ॥ 
करन पुजार' प्रजा पौरि आई । वरदाइ प्रोंहित से बिस्तराई ॥ 
पड़े आय साहाय काज घुसान' | गयो चूकि अवसान सनमुष्य जाने | 

छ०॥ १६३६ ॥ 
भई बुद्धि विपरीति इद होलडार' । &झ' पारि सुबिह।न च०५ बिकार 
पखदव्यो सुदौदद' रही लश्यि तारी | भऊ राज गोविंद श्ब ।प्रहारों । 
&० ॥ १६३७ ॥ 
सहौ फुल कौ फुलनी नाहि नाथ' । तुरत' तरायो जु मालौन हाथ 
नदी रूर सालत परिवार देस' । नही गज्ण बाण भंडार दिसेस ॥ 
छ ० ॥ १६३८ ॥ 
नहों पगजा प्रान ते' अत्ति प्थारों। नही गोष महिला इत॑ चिचरसाः 
नहीं चिग्म अग्य ' सुन पे परदा। ब्हों कोक हस्मान गरसी सरदा। 
॥ छ० ॥ १६३६८ ॥ 
नही रंसम' के दुलीवे गिलम्भ । नहों हिंगु बाट' सुवन्त' हिल्‍्या 
नहों सोरषं रुप रंके उसौसा। नहों पछमी तकिये पलिणिग पोसा 
७० ॥ १६४० ॥ 
नहीं गद्य उ॒थ्यरी भूपि छोरा। नहों भेन बतौन के दौप जोरो। 
नहों डंमरो यॉन आवे सुगंधा । नहीं चौसरं फूल बंधे अबंधा ॥ 
४० ॥१६४१ ॥ 
नही भृव्य नयनी चरनन॑ तलाते | नहीं शक कोका सबद उलासे ॥ 


(५ ९)०० छु० को .-पृन । ( २ )०ए० गरमी । 
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नही पातुर चातुर न्वत्यकोरी। नहीं ताल सगीत आलापचारी ॥ 
छ० ॥ १६४२ ॥ 
नहों कथ्यक सथ्य जप कहानी । पथ सफ़र हूत झरगे सुष्दोनी ॥ 
नहों पासवान प्रवास इजू री | सबे मडली मेछ लग्गे करूरी ॥ 
छ० ॥ १६४३ ॥ 
नही रूपक राग रग उचार । सुनो मन सावद वग पुकार ॥ 
नदी चोम मोज कर लप्प दान | नही भट्ट चढेँ विरदद पपान 
छ० ॥ १६४४ ॥ 
चप मणजरी के रहे चोगिरट ।दव दग ज्वों लग्गि देषी दरद ॥ 
कंदा हाल रन कुमार धरत्तो | कहों कोन सों कोन आने निरत्तो 
छ० ॥ १६४५ । 
मिराधार आधार करतार तू हो । बन्‍्यी स कट आय मो जौव सोहं 
कणों कूद सगाय बुदावनी को । सभालो नही तो कहा औषनी क॑ 
छ० ॥ १६४४६ ॥ 
करें उच नीच क॒त॑ दास काजे | भर सारथी पारथ के न लाओ 
प्रम॒ राष्पि भारथ्य में इड साजे | प्रद्लाद भभभीपन भर निवाजे ॥ 
छ० ॥ १६४७॥ 
अिय। द्र,पदी सौत को मेटि दुष्प'! गऊगोप गोवद्द न धारि रध्य 
चराव त घेन वन अगि्गि लग्गी। कर यो प/न दावनल होय अरग 
छ० ॥ १६8४८॥ 
इन्यो कस राज दियो उग्रपेन | प्रग्यो पारधी फद में कट्टि रन 
पचार पजावे मणारों कुभार । उग्यार इसे दास केश एज।९ ॥ 
छ० ॥ १६४८ ॥ 
नय५ आठ से बीस उज्णार पासे। जरा सिध की वदी से ते निकार 
रपे अ वरोक परोपषत्त चन। अजामेल उद्यारि राणोव नेन ॥ 
छ०॥ १६५० ॥ 
भर अजु न नारद श्राप दौन | नल क़ूबर फेरि सा रूप कीन ॥ 
डस्यो पन्न॥ नद को मग्ग जाते । दुईं गत्ति गधर्व को लात पाते 


छ० ॥ १६५१ ॥ 
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दुअ दौन गोदान फिरि पचछ आय॑। गिर क्षपर्क ज्निस्ग खरगं बस 

स्वयं पूतनों विष्प दाता तिराई। गअऊतभ्भ नारी सिला कौनि पाई 
४० ॥ १६४२ । 
पढ़ावंत &॥। खुरं रघ्घुराई | गनिक्का गयन' विभान' चढाई॥ 

जरासंघ पोणो किये अन्न पोज | तिरे तीकभ तक्षि चरन॑ सरोज ॥ 
७० ॥ १६४३ ॥ 

जरा नाम व्याघात करि घात पर्गे । मुकदं भुकतों दईं तौर ल' 

पवार गिनाऊ कहां लग्गि तोरे। करों वीनती इत्तनी हथ्थ णोरे 
&० ॥ १६४४ ॥ 

विसारयो न बिश्वंभर' विश्व सॉरो।अना अप्पराधं अं क्यो विसार 

अबे हो य निरदे न देषो तमासो|्रद्यो ग्राद यों ग./स।ई निकासरुय 
४० ॥ १६५४ ॥ 

विन राज आज सरे कौन काण । निवाहो विरुद्द गरीव लिवाजं 

सदाई कदहाओ करुला निधान'। करो आय साहाय कहि चाहुअ 
8० ॥ १६५६ ॥ 

करुच्ा बरे फ्ेरि अय्थी संभारयो। हरे पिच्र धृ५७' दियो सों विचारयीो। 

ग्रद्यो बार बेरां सु आम वंदौ। शिया भान अभिमान नष्यो निक 


है ७४० ॥ १६५४७ ॥ 
ग्रह्मो तेन दिल्ल सुर काल गत । इव' भेघनाद॑ हनूमभ।न तत्त |, 


तिन॑ लक जालो प्रजालो लकाल।अ््जी साहि गोरी तिन' काल चार 
छ०॥ १ईईप८॥ 
पृथ्वीराज को विष्णु भगवान का स्वप्न | दुशेन दुकर 
₹[स्ट्ीना | 
था संभरि पाणे सवर्द , संभर दौन श्री घर॑ सुपन' ॥ 
बज्या विश्णु भहेस', मुरती तोन ण्कय॑ देवं ॥ 


मा मे ७० ॥ १६५४८ ॥ . 
इरो ॥ संभर परि पति सबद' | सभरि जेपि औधर राम ॥ 
सुपन तर रे संभं। समझायो आय राइ दिल्लस' ॥ 


80० ॥ १६६० ॥ 
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प्रदरी ॥ विन ऋ&य भयो चहुआन रोन | सन मम रोस मुसिझग ए(न ॥ 
उछास रोस घुटहि नरिद्‌। आहार पान जल तजिग निद्‌॥ 
छ० ॥ १६४६१ ॥ 
रजनो सुअ त मचुरत्त वभ | देष त दरस सुपनात सिस ॥ 
आरोहि वुषम सिर एच तु ग। अवद उद्ध सरि च्स अग।॥ 
छ० ॥ १६६२५ ॥ 
उर रुड उरग कठ काणकज्कू८ | रजिभाल चद्‌ बुध जटाछूट ॥ 
इष्द वाद पूरि आवद्द अप्य | रज्जिय विभूति अभि पार तप्प ॥ 
है छ० ॥ १६४६३ ॥ 
चनेत घुड प्रति वर विस।ल | वडवान मद्धि कलकत काल ॥ 
इंद्द रूप आय उचणयी' ईस | मम भलिषेद्‌ चधुआन जीौस ॥ 
०॥ १६६४ ॥ 
आदारे अन्न मति होइ पीन | ७६ सराप पूरव मौन 
आहारि अन्न मति छडि मद। उद्दर आय तुहि भट्ट चद ॥ 
छ०॥ १६६५ ॥ 
कारन परदि तुआ अभ आन | मस करछु पान बल आसमान ॥ 
इस कहि ईस घुअ अचध्यान | जरवयी राण सौभर विहान ॥ 
छ ० ॥ १६६४६ ॥ 
शाह का वेनी दत्त ब्राह्मण को पृथ्वीराज का भोजन 
कराने की आज्ञा देना । 
वि ॥ भी विधान सुधिदाान । बोलि इणज्जूर छुशाप६ ॥ 
बेनीद्त्त सुविप | आय सनमुप्‌प सिताबह ॥ 
दिय अयप्त साहाव | रही तुम र/शन पासत ॥ ; 
सो उपाय तुम करो | भपषे जिम अन्त उदासह ॥ 
अ९< सु उभे राजन ग्रति। बेनीदत्त सुविद्धि कई ॥ 
प्रथिताण अधारो अन्न रस । इस जच्चे तुम पाव इच् | ? 
५ छ०॥ १६६७ ॥ 
(१) ए० उदरबी । (२) ए० झ० को०-पूरन परवान । (३) ए०।कू० को०-मौ घर | 
रद्द 
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बेगीदत का पृथ्वीराज हे गोजन करन को कहना ओर 
पथ्वीराज थे सनार्च करके भोजन फेरना | 
हद ॥ तब बेनी दत विप्र कहि । सुनि वंधव सुविहान ॥ 
अर्न पसाव राजन करो। आस सांस चहुआन ॥७“०॥१६६८: 
बबिता) तब चिं ते चितराण ) संखु बर बोल सभारिय॥ 
मानि कियो आइार | तिने सब परिकर त।रिय ॥ 
दस वंभन रहे पास | चिन तर भोंभ सुधारिय ॥| 
करे पाक विधि विप्र । विविध ब्यंजन रस कारिय ॥ 
शत्द उसन राज असनान विय । १९ रोहिय धीतद वसन ॥# 
का ध्य|न॑ संघ्रु जप निलछि किय | आहारे अननह व्यसन ॥ 
४० ॥ १६६८ ॥ 
दूए। ॥ ४हि विधि विति चईआन रचि। १९ संज्था सुभयाच ॥ 
बरा पुरान कविता अति | सुन बचन गुर स्थान ॥७०॥१६७०॥ . 
वीरभ#& का कवि यन्द के पारा जाना ओरें काबू क्य 
उ्कस चंछ पे हवांऊ पूछना । 
नोटक | इति दुरूय वाथव सुर्कथी कथियं । अलिकावलि अंग नम सथय 
भ्रव २(जित घुअरत धुनियं । तन जरिगत रोस रोसोवलियं ॥ 
&० ॥ १६७१ ॥ 
वर डोरुल डक डहका किये। वियुरे सिर अक तुसुभ हिय॑ ॥ 
उनमतत पहुप्प पराय किये । बड़ुवा नल ने ले गर्ा मलयें ॥ 
७० ॥ १६७२ ॥ 
गण चंद लिजाट अभो पिसये। पुनि डमर डॉरु घुने उचियं॥ 
सिर बंद सिरोहिय के घसियं | सिव आनब रऐपि लिव। इ सिय॑ ॥ 
&० ॥ १६७३ ॥ 
पुनि वधय चरण करौम जिय। पुछ उचत नंदिय के वछूय ॥ 
पुएकोरत सेष लगी अछिय । इय चंद कवी कविता करथिय ॥ 
&० ॥ १६98 ॥ 


नली 


। ( १ ) ९० ७० को०-तन ॥ 
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दूद्ा ॥ पदिचरन्यो तिद्दि चद कवि। बौर भद्र सम वौर ॥ 
ह जा जुग्यिनि पुर जयलिवय । शव घरनि न रप्यों घीर ॥ _ 
छ० ॥ १६७५ ॥ 
बौर भद्ट पहिचान रज | पुछ्धिछ वत पहुआन ॥ 
कथ २(र4 पारथ शुम्4! । किस वित्यों सुरतान ॥ 
छ्‌० ! १६७६ ॥ 
वीरभद्व का चुद का हाल कह कर प्रथ्वीराज के पकड़े: 
जाने का समाचार कहनों । 
सुजंगी॥ बी इक रि। पक्ष दुदु कोर मौरागही बस्य दौर अस्य न्वि५ बौर सौर 
तुटे गेन गुरग्गेर होय घोर सोरा फटे धरनि दर २।4 बर राइ जोर ॥ 
छ० ॥ १६७9 ॥ 
घरकि सेन सम साहि धरि ढ।ज सौसातर तरकि भर भरकि मन भ्ुवसदौस! 
पर्‌यो निकुट गढ कट ल केस थान ' करथि विकट दत्तुमाल समय चार पान ॥ 
छ॑० ॥ १६७८ ॥' 
स्वर कि कन्द कर कर कि धन योर पद्च। सरानि रुस कमस्तार यहिं चक्र गद्ब॥ 
ठद्यो सागर अ(यर पद्च पत्ती । इसी उद्ठि चहुआन अनि आन गंत्ती ॥ 
छ० ॥ १६८ ॥ 
; परयो सिंध धर तुद्टि ४४८ वाज | चिए्र' ओर कुरतान नौसान याज॥ 
सनों पजर बान इच्चमान औपे। घन घाय सोमेस तन बीर कोपे ॥ 
" छं० ॥ ९६८० ॥ 
चिह्ू बाद साभत साधट्ट कह । ७त छकक उकि छछ' भुअ भीर पढ्टो ॥ 
सुने ईस उस्स। बलीभद्र कथ्यथ | भर भौषम द्वोन भारथ्य पथ्यों ॥ 
छं० ॥ १६८१ ॥ 
पर्‌यी कुभ दल मध्दि चदहुआन जैती। घिरे वनर गौर नौरदितेसी ॥ 
परें पच शिवलाण जरि कठ इ०पे । तदः चद ठट्ठों उर भाल दिप्पो ॥ 
छ० ॥ शहर ॥ 
बलीभद्र अत जदो जाम सिंध । भर चॉसंड पावस बौर बघ ॥ 


( १) मो०-कि परम (३) ९ए० कू० कोौ०--चिहु वाह सावत सामत कह 
(३ ) ए० कु० को ०--सीस | ! 
ं 
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रन॑ बश्गरों देव गुर रोज राभ । इनू जोइ लोहान छोद्ान तास ॥ 
४० ॥ १६८३ ॥ 
परस्ख ग॒ भारथ्य पूजा पहार | घट चाट संग्राम बकट्ट धार ॥ 
करन कु डलो राइ अनर्भंग भारे। जुरे जाजु आवाज चयलोक नार ॥ 
४० ॥ १६८४ ॥ 
अर सुघुले सोषिय' ओऔ्ओन कठं | परीहार पीपा इर भाज संठ ॥ 
परे सर दद रूर साभंत परणगे । गई भान जिम मौर चिह॒कोद लग्गे॥ 
&०॥ (६८५४ ॥ 
क्षुनिय चंद फकरिदनेन जल उरदह सोष।गर दिप्पि समट्रेव सुरतान घोष .॥ 
छ०॥ १६८६ ॥ 
दूह्दा | कहे बोर हिन्दू तुरक' | सुनि कविचद सुजान ॥ 
बदि सावन पंचमि दिवस । गच्ची भेछू चच्त॥न ॥७ ०॥१६८७॥ 
यह मे लत सागत एवं रावत योछाओं का नाभावली | 
पद्दरो | सुनि चंद भट्ट कहें भद्र बौर | परि सुभट रूर चहुआन घीर ॥ 
पत्ति चित्र कोट परि समर राव | दस तौन सहस अरि करन घाव॥ 
| ७० ॥ १ ॥ 
चामंड राव परि दड दाह । जदु जाम गुर आजान वाह ॥ 
क्ूरंभ राव बखिभद्र बौर | पाभार जंत कभषि पर्ण धौर ॥ 
&० ॥ १८८ ॥ 
परसंग राइ षोचो. प्रच ड । वग्गरी देव अरि पारि ठंडि ॥ 
परि राज क।ज गुर राम राज | सक सिलइ दार सारंग साज ॥ 
७० ॥ १६८० ॥ 
परि पल धार परिहार षेत । गुजरह राम परि स्वामिहेत ॥ 
झाह।व सेन करे रूस सोम | दिषि प्रात तार जनुथान थाम ॥ 
७० ॥ १६८१ ॥ 
मुरि मुगध पेत जिन स्वामि जौन। बिन जुद्ध बुद्ध को बुद्ध होन | 
सकरदइ सिंघ मोरों सुराव । बिन लोह छोह्द छ॑ंत्यौ पर।व ॥ 
&०॥ १६८२ ॥ 
ही (२) ९० छु० को०-परि जुडझि जुद- राम स्वामि देंत । 
हे ) ९० क० को ०»-को । ह क्‍ 


(१ )मो० चरित। 
( 


हु तन आओ 
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जगमन्न राव धधेर 'साम। सम सथ्यथ पेत छत्यो परास ॥ 
निकरयो राव धोड। सुमेर । इस्पौर सुतन तन लोद कोर ॥ 
छ० ॥ ९६८३ ॥ 
गध्परद २व सारग देव । निकस्यी पत्र हय कट्टि तेव ॥ 
चाल,क वभ वर भान स|ह | इय अट्ट क्ट गुर गिम्म गाए ॥ 
छ० ॥ १६८७४ ॥ 
रनसट्टि घाव वौध्यो |अब | 3प्परि लौन जब वित्त जग ॥ 
परिष्ठार वीर आयी सुपुट्टि । रन थौर सुतन करि तिथ्य तुट्टि ॥ 
छ० ॥ १६८४ ॥ 
सुध्यो शुषेत नर ५६४ आय | उप्पारि षेत भर केकजाइ ॥ 
सर सत्त र॒प्यो रन ४।हुआन । तिन क्यों सुकुम अदसुत्त पान ॥ 
छ० ॥ १६८४६ ॥ 
गुर रास अग अनभग कीन | ननभेदि सस्च सव अग तीन ॥ 
सभध्यो भेछू हिंदू नरिद। कट परे असर दय गय सुभिद्‌॥ 
छ० ॥ १६८७ ॥ 
सब सप् वौस परिद्ददु सेन | दुअछप्प भिच्छ कटि पित्त तिन ॥ 
॥ अनिसुनिय कथ्यि जे कषिय दरुछ।क्ुनि चद्‌ श्रवन धर ५२थी सुच्छि 
छ० ॥ १६८८ ॥ 
दुद्दा ॥ करि जुद२ ढिल्लिय नयेर | मुक्ति नथर जुयिनेस ॥ 
जस भावी तस न्विम्मयो | करिन बौर अ २९७ ॥छ० १६८८ ॥ 
राजा का बधन सुनकर कवि का मूछित होकर गिर पड़ना । 
सुनिय वत्त वाविच द्‌ नविप | तन मन कंप्पो ताभ ॥ 
परयो विवल सुक्किय धरनि । कट्टि मूज तर जाम ॥ 
छं० ॥ १७०० ॥ 
वोरमद्र का कवि की प्रवाध करके समझाना। 
नावित्त ) कवि अाश्वासित बौर । बहु धरि धरान उठायी ॥ 
सुष आरोहिय पान | स्थान गुर तथ्य सुनायो ॥ 
न करि दुध्प हो भट्ट | काल यति कर्टिन दुरिय जय ॥ , 
(१)ए० छ० को०-ठेठरे। (२) ए+ कृ० को ०-गर । 


। 
है 


२३५८२ पृथ्वीराज ण्सतो [ छाछठवां समय? 


तुहि रुपक्यों जालप्य | काणज नज्निप काज अरिय तय ॥ 
तुद्दि भवो इड आमिष्ट णे। साइ क्रित कारन आनि जिय ॥ 
संचरहु दिल्धि मारग सुकति । करहु राज उद्धारनिय ॥ 
छे० ॥ १७०१ ॥ 
कवि को कहुँना क र्सज बाल सन कफ फारणग [वकल है । 
कहै ताम कीविच'द । अहो बौराधि बीर सुनि ॥ 
इम #*युच्छ भय मोद्द | उदधि मुह सुतरा तुनि ॥। 
हमहि राज इकबास । सथ्थ उतपनन्‍न सेग साए ॥ 
नह बंध ब'धिये। करिय अति प्रौति राज रिदि ॥ 
साभंत सकल अति प्रेम तर | वाल नह उर धुर कियो ॥ 
बलिभद्र नेह संसार सुष | किम सुनेद्द छडे जियो ॥ 
७० ॥ १७०२॥ 
जारभद का कवि रो कहना कि अब चिंता न करके राजा 


व उसार फर। 
तब इद सि जप्पो वजिमद्र । अहो बरदाय भोद्द भय ॥ 
कहों करन अति आदि । उञर संभही सोथ सय॥ 
तुम उतपन सग रोज । षपत्ति होय हैं शुशाश स ग ॥ 
तुम सहद।व सबवान । आय बच्चो सुत्रह्म अंग ॥ 
सम करह मोह चिता चतुर। घरह अध्य गर स्थान हिय ॥ 
तुम चलो सु कवि जोगिनि पुरह । करद राज जद्दार दिय ॥ 
&० ॥ २४७० ३ 
दूद्दा ॥ कहे सु कवि गुर बौर सुनि। जिचि आदि अत जति सय ॥ 
नेद्द गं3 रस रंजियो । किम चुक्क चित रंग ॥ 
छं०॥१७०४ ॥ 
बारस#& फा काबे को भायान डातहाराों का अभ्रम्माण दुक 
पमशाना क एक [देन राव का अत हांता है दिनों अमिः 
हक ज ७ +> 
है अस्तु शोक ने करके कतव्य पाछून करो । 
( १) ए० कृ० को ० मन । 


ला 
ड्रत 
ह। 4 


छाछठवा समय २७६ ] जप पृथ्यीगज रास्ता 
पद, 


फवित्त | परम इस फछ बस | 5 न 5 मच सुनि॥ 
अवधि राज र॒थुबौर | नटिये सभ सडि छत्र धूनि ॥ 
छिन नरिद्‌ लद्दि निह । भयो खझेडाल परस तह ॥ 
न छुआ न छुअ सुद्धित्त | सुद्चि, स लग्यो कक इद॥ 
जआाग्रत जोग दिष्यो सुपन | नर्केरि चद्‌ सनभघ दुप ॥ 
सचरिय लोक सोकद्द वस॒ती' | वार्ड काविद्न लम्भिय ससु्पा ॥ 
८ छू०॥१५७०४ ॥ 
सोक सोक सस।९ 3८ मिटे ओव सर अ#त्त कष्ट ॥ 
तुआ जुगिद्‌ जड़” । ग्यान गोरध्प तत्त लघ् ॥ 
हो मदुच्छ उथीया सर्मद | तिर तद्द तन बुद्धिय ॥ 
हरि (3 गत । कोद्द कदल तो जुड्टिय ॥ 
बौ२। 4 वीर जपदि सगुरु। जहा सुजीव दुष्पन लड़े ॥ 
है ध कुम्म ४सथ कसल | सो सिव पुत्र सचिय कहें ॥ 
छ० ॥ १७०६ ॥ 
जबथ करन भूपति चसग। वापिष्ट नुलायौ ॥ 
विश्वासिच सो समर। परयौ अटो नह आयौ ॥ 
नेम रिप्प मप भर्डि | सुन्यो वाचिष्ट ल्वोपि गुरु ॥ 
आप दियो करि कोप | भयो चडाल भूप डरु ॥ 
तप जोर ओर दिस लोक रति । विश्वोमिच पदइद्र दिय ॥ 
कंधों वौरभद्र कविच द सम | चआर जुग्य लगि अमर क्यि ॥ 
छ० ॥ १७०७ ॥ 
विश्वासिच लिधि रचि4 | साप तरबर लय सलावुप ॥ 
प्रति समय जिम कुशुम | अफ,रसि तन पाय महा सुप ॥ 
नव रस पारत तिल।स। धरे उर अऔअदर मच्छर ॥ का 
समा परत कुन्दिसत्त | कंइत बचु जिए स व७९ ॥ 
तुम तो नरिद राजस खुयति | बहुत दिवस मृत लोक महि ॥ 
सताप सोक भाया तजदु | बौरभद्र समम्ताय कहि ॥ 
| छू०॥ १७०८ ॥ 
(१ ) ९० कु० कोौ८+--सत्न । (१) मो० स॒ुछुप । 
(३ ) ९० छ० का०-मिंठे आवन सर अत कह।. (४) ९० सज्जिय | 


ड्र्प्छ ह 32600 808 [ छाछठवां समय २८: 


एक सूप रेवंत। तास पुत्री रेंब'तौंए | 

पर नावन को बार । सदा सो/रपनुष हे री ॥| 
बह अग्थ री औय | रज्यो/ग ते सुघरोय दुआ ॥ 
तिहि घट कांके गिनेत | जीत ७चौस वरष भय ॥ 
ते परन नरिंद कविचद सुनिय | कल आ।नि इक दिन इरिय ॥ 
सोभंत २ू९ -+प मोह तजि | बोर. भद्र इू# उचरिय ॥ 


रै्‌ 


श छ० ॥ १७०८ ॥ 
पिष्पलाज रिपराज | करत कलास तुग स्लप || 
पुत्र हेंत अल आनि । गयो अह्ा देषन अप» 
होइ प्रसन क्यो भगि | तोहि इछावर अधप्यह ७ 
तिहि अधष्पिय मुद्ठ अचल | राज कछ वस्त समप्पदु)॥ 
हसि कहिय मात सावितर तब | धुत भजन भगवान ऋ ॥ 
संसार सकल काचौ अवर । तादि &डि आतम उधरि । 
४० ॥ १७१० ॥ 
बॉरभ# का कंधि के सिर पर हाथ रखकर मुल 
। शुरु भत्र देना। 
दूह्ा ॥ तव इथ्थ घरयो सिर भट्ट के। घल बंधन वाविनथ्थ ॥ 
तब चिकाण सुर सिय भनह । गहि जोगिनिपुर पथ्थ ॥ 
छ० ॥ १७११ ॥ 
पाविर ॥ तब कहे बोर कविच॑द । भ्यान गुर कहें। गद्दी उर ॥ 
नाजि एक संघिनो। भड्डि दस ज्ोपि गधि गुर ॥ 
तिहि संपूरन रस भर॒यों। अह्य *अ्ह सधि आसन ॥ 
उलटि कमल उद्दरयों | बंधि तारी सुर सासन ॥ 
प्र»रि जोति प्र्यट करयो। चब्यो तेन अयास दुति॥ 
छुट्टो सुमोद्द भव पास सह | सिलिय अप्प हरि आस जुति!॥ 


&०॥ १७१२॥ 
(१)००-क०-को०-हुति । 


छाउठवा समय २७७ ] पृथ्यीराज्ञ रासो श३८५ 


आसन भूएे उधारि | इस ससि धर णुरि वंधह, ॥ 
चिसर रोकि हय जोरि । अभ्न नासिक द्विग सधह, ॥ 
सबद एक धुनि रूप । मंड्रिता जोग अयासदु ॥ 
चसकि चमकि पन गरजि | किरनसि पिद्यो न अयसहु ॥| 
सालक त मे न अभ्े सुमन | निकट निरजन रह नित ॥ 
गुर अथ्य तत्त ग्यानहि गद्दी । जिम छड़ी मन मोद्द मत ॥ 
छ०॥ १७१३१॥ 
कबिचन्द्‌ का मोह दर होकर प्रसन्‍न चित्त होजाना। 
दूद्दा॥ तव र॒ज्यी कविचद्‌ चित। उर ऊब्नो अविनास॥ 
जा।न्यी कारन अप्य शिय | उर आनदयी तास॥ 
छ०॥ १७१४ ॥ 


इति भरी काषिचद्‌ बिराचिते अविरज राखके रावल समरसी प्रसुप सामत 
माच्, उसार बघने राजा तरल पर।क्रम कयनों नाल राजाभ्रएन चद (दिल्ली आभ- 
सनो नाम छाद्वठवों प्रस्ताव,समाप्त' ॥ ६६॥ 


पथ्वाराज राखो । 
छठा भाग 


अथ वान बेध प्रस्ताव लिष्यते । 
[ सड़स्त०प समय । ] 


देवी जारूपा के भानद्र के कपाट खुलने पर कविचन्द्‌ 
का दिल्‍ली को जाना । 
ढूद। ॥ कहे चद बलिभद्र सम | अद्दो बौर जटणात ॥ 
घूद् विश्राम सुस्रम सुमन । चज्जपाट विध्चाट 
वावित्त | बज्वपाट विमधाट । पाठ जध्यारिय सबवद सुनि ॥ 
घट घोर सकासन | भय आवास सपन घुनि ॥ 
तप्पि चिविध गुन तीन | कौन जोगिनि पुर थानध ॥ 
- गहन चद विप अध। छुनिय सचरि विश्ववानह ॥ 
परिनाम विरत उर तन सन आस वास आसन तथ्थोीं ॥ 
रस राज सपिम्मद मित्त तन | सम्म छाडि भ्रम्मह भज्यी । 
छ०॥२॥ 
भोतौदाम ॥ घल्थो रह ईस अश्फर्द थान। छदक्षिय जम्मरु घट्ट करन ॥ 
मोभ्थयी रह सथ्थ षशौभद्र बौर | प्रसक्तिय व द्‌इ चिए् सुधीर ॥ 
छ० ॥ ३॥ 
चल्थी रह जोगिनि थान सुभट्ट। परी छिय यठि सनों परि पट ॥ 
सुरत्तद चित्त निरजन अप्प | घरयी हिय ध्यान अजप्पद्द जप्प ॥ 


छ०॥8॥ 
घल्यो रह अप्पन मर्द सुतन | रच्योी निरकारवि खीयन सन ॥ 


घरची भ्न अप्यन र्ुनि सुभाइ। सुपपति धास धरयो निज माय ॥ 
छ०्॥५॥ 


&०॥१॥ 


(१) ९० कु० को ०--सबद | 


२३८८ पृथ्नीराज रासा सड्सटयां समय २ , 


घरी रह मग्ग अमब्म सुधान। न भंति उचरु नोच नियान ॥ 
न मुगशहि छट्ड पिपास सुभन । तरश्तरि सोतरु' तोप सुतंन ॥ 
&छ० ॥ ६8 ॥ 
प्रपु <हि कोय न उतर देय | उलट्विय जीद सुधारस लइ ॥ 
न जप्पष्दि आम न थान उघान | तरण।हि ताप न सु५्ध नमान | 
| &छ०॥ ७9॥ 
न ब॒भहि ताप न तब सरब्म | चिंज।मन वासुर तास विर*। ॥ 
भयो कवि धान अथज्तित रूप । न भनहि अंतर सम्तरु मूप ॥ 
७० ॥ ८ ॥ 
नहों सुष नंपत ताप असीस | चरन उलास सुमनन दौस ॥ 
सणे सुविर(। भिरासइ भुण्ध। चले चकि दिल्तिय २् सरुध्य ॥ 
७० ॥ € ॥ 
चल्यी निज सग्म सुमन उसहास | संपत्त सुदिक्षिथ सारध भास ॥ 


&० ॥ १०॥ 
. दूददा । वावि आयो दिखझो पुर ह | देध्यी नथर विरूप ॥ 


बिन आश्वन नर नारि सब | विना तेज ग्रह मूप ॥४०॥ ११॥ 
श्रीहीन [दुस्ली नगर को दुर्देशा देख कवि का हार्दिक 
वि यार वणन । 


अह गयो कविच द्‌ तव | मन ग.निय दिसान ॥ 
पुत बाल भिखंत कवि । सित जटटं चित जान ॥ ७० ॥ १२॥ 
बर पुरल लोइय सघन | कन दिट्ट नहि राज ॥ 
. मन भाया छडे ग्रहो'। प्रान प्रसुक्षण काज ॥ &० ॥ १३ ॥ 
प्रथम बेर भंजन मनह । दुति सांई उद्धार ॥ 
जोक जे किरिय कहें | शुकीय च॑द्‌ 6ुद्डार ॥ &० ॥ १४ ॥ 
वित्त ॥ इक्षि चित्त कवि अध्य | १+ राजन पर अआत्यी ॥ 
नयन भंडि सब निरषि। दिण्पि सब लोक विर्त्यो ॥ 
छपि आयी कविच॑द | नयर नर नारि सबनि सिल्लि ॥ 


(१)०० छ० कों०  प्तमान 


[ सड्ख5पा समय ६ पृथ्पीराज रासो 


मनहु भहुर मघु भास। अदहदो अचिज्ञ चित्त वद्धि | 
धुष्छे न कोय उत्तर दिये। नयन झरे गिर विसूभरन ॥ 
उसे न वच आ।धूर कठ। रुवेद्स बे ताम मन ॥ 
छ० ॥ १५ ॥ 
हूंब। | निरधे कवि सब ओोक मुनि | दुरुण कल यति मान ॥ 
रास प्रेम अति चास उर | चच्यी अप्य गृह याभ ॥ 
छ० ॥ १६ ॥ 
कबि की सरुत्री का सब हाल कहना ओर राजा का बंघन 
सन +१९ कवि का दुखित द्ोना । 
इस वानि आयी ज।त करि । गृह सुधिध्यि द्विग काज ॥ 
धुण्यो सुत्त सुतीय तिहि । कद्दा करे प्रथिराज ॥ 
... छ०॥ १७॥ 
तब सुनिया उत्तर दियो। वोलि सुदावने बेन ॥ 
गोरी दल नृप संअध्यी | कियो साइ विन चेन ॥ छ० ॥ श्८्व्॥ 
श(नत अवन धरनिय परिथ । ४रि हरि हरि मुष जपि ॥ 
उद्यी सनद विश्ञाम करि। भयीो विव्रिन! मन कपि ॥ 


रे मु 8, छ०॥ १८ ॥ 
कांव का राजा के उद्धार का निश्चय विचार करके 


० 


यांग घारण करना । 
मन २।शन उच्चीर मति। मांन काल छत नद्वि ॥ 
भससम अग ओऔ धूल किय । जोग रूप जट वधि ॥ 
छ० | र०॥ 
प्रुत्रि पुच पारेस पिरिय | तव तरसे कि तपि ॥ 
&.डि वसत दिपि ५ दुर । सन विरत्त रत अपि ॥ 
चद वाक्य ॥ पु छ० ॥ २१॥ 
वृुधा गलडह सस॥र सुप | गरुह सत्ति अविनास ॥ 
आषेपित अतभ सरिस | करी यु गुर भास॥ छ० ॥ २२॥ 
( १) ए० क्ृ० को ०--विश्नम । 


है पृथ्वीराज रासो सड्सठवां समय ४ 
दि हे ग < «६ सतह * 0 
काने का भवानी की स्तात करके निविष्न भ्रथ का प्रात 
9 छिये बिनये करना । 
झुअंगो॥ऊकार नमी कस्यानी सु कमला | कला रूपिनों काम दाई स विभल 
क्‍ कुमारी करुना कर्क करालों | जया विज्या भद्न कालौ कंकालौ 
&० ॥ २३ ॥ 
शिवा शकरो विष्णु वीमोहनीय। वराद्दी चसुडा दुर्ग्या जोगिनौय॑ 
भद्[लच्छमी मंगला रत ऊपो। महामाइ पारवततो ज्वालमुयी॥ 
७० ॥ २४ ॥ 
तुद्दों 4५ गोदावरी योमतोथ | तुहौं नवंदा जमना सरस्वतीयं॥ 
तुद्दों दारिका मथुरा रूप कासो । तुद्दों तौरथ अ्र्च भद्च निवासी 
छ० ॥२५४ ॥ 
तुद्दों कोड रूरि>» जोइ' प्रकास।। तुद्दों चंद को2कअआनबन्न भासा 
तुद्दों को सांसुद्र दौये गंभीरा | तुद्ों कोट ४।क,ब। लौये समौरा/ 
छ० ॥ रद ॥ 
तुच्चों कोटि आकास विस्तार घोरा तुद्ों कॉडट शुम्भेर छाया अपार 
तुष्दों कोटि दाबानल् ज्वालमाला। तुद्दों कोटि भेभीत जंभ॑ कराल 
&० ॥ २७ ॥ 
तुष्ों को ४ सिंगार लावन्य कारो। तुछ्ों राधिका #प रौफ घुरारो। 
तहों विश्वकर्ता तुर्दों विश्वइर्ता | तुष्चों थावर जंगम भे प्रवर्ता॥ 
४&०॥ र८घक 
तुह्दों पातिक नासिनौ नारसि'घो। तुच्चों जन्भसाता अनेक सुरंग 
ठ॒हों साकिनो ड।किनो रूप धार। तुहों अप लग्गे तहीं ये उवारे 
&० ॥ २६॥ 
तुच्चों तोहि जोन सुतर किरत' | कहां लग्गि चद॑ लपे ते। चरित्त॥ 
अ>भर धान सिकारं शुलायो | तहां बौर वावलन सिद्ध भिलायो॥ 
&० ॥ ३० 


कर इस छत्द के कई चरण भूजगी उन्द के प्रस्तार के विरुद्ध पड़ते हैं परन्तु पाठ चारों 
तियें। में समान है । 
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पहिल्लो उभा कामती मट्ट किनो। वल सेवर। मच छडाय रिलो ॥ 
वे १ऐ आयी सुद॒ग्गा केदार । तहा अविवा अब रघ्यी अपार ॥ 
छ० ॥ ३१॥ 
बिना पून पछे किए एह वलगयी रूकि सा हो मझ भी दिया? 
पठायो नृप क गुर।नौ, पुकार । उठी बाधर ठाधर फेरि धार ॥ 
छ० ॥ १२ ॥ 
सकती हरी ते सकती सुभाट । ग्ह्मो सेछ सोईन पुल्लो कपाट ॥ 
गयी गब्णने पाति की पत्ति लीयें । करना ने आई पल दुष्ट चीये 
छ० ॥ ३३ ॥ 
ऊर्स पत्ति कट्टो कपे पिथ्य अपी। परयो पणर जानि पेहाल प थी 
दई भत्ति राज गती कौन जागे। कहा लिप छेप्यी अंग चाहुआ(न॑ 
० ॥३४॥ 
जिने धथ्यल सिय इस्ती निपाते । तिरने परे मारे कुरयी सुलाहं 
सिने वाण सिक्षार पिल्ी शव की/तिने चष्म लावे दियाबों एव वं 
०॥ हे ॥ 
इसी गति तेरी अलर्प्प कहानीकहा लो' सिनाणें। कहे ब(यव।र्न॑ 
करो राव ते रक रक॑ सुराव । कद्दा दाथ आधवो किए र सुभाव 
छ० ॥ इ६ ॥ 
पराक्रम्म छत्त अधछ्त भर क्यों | दिलोपत्ति से वधि के मा दस क्यों 
रूए असर भक वरोन की जित्ति दिप्यो।किना चाहिये सेवक कीन ५ 
छ० ॥ ३७ ॥ 
चुरे धु५्प १२ लगूर सुदाने | सुर सारिषे रूर सामत भान ॥) 
कर शोरि जपी सुनो औमवानी। भली जिल्न साइ।य स सारे शान 
छ०॥ ह८ ॥ 
करों पूरन पुस्तक अध जो लो ।विधन इरो संभरो राव तो लो 
छ० ॥ हद ॥ 


दूध । भौत करन कारज चलयी । जौ सात अक्षदे भोग ॥ 
कारि रासो प्रथिराण को। किति चलाओं जोय । 
छ० ॥ 8० ॥ 


) 
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आन पान पोनीय भुकि। घुध पिप।स तजि भोह ॥ 
हेव #ग सों चंद कवि। गय राजन वर छोद्द ॥ ह 
&०।॥४१॥ 
कबिचन्दू को कारी पोथी हाथ थ ऊंकर भवानी का 
ध्यान करनों । 
गबित ॥ भट्ट स्थाति लप पिखा | लित्त सात रूर सब ॥ 
उभय सुरिन प्रिथिराज । तेने निवुत्त करो' अब ॥ 
प्रान करपि पति काण | एक रिन रस उधारो'॥ 
जोह गंठि गुन गरुअ | उभे रिन नाम उतारी ॥ 
इस चित चिते बाविच द उर। अपष्य यान जुग्गिन गयी ॥ 
ह आक्‌म मंत्र ऐनो सुकवि | बिन अध्पर पुरुतक लथी॥ 
छ०॥ 8२॥ 
राशा की छद राख्था वर्णन | 
ग्रहि पुधत॑क कविच॑द | भच सरस' उच्चरिय ॥ 
सुष निवास किय जाम | अन्थ सुर वर वित।रिय ॥ 
जिपि पुरुक कषच द्‌ । सहस सर्तह नप सिष उभ ॥ ' 
मूत भयछूयत वृत्त । सब भुत बस कभ सुभ ॥ 
इूस करिय ग्रंथ धूरन सुर्कान । पढ़िय पुत्र हृथ्थ दियन ॥ 
लिपि ४ंच प«य केबि जस्स खुल | ५प्प मग्ग गन लियन ॥ 
७० ॥ 8३ ॥ 
दूद्दा ॥ इस चिंतिन कविचंद करे | भौभन वच ७» रक ॥ 
सारद सुभ भति ध्यान धर | वानौ वचन विवेक ॥ 
पर 00 0, ७ ञ्ज्‌ कप बस के के मु 
दबा का कांष का दुशन दना आर कावबे का - 
बर गाँगना । 
अरिख ॥ से धु७क पढ़ि भंच घन। करि कविच'द सुवेद धुन ॥ 
बहु भति अनेक अलाप किय। बहु जाप सु नंचय होम विः ० 
हे ७० ९ 
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दूद्दा ॥ बन उस साधुर घुनो । पढ़ि अनेक रस भति॥ 
३६ दरसि कविच द को । कजइल त दौसत॥ छ ० ॥ ४६ ॥ 


सरस्वती वोनप ॥ 


आ॥8ु अधि तिय कवि कहय | वर सुभट्ट गुन वौर ॥ 

जो प्रसाद वर भागिद्दे। दीय वयन सुद्द तौर ॥ छ० ॥ ४७ ॥ 
कवित | बल समपिय भत्ति | भट्ट लिन्नों संपुत करि ॥ 

सोगुन सुद्द अप्ययो। जिदि सगुन विस्तरे रण धुरि॥ 

चल विरि जग मग्ग | चंद चदान देव बर ॥ 

घरन राज अप्पन्न | वास न्विभ्मान 5५५ कर ॥ 

के देव मनत तरबारि तन । तिहि अप्पल चहुआन रिन ॥ 

त त्त्त वान जाने सकल | अकण कित्ति जपी सुभन ॥ 

॥छ० ॥ ४८॥ 


रासो के रचना समय की सीमा । 


दूद। ॥ उभे सास दिन अच वर | किय र।सी चहुआन॥ 
रसना भट्ट सुचद की । बोलि उमा परमान ॥ छ० ॥ ४८ ॥ 
सहस सत्त रूपक सरस | गुन सु दर बद्द वित्त ॥ 
ले पुस्तक कविच द्‌ को । दिय भाता बचु रित्त | छ० ॥ ४०॥ 
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काबि का अपने पुत्र जल्ह को रातो पढ़ाना और त्री 
से विदा मागना। | 


फिरिय आय ओोमिनि पुरद्द । रसो गुन दे पुत्त ॥ ॥॥ 

धुष्छि चोय परि१॥९ सब | कही तो साधा मुत्ति ।छ०॥ ४१ ॥ 

मिलन चद चुदहुआन वर। पुष्छि सुचिय मत चार ॥ गये 

दपति गठि अछच वधि | अरुन कि अधछिनन चारु छ०॥५ए'तंय 
 वरनिय वर पुछयी सुबर | भम तजि जिय तर जीय॥ ' २॥ 

सो भ्रद्दि वर धवन करि। सो डिल्लिय अन पीौय ॥ छ ० ॥ | 

१०९ 


शध्ड है पृथ्वीराज राखो... [सड़सठव 
्ध श्र _ | छक 
कंधे का झापची स्त्री ते कहना कि क्ष॑तार हें प्कम 
पीत ही शार है । 
पीनिचेंद वावय । 
वित्त ॥ न रहे तन धन तरुनि | सरुन किरनह उड़े »सते ॥ 
चंद का परिपण्ण | राह करे अस्त विगत ॥ 
न रहे शुर नर माय । शोग भरे ,ग भग्गे | 
ग॒ रहें बापी ज्ञप | संत सायर गिर लगते ॥ 
जान सुजान अध्यर अभर । वियरि विषरि धू७त रहें ॥ 
भषि काल व्यास काति कास्त सब । रहें तो गुर गरूहां रहे | 
दी रे छ०॥ ५४ 
रह जुर्म शुग गुड । ट्र बम परहरे जछ गिरे ॥ 
दिष्टि भान विनसिष्ठे । इद्र तुटि २६ सुसेकारे ॥ 
तहां हदत जप वलो | ब'घ नन नाडिक कथ्थ' ॥ 
- > साथां तन! चुक्षयो । चॉ कल पंच से धथ्थ ॥ 
अब कित्ति किति भाज नहीं। गयौ आन से' संग्रह ॥ 
- दो इस इस संजोगि सों | सिलन इध्ध अ गो दहे॥ 
७० ॥ ५४४ ॥ 
/॥ सुभ विसाह न करो निय । गुर गर। गुन संचि ॥ 
ओ दिष्पिय सो भजह|ै । करन कही वर वंचि ॥ 


«० ॥-४६ ॥ 
' का याभी भेष घार करना ऐौर स्त्री फा पुछना 
थी। व पराकाष्टा वया हे । 
. इध्पन से बंदे | कि । तच दिध।बन चौय । 
गुग गहें नो माया तजन | चित जन दिस कौय ॥ 
७४० ॥ ४७ ॥ 
ए० तेन। - न, 
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मोदीदास ॥ ग्रहै वर &प्पन तत्त प्रकार। रसी रस निरेू सुविदइ सुभार ॥ 
सयो वादना वर चौर्‌ सुभट्ट । छिन तत पत्त सुतत्त अप ॥ 
छ०॥ प्रद्ध ॥ 
सुगशह बिना दिय बौर सुभट्ट । धग्यी सिर केसन जड़ घुवाड़ ॥ 
छिन दिन द्रप्पन ज कर तथ्य | कर प्रतिव्यव सुरगिय बाध्य ॥ 
छ० ॥ पूल ॥ 
इच्दतु॥ हुइ तु ६तअआ फीन | सुनत सु सद रहो करे लैना। 
कहो तञ जाति सुभतिय नाम । कहें] तिष्त जोति अरगह्य काम ॥ 
छ० ॥ ६०॥ 
अज॑६ गयान कहो गुर गति । सुप दुप भोगिय को जिय पत्ति ॥ 
सु को प्रसु कौन ५री कद्द वास | कद्दो अविनासिय का विनास ॥ 
छ० ॥६१॥ 
सु को सुविद्‌येनि दायन कोन । सु को वर तद॒व्य क।न समौन ॥ 
यादी रत रक्त विरत्त प्रकार | को जोग तल बुक नन भार | 
क० ॥ ६२ ॥ 
कछो काहि मग्ग पिया पिय छोति | कही कि #ल्‍म सुगत्ति सुछोति) 
अह्दौ कथि कथ्थि कवो जल [विदु । सु उत्तर ताहि दिये कविचद ॥ 
छ० ॥ हुं३ ॥ 


6 न 


कवि का स्त्री को योग साधना की बिंचि और उस की 
सिद्धि संक्षेप में बतलाना । 
दोधक ॥ #प्पन ले प्रतिव्थव सु सदय । चंद सुच दुकणा अति बदय ६ ' 
दादस दून तितन तें अनिय। पँचनि आस प्रत्तित्ति सु हनिय | 
छ० ॥ ६४ ॥ 
ता सर रुक कल अया्धिय। ट्रैपेत ताहि गयी समर नासिय ॥ 
नोलहि नौल चरन्न सु सुत्तिय | शुत्तिय सान प्रभान सु जुत्तिय 


छ० ॥ हैं ॥ 
ते।परे सद अनाइद दोइय। बजह्म अनत अनद सु जोइय । 


ध्पा ना रन 


श्र पृथ्वीराज रासो [ सड़सटवां समय १० 


रेचक कुभक पूरक पूरय | नाभि बटे शुग वषह सर्जरया 
७० ॥ ६६ ॥ 
उट्टय बौर वल'कल वानिय । भार सभट्ू भयानक 5५ ॥ 
०॥ ६७9 ॥ 
अरिक्ष ॥ वेद अभद्ठ सुतत प्रकार । पंचर बी२ प्रक्रित्ति सुभार' ॥ 
_सुष प्रति तौन भय गुनवासी | विंदुग ल,ट्टिय मुगति शुरासों ॥ 
&० ॥ ह€५- ॥ 
नोसख नोल बरन सुमोती | प्रोति प्रमान प्रभान सुणोती ॥ 
सुत्मि दके हिग अमर भीण | दभृगुटी रविमंडल सोश ॥ 
छ० ॥ ६ई८ ६ 
नासिक अग्र दिठ हिठ रण्ध | है उर मंसझ अलण्य सुलण्प ॥ 
कम विराम षग पग पंडय | जोरन वस्च जेंम तन छंडय॥ 
8० | ४७०॥ 
_ जैसो नौर भनसां निध पायो | तो अछ। अनंद अनंदद जायो।॥ 
पंच दम मनसा दुभ भारे । कुंन्‍्म सब सिर ते भर डारे॥ 
था ७० ॥ ७१ ॥ 
आसन इष्ट विभूति सुदौसन | ग्यान सु छभ् विग्यानन सौसन | 
ओसमन मच्छर भारहि मार | तो स्रभ दाद तिरे भव सार ॥ 
७० ॥ ७२ ॥ 
मारुत रस भोग॑तत भंती । +थौन षव्म विश्तर कर दित्तौ ॥ 
कद संकि तज्ञि संक न भट्ट । चल चंद सुगतो वर वट्र ॥ 
छं० ॥ ७३ ॥ 
जो जग दिध्य सु दिष्पन क्यो । .थी घटिका पट दर झहि इसब्री 
€ घट घट्ठट घट बहु ज्ञान । पूरन ब्रह्म अहम पहद्िचान ॥ 
७8० ॥ ७8४ ॥ 
१ में जोति कु तोष्ठि बतायो। सोइ चंद विरणे किद्धि पायौ 
४० ॥ ७४ ॥ 






| वु"विख्ुंत बहु विंदयो | जट बंधी जम जूत ॥ 
सन शाया सुक्षवि चल्यो | को पूज अवधूत ॥| छ'० ॥ ७६ ॥ 
रे ) ए७ रे का-प्रय | ( न्‍््‌ )ए० रू० को ० तीषे |। 
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च दुनिया वाक्य ॥ 

कवित ॥ सुनी चद्‌ पड़ | केस लोचे जठ घारी ॥ 
कीय भसस खतु' कास। अन तापसी विचार ॥ 
वेद कुरान प्ुरान । ने असा सुर नर धयान ॥ 
चर भस रावर भगत । कव्वि सुनि सेवि स्व॒णान ॥ 

“. वब्रिक,म् सबद इच्द गएह कहि। सत्र जंचक नेदत पुन ॥ 
की घृत रत्त अनरत्त कौ । सबे तप्प माया तप्रन ॥छ ०७७ ॥ 
चद वाक्य ॥ 

दोष। ॥ इन विध शोय शु्ात लियि | चिय बुक को तन म्यान ॥। 

क्रोध मोर भाया तजे । और विटंवन जान ॥ छ० ॥ 5८ ॥ 


कवि की सती का शका करना कि एक पथ दो काज 
केसे सघ सकते है । 
४ चदजिय( वानप ॥ श 
चौपाई़ ॥ उत्तर जानि चिय। पय लग्गी। ठुम पिय नाद अन(धुद जग 


जोग' जुअति उद्धार न सास | दो दो यदइ सरे किस कास ॥ 
छ० ॥ ७८ ॥ 


कषिचन्द का उत्तर । 
चद वावय ॥ 


ढूंदा ॥ सकल जग साँइ सुध्रम | तप जप साई भ्रस ॥ । 

भमोहि सुगति रक्त सरम। क्ुणस कित्ति गुन क्रम ॥छ ०८०) 
दिवस रथन राजन सुमति । अरू सण्गन वे रोस 0 
सन वच कम्म एकग घोय । सांनि उधारो दौस ॥ छ० | ८१॥ 
उस सफ्त नव रस चि?ुन | विय पूरन गुन तत्त ॥ 
राधों नाभ उदडि जुति। गदी सत्ति से सक्ति | छ० ॥ ८२ ॥ 

(१) ए० कु० को ०- तऋर६ । २] प्रो ०-लोम । 

[३) ए०-णोर । (४) मो०-उमय सत्तर नी रस ब्रिगुन । 


जज 


पी हम अर गा] 
् ५ से न ् 
हा «बी -3७->८....+-+-०० न 
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क्रविचनद के पत्नी थे. नाम ओ सब ओअछ जल्‍ड को 
कांव का रा पढ़ा कर रवाना द्वनों | 
कवित्त | दद्ति पुथ्च कविच द । रू३ सुदर सुध्णान ॥ 
जरुह बच्दह बलिभद्र | कविय केहरि वष्थान ॥ का 
बोर चंद अवधुत | दसभ नंदन गुनरोज ॥ 
अप्य अप्य नम जोंग | बुद्धि सिन मसिन करि कार्ण ॥ 
जरूहन जिदाज गन साथ कवि | चंद छद सायर तिरन # 
अधप्यो खुद्दित रासो सरस | चल्यो प्रप्प राजन सरन ॥ 
४१० ॥ | है 
दृद्दा ॥ दह्ठति पु" कविचद के | सुंदर रूप सुआन ॥ 
क जश्ह गुन बाँवरी । गुन समंद ससि भान ॥ &० ॥०४ ॥ 
आदि अत अगि बुत मन । वन गुनौ गुन राज ॥ 
पु७।क जरूदन हथ्थ द्‌ । चला गन न्‍नप कोश ॥ ७० ॥ ८५ ॥ 


५ विचन्द फी अपना चन भ॑ससत हाइरर भेजना 
को राह देना । 
॥ बधु विभूति विथियों | कैस जभशन विधि ब'धी॥ 
बहु बियोग ग्रह जोग । चित्त जुग शुभ्गह सभो ॥ 
७घध पिपास दस भोह्ठ | छोह विश्यों बर साई ॥ 
बर्‌ बिग्रह् चिंतयो । मुक्चि विग्रद शकरहाई ॥ 
बरदाय चद्‌ दुब॒ल अबल | वपु सुपेस सुक द घुत ॥ 
॥ मु क्यो मान तिसमान बस | इंच अजुत्त जो पेत जुत॥« नादद॥ 
दूद्दा ॥ एकाकौ सह संग तज्ञि। मिलि राजन सुत सोम ॥ 
तपत तुग तो ब्रत्त जहि । है इद्ध अशग षग नोम ॥छ॑०॥ ८७॥ 
इह काहि कवि चरुज्थो भवन । गवन कियो दिसि साहि ॥ 
दुसह जथ। सम्भन मिल | घर गज्ननों सुगाह ॥ &० ॥ ८८ ॥ 
शद बर अरु कठ बरु । अरु | हिये बर वौर ॥ 
हिंदू कहे हम देव हे | मे० कहे इस पौर ॥ &० ॥ ८८ ॥ 
(१) ए५ क० को०” तपत तुंग जो वृत्त काहै । (२) मो०. दीन | 
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चिघि3।स भथिराज को | बालप्पन लि नेह || 

चल्यो भट्ट सजि जोग तन | ता न्विवहन अछेद्द ॥ छ०॥ ८० ॥| 
धच्यों चंद ब९दाय बर। तजि सपुद्र वर मोह ॥ 

पट्ट बरन भर भट्ट को । दह्दि 4२८६ बर छोद | छ० ॥ €१॥ 
गहिंग चद रह गज्णनी | जट पट वधि विपान ॥ 
भान घरों साथों सुगति । ओ मिलिददो चहुआन | छ०॥ ८२ | 
गहिग चद्‌ गज्णन सुरहद | जद सब्जन सु न२< ॥ 

कवदो नैन निरध्पि हो । सनो रूर अरविद्‌ (छ० ॥ €३ ॥ 
जोग जानि लग्यी सुमन | जोति सबद्‌ जिये लौन ॥ 

अ्रगस निरज्नन आदि सुनि' । तिह्दि अचित चित चौन |छ० €शा 
रूर सवर अरु कट वर | द्िय रोहे बर बौर ॥ 

सब देवन में देव है। मेछ महमद पीर॥ . छ०॥ €८५॥ 


दुर्गम मार्ग की कव्निता का वर्णन और कवि 
का कछान्तचित्त होना । 


पदरो ॥ सस चन्‍यो भट्ट गज्णन सुराह | बन विषम सुधस उम्माद गाए 
रद उ च नौच सभ विपस थान | गद्द बरन सेल रन जल थर 
छ०॥ €४। 
द्रग जोति सखग्ग मन सचद भीन | सुरूल्थो सरोर निज मग्ग पी 
रत्तो सुजोग मस्गए सरुप | जग्मगत जोति आयास भूव ॥ 
छ० ॥ €७ ॥ 
समिद्ौ सप्रीति अथिराज अग | निरकार शौय रो सुरंग ॥ 
भुरुज्यों सुभर्ग यज्गनह् भट्ट । बन चल्यी थान उद्यान थट्ट ॥ 

; छण्॥त्य॥ 
उम्भरत इ+भ सम अशभ्भ न॒द | के लरत मिरत भज्जत समद ॥ 
उद्यान तज्जि सभहे एक। गु जद्िति वध्घ कप्यद अनेक ॥ 

छ० ॥ ६६ ॥ 


३ 


7 (१) ९० कृ० को ०-मिढि ॥ (२) ए० कु० को०-मेठ कहे हम पीर । (३) मो०-छा 
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जुग देत दति सिंघहि सुरम्भ । जिग बध्ध पंषि अजगर अ्रदभ्भ ॥ 
सा पंच चिढह संग्रह सास ) सा बद बनंचर विपल भारत ॥ 
७० ॥ १०० ॥ 
गुजरत दरिय सम्भीर सद | निशसरत गरत नद रोर नद्द ॥ 
वन बिताट रंध को चक्र ।ह | सद्दि सु ताभ सभौर गौह ॥ 
&छ०॥ १०१ ॥ 
उडुत उरश्ग धर तर सुलरम । सुभ कहि न विदितसि दिसि मझ क भः 


बन चज्यों मर भट्टह भयंक | रत्तो सुओति स- निसंक ॥ 


&० ॥ १०२ ॥ 
लिभ करहि गरिय भरदर करूर। उम्भरहदि सलित सलिता स५९२। 
कलरव वारंत दुअ नेक भा । तर विकट सघन पंपिनि हुलास | 

छं० ॥ १०३ ॥ 

निसि दिवस भट्ट बन चल्यो जाम । स'भरयो राज भो अन्त ताम । 
वेध्यो (७ ग छुड्ठा पियास। तर धवह देषि लग्गे अथास ॥ 

है मर ४० ॥ १०४ ॥ 
बोठो सुतक्ति भी संझ श्याम । चिते सुर्चिति चडी सिराभ | 

ु छे० ॥ १०४ ॥ 
घट पुरान पारति निपुन | निगभ अयमभ नद्द चंद ॥ 

अज्डच निसा कानन कुह्दर | भयी भट्ट गति भंद ॥&० ॥ १०६ ॥ 
७ध पिपास' लभ्गी तनह | निद्रा भें मिट गेन ॥ 

नहों कहू' चंहु दिसि सुगभ | दिसि दिष्थिये असौन ॥ 

| ७० ॥ १०७॥ 
दिवस तोन पंथद्ट वहिग | गनो न अधह निसि सर ॥ 
पट दिन नयन असुझभ क्‌ भय । थकि रूतो वन मंशा ॥ 


छ० ॥ १०९. ॥ 


कि पनएु पा भर 'बतोी का स्मरण ओर सतत फरना। 
ह दा | वच क्रम चित्त सुचित। वरदाई वर रेव ॥ 


तुअ कारन तारन तवन | नमो नमो सुर रव ॥&० ॥ १०८ ॥ 


सडइसव्या समय १४ ) उ-वीराज रासो श्षण्र्‌ 


धुजगी ॥ नमोद्द नथो्द नभोद्द सुचड़ौ। सवान चिसच समू पव मंडी ॥ 
लिकार अ%(९ सकार सरूप। महा तर सौ तत्त चौपीस नूप ॥ 
छ० ॥ ११० ॥ 
तय मस्त चंय गुन चेय थन । चय पाय बामन चंय किसान ॥ 
वाणा पोडस रूप पोडस्स राया। दुषप्र चौस रूप इस छ' ५९५॥ 
छ० ॥ १११॥ 
रुच पचच वान दुएस सभौर | दुद नारि दुवारि वाह सभीर ॥ 
ऊवार (२ ओऔकार सब्ण | होकार हु कारि सारूप रज्ज ॥ 
छ०॥ ११२ ॥ 
क्षिकार हू, कार कुकार कारी। स्ीकार कक कार शौक।९ सारी ॥ 
ओऔकार छू क२ साभातर माई । नसस्ते नमस्त नमो जरग जाई ॥ 
छ० ॥ ११३ ॥ 
जद्दा सगट दुष्धघट निष्ण सब । नछो भात तात नही वध देव ॥ 
नहीं को साय जद कोन चाय। तद्दा तो अरप्पे निज सेव साय ॥ 


छ० ॥ ११४ ॥ 
चरो मुझूस चिता तन तप्पि भारी । दियो चित ता सद साथ कुसारी! 
छ० ॥ ११४५॥ “| 


हा | सुमरि देव वरदाय वर । मस्तिक वन बौंक भयक ॥ 
लो न दिस अरु विदिस नि€| | जग्गि नहों मन छक॥ 


छ०॥ ११६॥ 
तिहि पिपास सग्गिय बहुल | धव छु ढन वन जरगिगि ॥ 


तह्ठा सुशक बढ़ तट निकंद। कायल सिघ सुख्यग्गि ॥ 
बज हु छ० ॥ ११५७ ॥ 
देवी का कवि को दशन देना और कवि का अपनी सं: 

| 4० ४5 25. 9 पु [३० 

बिपाते निवेदन करके सहायता के लिये वर सागना । 

तिन सिघद्द मर भद्द तरुनि | कद कद्द जपिय सत ॥ 

भनहु धु रुख मफ़्क अथनि | कूजइलत दौसत॥ 
छ०्॥ श्श्ष॥ 


(१) ९० कु० को ८--हछव । (२) मो ० व्ज | (३) ए० छ० को ०-माह 
र०३ 
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अंवित्त ॥ टेपण्पि च॑ंद्‌ सने संद | कृषम वन भहिय सिघ घन ॥ 
सब सिचात सुभ्भयो | बजे डक डकरु गृज्जि वन ॥ 
'दइृश्स वाल सिंघ धोर। विये जम धाम पंच मस्त ॥ 
रूघ तुबरगि बद्धि। बश्जि तारीक दर रस ॥ 
अंचच सुअंपि बरेदाय वर | चद्‌ पट्टि शंप्‌ २८सि ॥ 
जद व ध्यान नर कवन ते । वर मनुच्छ उम्भ बहसि॥ 
छण०॥ ११८ ॥ 
दूद्दा ॥ तो जाने सब देव अस | नर नायिद्र विचार ॥। 
ओई असुररश अपहरन | इद विरदावलि सार॥ छ० ॥ १२० ॥ 
दरस देवि किय भट्ट वर । कर सिर भडिन भत॥। 
सो पश्चाव' काव सुरुरोय | शि्ठि जप संग सुञत्र॑त ॥&०। १५१॥ 
तो जाने सचरेवपुर । षित प्रक तीय सुतथ्थ | 
जो है| जप जानत तो। देवि जानयो नथ्यथ ॥ ७० ॥ १२२॥ 
धुच्छि मात कविच॑द वर। सुह्द दुष्ट कहि वर भट्ट ॥ 
ओ जस' संग सुमंगों काॉवि | कह्दत कारण इंचि घट्ट॥& ०॥१५३॥ 
धुस अलुच्छ राशन सकत्त। फल अपूरबव केध्थ ॥ 
घाहे। से कारथ्य कथ । जो सुनो छिलका रुकि रथ्थ ॥७& ०॥१२४॥ 
॥ पच७ हो सुरतान। बिंदु दल जोर अहुट्ट । 
सुनो कहो रबि अहल । तदिन भारथ्थ सजई ॥ 
उसे बी" वर दौह | भान अच्छ एन चल्यो | 
झुनिधर राव सब्बद । वोर ब्रदभंड सुहल्यो ॥ 
बहु आन सेन रावर समर । भौर भरे प्रथिराज गहि ॥ 
बर भट्ट रक्षा हाहुलोीय भम । जालंधर बर धान रहि ॥ 
&०॥ १२५५४ ॥ 
झुनिय धुनिय बर सौस | उभय उसया पति पुच्छिय ॥ 
हएुनिय ग्रहन विश्नहदन । शुद्ध मंदी मति अच्छिय ॥ 
खत भवश्य निशान | आन संत अच्छ विचारिय ॥ 
) हा सम । (२) ०० छ० को ०-प्ताच। (३) ए० छ० को० जंग। 
! ) ए०'कृ० को० रस्म घट्ट | ( ९ ) ए० कु० को ०-वाह | 


रा 
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नरन नाग अर देव | सुबर ग्रह दुष्ट प्रशारिय ॥ 
सिवसिया शित जित अरि सिवर बर। ४भदढ़ान सोभे सुलछि | 
जौ' होय प्रेम तो न्विव्वपटे। स्ोय कित्ति पावन्न अछि ॥ 
छ० ॥ १रवं॥ 
भगवती का प्रसभ होकर कवि को अंचछ का 
चीर देना । 
दूदा ॥ चँसि इर सिद्यथ सुद् धुथ | नुप दुप दही भट्ट ॥ 
चरति चौर अचल धणा | दिय सिर बदन पट्ट /छ०। १२७ ॥ 
देवी की स्तुति । 
मोतीदाम॥ ६सी इस सिद्ध तवे सुप पाय | जयज्यय सह के बरदाय॥ 
दुध्ो मुझ तारन सारन १ाम | तु्दी प्रक्रिती' पुर पधर नोस ॥ 
छ० ॥ १ए८ ॥ 
पुरी ईक् अनेक अचभम आय । छुपी मति भयान तुद्दौ रण साथ॥ 
तुद्दी बति काम तुद्दी सुनि धाम । तुद्दी धुर वेद तुद्दो शुढठास ॥ 
छ०॥ १२८ ॥ 
तुद्दो कुत कारन तारन देव । तुद्दी सिध साधक सारन से ॥ 
तुद्दी धर सोपन पोपन मात । तुश्ो ससि रूर तुद्दी सरतात ॥ 
छ० ॥ १३० ॥ 
तुद्दी सिसु जोवन बाल रु वुद्द। तुद्दीं पट भाष नवे रस सुद्ध ॥! 
तुद्दों बिप अमृत समृत सार | तुद्दो घट औघरट र॒प्यन दार॥ | 
५ है छ० ॥ १३१ ॥' 
तुद्दी नर नागिद इ८द सुरेस । तुद्दी जुग आए तृद्दी लबलेस[/' 
तुझे तत पंच चलावन ४(९। तुद्द गुन तीन करे उपचार ॥ 
छ० ॥ ११२ ॥ 
अलेष अगोचर तु नर-ए> » तुद्दी नट नाट नचाचन छद ॥ 
तुद्दो त्रज नारि तुद्दी तल नाथ । तुद्दी गिरधार अँधारन पाई 
छ० ॥ १३४३ ॥ 


(१) ए० क० को०-नो | (९२) ए०--पदन । (३) मे०-अछर्त । (४) भो ०-अता' 


२३३४ | पृथ्यी राज रासो [सइसठवाँ समय ह॒फ 


तुझीं धर थंग उधारन सेव । तुद्दों चय वेनो सुतीरथ देव ॥ 
आकास प्रकास तरायन तेज । नवग्रह् नाम तुहों सम रेश ॥ 

छ० ॥ १३४ ॥ 
तुद्दों सब भंचन आग सॉाँछि | कहे सब ठोर विना तुआ नाधि॥ 
धरे कर अवध दंड छचोस | तहीं त्‌ नाम तुहों कर वीस ॥ 

४० ॥ १३५ ॥ 
तुझों अब च'द सुधारन आस | तुष्दीं चछुञआान रुजा करि वोस ॥ 
तुद्दों पिथ अंत सुधारत कोस | तहछ्ों यवनेस संघारत नाभ ॥ 


छ० ॥ १४६ ॥ 
तुद्दी तन मुझझ उवारि उवारि। क्यो 'जन कारन संकट टारि ॥ 
छ०॥ १३७ ॥ 
(_॥ बर संबाट कविच द को । पुर मारे कुर भोर ॥ 
जु आछ भनोर॒थ चितपे | सत्थ होंय बर बौर ॥ 
छ० ॥ १३८ ॥ 


खुगति मुगति अस स्वासि कित | रिन भ्रम कम भज्मि ॥ 
) छिल छिन पायो दरसनह | मिट चजलि चंद सुअग्गि | 


छं० ॥ १३६ ॥ 
हू _ ७५ कर 8 ...५ ५2०: «की ्ए , | बरकल 
' दुदां का #पा ₹। फाब का असन्नता पृव्ब॑क भजनों 
ह पहुंचना । 
सिर पटुर भट्टर सुभट | भव भें भग्गी तास ॥ 
- परम तत्त रक्तो वघट। नयर सपत्तो तास ॥- 
। छ०॥ १४०॥ 
- इहि विधि पत्तो गजने । जह' गोंरी सुरतान ॥ 
तपे मेछ इछ अध्यनों। मनों भान मम्यान ॥ 
&० ॥ १४१ ॥ 


पाई ॥ इंच अरंभ जुग्गिनौ पुर अत्ती । गर नियान जोगह मन रसौ ! 
दि विचारि लोक्ह अवस्योकिय | गोरिय धर गन वे सोषिय ॥ 
&० ॥ १४२ १ 
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ढू( ॥ देंगे अभृत सुभुत गति | नठ ना८क वहु १९ ॥ | 
पद चरित्त पिप्वन नयन | गयो चद दरबार ॥ छ० ॥ १४३ ॥ ह 
गजनी नभर की शोभा और प्रतिभा वर्णन । 
वदनाराच | हय गय अने क भति जोध जोध राजय ॥ 

मलेच्छ दुष्ट तेश ताम ता कुरान साजय ॥ 

पढत मौर पारसी गियान सामि भ्रश्मय ॥ 
नमत चद्‌ बौथ चद पीर सौस नाभय॥ . छ०॥ १४४ ॥ 
निभाण तत अत तौर नीत राज राजय ॥ 

बहत गणष्ज वारुनी शुवारनों न समय ॥ 

करूत इंट्ट उट्ट कक सेर के भनुच्छय ॥ 

अणज्छ लोइ लक्छन विनान लोल लकच्छिय ॥ छ० ॥ १४५ ॥ 

क्षुने न चद्‌ वेद सद्द बह त् कल मयो ॥ 

मरोरि सु छ उग्र भेछ दिष्पयो विद्य मयो ॥ 

काम (न बोर पचयो सुटक जो अढारवी ॥ 

सभोन मेछ दिप्पिये सुजन्म तेसु ढारयी ॥. छ० ॥ १४८ ॥ 
विपस बोर चातुरोी ७८।रघ उटू सोहय ॥ 
विभ्[स सभ्भ सासि को (ु(सहि स्ोद सोहय॥ 

कटत ते सुनार उ सतार तार राजही ॥ 

भयूष सॉम प्रात की किरन भान लाजदी ॥ छ० ॥ १४७ ॥ 
अभग्ग धट्ठ पट्टेन सुरग सुत्र सोभय ॥ 


ग्रिष्ठ शद्द सुदिप्मिय तुरम तग लोभय ॥ छ० ॥ १४८ ॥ 
[नाराच ॥ सपत्त भट्ट गण्शन । विसूति घट्ट गज्णन ॥ ह 
भुना; जट्ट चधय। प्रगटू रूप सिद्चय ॥ छ० ॥ १४६ ॥ 


शुधर्द कंट्टि ठुटुय । मृग तु चाल पट्टय ॥ 

सुभोव &डि रुद्रय | विराग को ससुद्रय ॥ छ० ॥ १४० ॥ 

छहुतो मनो कविदय । अनादि को जुगिरुय ॥ 

गयद नेम धुक्मतो | पंग्र पग विरमतो ॥ छ० ॥ १५१ ॥ 

भनरष्यि सदिर सुम्भयो । सुव!स रास उग्सयी ॥ 
(१) मो०--निरष्प इक्क मदिर | 


१४०६८ 
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गवध्म अच्छ उच्चथ' | कनक ढारि कचय॥ . छ०॥ १४२ ॥ 
अरे अराव थंभय' | अगंभसे अच भय ॥ 

अनेक तथ्य बालय' | रमंत चिच सालय ॥ . &०॥ १४४३ ॥ 
परे चचिग्म ओटय' | उगे' कि चंद कीटय ॥ 

जगिद ते निरंपय । हिरन लज्णि अंधिध॥ ७० ॥ १४४ ॥ 
तमोर कोर रतिय | दसब्न में सुभततिय ॥ 

भनों कि डार पक्षिय' | अनार ते दरक्षिय ॥ &० ॥ १५४ ॥ 
हजले' अलक्त लबिय' | उरोआ सों बिल विय' ॥ 

भनों कि ते उरग्गिय' | को उुसुद सग्गिय ॥ छ० ॥ १४६ ॥ 
आुबब्न मद सत्तिय' | जुगिद्‌ को छरत्तिय ॥ 

रयन की उनि दय । पवन्न सो कुक दिया ॥ ७० ॥ १५४७ ॥ 
हरे इरे इसंतिय ।विज्ञोकि रुप चंदिय॥ 

समान की सह्ेलिय' । रही सुच्ृ॒थ्थ मो लिये ॥ ७० ॥ १४५८ ॥ 
भेनों कनक्क बेलिय' | लपदिय' चमेलिय ॥ 


सकोभण' सुरगिय | पकी मनो नरंगिय ॥ ७० ॥ १४६ ॥ 
 जवादि कासमौरय' | चरशस्ि »ग चौंरय' ॥ 
“सुमल सत भोगय | सुक्रेस पास चि'गय' ॥ &० ॥ १६० ॥ 
असूषन अल किय' | चल॑त सिंघ लकिय ॥ 
गुमान रज्ज घरिय'। पथ पतो पहेरिय ॥ ७० ॥-१६१ ॥ 
फिरे न दिट्ट फेरिय' | हैरान भत्ति हेरिय' ॥ 
चल्थों सुचद्‌ भग्यय' | डग॑ सग'त पर्मय |. &० ॥ १६२ ॥ 


तुद्दी तुद्दी अलध्पिय' | सब॒द भुष्य भष्यय ॥ ७० ॥ १६३ ॥ 
काबे का शाही दरवार को जाना।. 


। नेर निरष्पि परष्पि कवि । धरकि दरणप्पि न चित ॥ 
ं 'त प्रसने प्रसन पय। तो मिलियो वर सित्त ॥ &०१.१६४ ॥ 


बे 


हू रे क्० को ०-“-कंविदं | (२) ०० कु० की ०-ह संदिय ५ 
हैं आगे दो चरण बढ़ते भी हैं इससे 


इस पंश्कि के दोनों चरण मो प्रति में नहीं 
[ता है 'क्लि ये दोनों चरण क्षेपक हैं 
| ये दीनों चरण क्षेपक हैं। 


कई 
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उसे जास वर उत्तरी | पढि सुस्त वर चद ॥ 
। गय गोरी दरबार वर | बुझूयो जगावन दद्‌ । छ० ॥ १६५॥ 
दरवारियों का वर्णव । 
रसावला॥ दरपार गोरी, भर भीर जोरो। उड़े रे न कोन, करे बत्त सेन ॥ 


छ० ॥ १४४६ ॥ 
मुप मेछ दक्की, पथ पेस चढ्टौ। कटि तोन ठान, कसे कष्त भान ॥ 
छ० ॥ १६७ । 
झसे के इसके , महीने अधिक | फरो तेग फरार, गने के दिदार॥ 
र० ॥ १६८ ॥ 
वह मोन रज्जौ, करे केन वच्णी | तसबी तुसान, पढे के कुरान ॥ 
छ० ॥ ९६८ ॥ 
पढे पत्ति सोहदी, सुरक्तान दोदी | मरोरत सुच्छ , गुर ग्यान तुच्छ ॥ 
छ० १७० | 
दिठौ दिट्ट भट्ट , हियो पट्टि फट्ट।। कस चपि पान, दरधार थान ॥ 
छ०॥ १७१॥ 


कवि के विषय में लोगों की कल्पना । 
कविप्त॥ प्रथम सुक्कि दरवार | लज्ज सकर सुरतानी ॥ 

है गे नट नाटक | स्रम्म द्ष्यिय परसानी ॥ 

शक वाहे इउ भट्ट | इक कहे सिद्द प्रमान ॥ 

एक कहे ठग ठोठ । एक वेताल सुजान ॥ 

इक कहें जोग पापंड इच । स्रम लग्यो रोकन कवि ॥ 

तब लगि चद्‌ वरद।4 बर । गयी थान दरबार धवि।छ ०॥१७२७ ? 

कवि का राजद्वार पर जाकर दारपाल से अपना 
] परिचय देंना। 

तह अग्गे गय निरपि । कनक लकुटीथ नग जदटित ॥ 

हय गय नर असरान | थान इ दा सम थट्टित ॥ / 
(१) ९० कु० को ०-फहि । (३२) ए० कृ० को ०-विभ्ूति । 
(ई) ए्‌८ ० को०--अरु | (२) गो ०>सैछ | 
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ग/नंबे सुरतान ।,भान सभ तेज सुदिट्टी ॥ 

तछ #मर संमरन । अहित चित बुशि शक सुमिद्ठी ॥ 

बुभ यो विसूति वपु भांति बह । चंद धूत सिर बंचि पट ॥ 

मव भोग मवन रह छड के । किस जोगी भय भट्ट नट ॥ 

 &० ॥ १७३ ॥ 

बथधा।॥ हों सु जोगिय हों सुजीगिय जनन पर दार ॥ 

जीग जम जोगिनि पुरंदर खुरत चविधि कछ कवित्त जानों सव ४ 

सरस रसायन भावयनह गोौय गाईह गुन स्थान ॥ 

छल इच्छ अच्छी कद्दो जो पूछे सलतान॥ . ७&० ॥ १७४ ॥ 


हद्वारपाल का कवि छा सादर आदन दुना । 


दृधा ॥ देजम हिय बासों सुबर | दिल्ट परणष्यिय भट्ट ॥ 
बच आदर आसन दियो। पाय अरचि दिय पट्ट ॥४०॥१७५ ॥ 


कावि फा अपनों बियाओआ का बखान फरना । 


| शब्ज्मी » वल्विचंद कप्ते सुनि अमन भोर।भ्लमलहि तेज तुम सुमनभौर ॥ 
“हों विद्ध बश अनत अध्थि | देषिय जुसाह साहाब तथ्थ ॥ 
४० ॥ १७६ ॥ 
'अट्ट च्चार डचार भेद । जध दिध्घ रुप आनंप छेद ॥ 
] अस्व सश्व विद्या गुनाह । जुक जज गुटिक सा्॑ सुराह ॥ 
&० ॥ १७७ ॥ 
| नो भेद तिथि लू ४५ | मारनह मोह बण्तीह जप्य ॥ 
|ग लेद बिथधि घिर विचार | रस धात पीत उद्दार सार ॥ 
छ०॥ १७८ ॥ 
£ भाष रसश नव नट्लाद | जानों विवेषा विचार बाद ॥ 
पर दिष्यि जोति जोतिक सैद | गारुद्ह #ंच द्विग प॑ंष पेंद ॥ 
७४० ॥ १७६ ॥ 
तिहाँस अट्ट दह अंक माल | पौरान पृथक बुश गो विसाल ॥ 
टक्ष भरह पिगल प्रवंघ | जानो' सुअरथ उद्दयार संघ॥ ._ 
8० ॥ १८० ॥ 
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विद्याद चतुर दस चित मोहि । बुरूको सुकहो चिसुवन होहि॥ 
सिट्टे जु एक पिन भोदि सादि | मन उकति अध्य धुस्णों सुआहि 
छ० ॥ १८१ ॥ 
दारपाल का कहना कि कावेचन्द में तुझे पहचानता 
हु जरा ठहर इत्तला होती है । 
दूद्दात्। इस्यो जभन पर२<'र तब । तहि जानी कविच द ॥ 
छल इक दरद विद्ववियों | कबि न करेहु भन मद ॥ 
छ० ॥ १८२॥ 
हों रक्ुन जानों सकल | तुद्दि जोनों कविच द ॥ 
परतादुद तुद्दि ऐविद्े। पढि आनद सुकद ॥ 
छ० ॥ १८३ ॥ 
नथुआ ॥ तुद्द रभूजि सद्द जम नरिद्‌। निपुन वेद सद्द सकझा सभकेन ॥ 
तु लह्तत गुन भेद जान जानन गुनिक जन । तू लब्ज रूप भाया अभ्ूप धन 
घन पारथन सणन तुबर बुध्धि बिनान । जान को नाधिन तंज्मंन ॥ 
छ०॥ १८४ ॥ 
उचौप।ई ॥ दित अधित सनप्तुप पद्िचानी | भावी गति आगति सब जानो॥ 
अतर दुदो चद्‌ भति सब्यिय | छूटन अग सकर गढ लक्जिय ॥ 
छ०॥ १८५ ॥ 
पदरी | परदार भुष्प सब्पिय सुचद्‌ | तू किय* विभूति सिर घरे बद ॥ 
मुप फेरि इसति दस्तक निपानि । उठि भेद भट्ट जनों पुब पिछानि॥ 
छ०॥ श्प्द्ट ॥ 
कवि का अपना प्र+८ होना जान कर वहा से चल देना । 
दूद्ा ॥ तब विरम्म कवियन कंश्यि । रचित अप्पनो इच्छ ॥ 
सद्द सद्ाव दर दिध्यिये । भि नाछु खुमि परि मिच्छ ॥ 
छ०॥ १८७ ॥ 


( १) ए० कू० को०- उगते । 
(३२) ९० कृ० को ०--मइझे । (३) ए० कु० को०--दत | 
( ४ ) ए० कु० को०--वकी , (9) मो ०--करिय । 

र्ण्छ 
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गाथा ॥ साजति अनेक भत्तो | घुरसान पान सुविद्यान ! 
गोरी गुर तुरकान' | दानव॑ं देव दुरवाई॥ ७० ॥ १८८ ॥| 
शाहद्वा पासवान लरंदारा का आर शाहां ज्यादा पे 

आझातधाफ 4४॑न । 

सुञगो | रुहंसी रुदंगो सुच्िसी सुरोगीपत्तरुनो तियौजो' सुुन्नी कुरोमी ॥ 

घरंते तरते सुधारे मसुसलल । धरेव्यी सहवी सरंते शुभ ॥ 
६४ ०॥ १८८ ॥ 
सकती तिषनो पघुरन्तो पुरेसो | सरक्षन भट्टी शिलंगार गोसी ॥ 
घरनी धरती समझ सुसझो। तुरक्कान चित क्‍चिगर्त तु सन्नी ॥ 

७&० ॥ १€० ॥ 
इबस्ती छुगोरों सुकधो सुपनी। प्रकार प्रवानें प्रदानों तिवन्नों ॥ 
नियाजो सुब।णों सुकाजोी कुसस । तजे जेभ्त तेज करें व्ज ग्स ॥ 

छ० ॥ १८१ ॥ 

तुरको समको खने नेजा लस्म । पर्वंगे पवर्भ बने चार गछ्स ॥ 
सुभ सेषजारे अबादे पठाने | म्। भचर जुद्दंग सुद्दंग जाने ॥ 

&० ॥ श्र ॥ 

- नलिमाजं सुरोण नमो पंच बानं | पढ़ी अध्यि कोरान सोरान जान | 
'... सिपारा चिवोरा पढे तौस ताम॑ | घरे राह अप्य सुतप्प सुधोम ॥ 
७9० ॥ १८३॥ 
- चले अन्यि ओसौमि अर्थ सुराह। तिनं गात लणष्प ग्रंगौव गाहं। 
ही ग्रह भाया निराया विरागं॑। तिने ग्याह बंछे धन तोौय तायथ॑ । 
छ० ॥ १६४ ॥ 
इसे ऐस देस सुबेसं सुरेस | द्विप्थी साहि गोरी दरब।र सेस॑ ॥ 
अनेक वर ब्रन बने वियाने। दिठे साधि गोरो भरण्ण सुहाने ॥ 

छ० ॥ १८५॥ 
पल्यों शिक्ष ब।नो पबौर-। लानो | शल गा इरासे हरमीसुतावी ॥ 
गले कोन इच्छ जिते भेछ जाती । ग्रे आय जान' दर दिष्पि भात॑ 

> ० ॥| १८६ | 
) ए७ कु को ० निराजी ॥ (२) ०० कु० को०-. निवज्नी | 
)-ए० कुछ को० तेन । (४ )ए० छ० को० बाने । 
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कवित्त | दिप्यि धान सुरतान | पान सुविद्धन भसदलि ॥ 
तौन लष्प निसि दिवस । र॒ष्पि वज्व ग वजन ओलि॥ 
बर वण्ण नौसत।न | सद्द कन्नारव भरगा ॥ 
रूर त» तप साहि। गोगर गोरी गुर लग्गा ॥ 
सुरतान सुबर चित पति चढ। पाय विचग्गोी चग गति ॥ 
तद्धिनह चद वरद।य को | रस सकर सकर विपति ॥छ०॥१८७॥ 


दिन के तीसरे पहर शाह का हृदफ खलने की हृच्छा 
करना । 


ूू४। ॥ इंद्र विध जाम दु वित्ति गधथ। भयो चतौय पदर।न ॥ 
एफ सो हि पिल्नन चढन। दियो आप फुरभान ॥छ ०१रं८॥ 


हृदफ खेल के लिश्रे शाही सवारी का वर्णेन । 
कारवितत ॥ प्रथम वक््णि घरियार । बच्जि नववत्ति पलान सजि ॥ 
दस दिलि वर धाए नकौव | साहि गजराज बोर गजि ॥ 
दुतिय वच्जि नौसान | सबे चत९गनि मज्जिय ॥ न 
पानपि भर पुरकान' | आय दूरव।२ सुर श्णिय ॥ 
वाज तेतोीन नौसान वर । बर गोरी वर वोर 'चि ॥ 
आलम अद्ब्व देष तो कवि । वास कोद बर भट्ट ठछि ॥ 
छं० ॥ १८८॥ 
चौपाई ॥ उठि 35 भट्ट कहे दस जान | बपत अनद रख्यो सुविद्यान 0 
विस लम्भद बोल्‍यो मेछान। कहिहे सो करिएे सुविहान ॥ 
छ०॥ २०० ॥ 
टूद्ा ॥ उढि आवाज आलम सघन | बहु अदच्च शमनेस ॥ 
दिसि दष्पिन लघु वध नुप | चले अम हुआ भेस |छ०॥३०)॥ 


_ शाही सवारी का निकलना और काबे का शाह का हाथ 


उठा कर आशीवाद देना । 
पइरी ॥ चढि चल्यों शाहि गोरी मसान | जान कि ग्ोव औपस्स भान ॥ 


/ .. (१) ए० कृ० को०--मुरतान ॥ ( ९) ए० कू० बो०--देंपन । 
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तब सह सलाम भंडाइत भीर | फिरि वंधि कोर्ज रऐे तीर तौर ॥ 
छ० ॥२०२॥ 
%(गणि अधरनि' करे करि ससंद | सिर नाइ भई जब निज मंद | 
पारस सहस्त खकरीय लाख । वरनंत साभ मानहु प्रवाल ॥ 
छ० ॥ २०३ | 
अग्म सुवंध निसुरत्ति पान | द्रस पंच हथ उत्त सुद्रिहान ॥ 
जोरीय सुअह तरततार सा | पुच्छत वर चढि पौतिसाह ॥ 
&छ०॥ २०४ ॥ 
को गिने साइ घानह असंप | दिरध्य सद्ाव जुग जुगति अंधि॥ 
आसनह अस ताणी सुद्याय । नग जटित जौन रवि ससिय चाय ॥ 
&०॥ २०४ ॥ 
कचन लौस करनोय ज॑ग्म | चित रहिय चुघधि भन समय स्तग्ग | 
रंग रण पौत वॉनि सेत लाएं । प्रग्ट सु अगठ मोन पिनमाल॥ 
छ०॥ २०६॥७ 
रॉग ₹ग रंग अंमर सुच॑ग। द्प्पियें एक चंदूद विरंग ॥ 
आजम अदब दिष्यी न जाय | रुकवयो सुमग्म कविचंद धाय ॥ 
&०॥२०७॥ 
लक्केरिय लाल अड्य करंत। उम्भो सुदिद्ठ दिप्यो तुरंत ॥ 
पर दुअन ऐस जान अकाज | निय सामि चड्ड अप्पन काज ॥ 


छ्‌० | २ ०0६... 
भुर एक घटो चित्तत तंभ। आवाज साह किन्नो हुक ॥ 
सब अणो बेग आलम सरज्य | घन जेम भद्द नौसन बजण्जि | - 
छ०॥ २०८ ॥ 
भनन कि भेरि भांरथ्य सर. । सुरपत्ति कॉपि ट्रिय सपि रण ॥ 
दिसि दिसा शिले सह सदान । धर धमकि बंध ब'घव अदान ॥ 


छ० ॥ २१ आई 
(९१) 8 है? को९ अधराति । 
६ ३ ) भो०-गारी ससाहि तार नाम | | (३ ) ९७ क्ू० को० - छम्मी | ' 
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सोसैत पावरी सनो सक्त | हैं कप चोत अशुप्री इक्त॥ 
लक्करीं लाल इतमास ताना | ओपम च ३ जप सुवान॥ 

छ०॥५११॥ 
जाने कि साइ रिजि सद्च स्रप | निकेस्थी अय धरि कोठि रुप ॥ 
सुनि इृथ्य राज किलकार कोर | यो चल्यों अग्ग सुरतान जोर ॥ 

छ०॥२१२॥ 
मानो किरोट वे सौस' भान | दुह्द! परी होडकिर निट्ठ जान ॥ 
पहरीय वुन गभीर ओप | 'जल्‍नन्‍्यी कि सडी मौनज सु कोप ॥ 

छ०॥२१३॥ 
वारून निसा अष्टि छुट्टी विवाद | जाने कि रूप वहु करे राह | 
मणीोसु रच सुरतान सौस | सुरतान जित्ति चहुआन रौस ॥ 

छ० ॥ २१४ ॥ 
मनी भान रूर सद् इरे छाए । चस जुकाम धरि रूप वाह ॥ 
दुष्ठ पास बाए चाजुक दौर। तिन दिध्प रूप सुरतान मौर ॥ 

छ० ॥ २१५॥ 
नीयज्नपान निज वध मान | सामुद्द धरो लज इ द्र जान ॥ 
बचे सुअग दो दी कुबन | उप्प|त चद्‌ जपे निदान ॥ 

छ० ॥ २१६ ॥ 
काट किसच स्हूर सब बार तोन | जमनेस भेस धन पत्ति द्रोन ॥ 
सिगिन सवद वेधी सुपान । भारथ्थ बेर अरजुन समान ॥ 

छ० ॥ २१५॥ 
दुद्द बेर रूर स्तरन सलाम | बर हुकुम चढन देपन्त ताम ॥ 
बर भट्ट भेप पथ अनिव होंत। प सूप जानि सच्चे समोत ॥ 


छ० ॥ रश्८ ॥ 
निश्ुत्ति तनह अवधूत दौस | वर दून उन दौनी असौस ॥ 
छ० ह. २१८६ ॥ 
(१) ए० छ० को --ताम, बम। (१) ए 7०» को०-कै। 
(३ ) मो०--िस्त । ( ४ ) ए० र० वो ०--जागैं कि मडो बहु करिव कोप। 


- (९ ) ए० कु० को ८---उठि । 
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कवि का शाह को विरद पढ़ना । 
प्चनिका ॥ साहि २।र साहि विभार | वेरिआ' सोह कद कुद।र ॥ 
सबर साइड समान मरदन। के कर के ॥ 
लिवर साह थापना चारिण | अधिल रौत दत्मा् आरिजण ॥ 
दुर्बेस साइ धारो तरक | नोरन साइ गे अरक ॥| 
लोभोन साह उर अकुसाह | उत्तर दृष्पिन दिस साह गाह ॥ 
इस कुरान मूसे मुलान | भहमंद दौन इसान आन ॥ 
हइजरति साह आलम जल जल | साहिब कगान गानोय चाल ॥ 
पड जमी कंटक विंडार | आदल्ल रौति जालम निडार ॥ 
पाकर परोद रिण कान दार | वगलौस पंनास काम दार ॥ 
ओलिया पौर पेगमस रार । इक वौस च्यारि क्रामत कार ॥ 
दावा दरिद्र भंजन विभाग | साहन समंद विरदे पगार ॥ 
तबल तब घाजणि तबलेख्4र | अंग उपांग मोग भोजे शवर ॥ 
कालि क्रतांत करूद्द कोलेशवर । 'ैयो ईस सुरतान साइवेश्वर ॥ 
&० ॥ २२० ॥ 
शाह का कवि को तरफ मतवज्जह द्वीना और क 
ये अपना पार बथ दुना। 
दूद्दा ॥ देत असोसह सिर नयो | विन अधप्यन फरमान ॥ 
दुसह भट्ट द्िप्यी नयन। बेपुच्छ' सुखतान ॥ न 
| छ० ॥ २२१ ॥ 
प।तिसाह साहाब दौन वावप । 
ताटक ॥ दुष्ट! तो सुविहान तेज तरुनं भपाल ऊपालयोः ॥। 
तो चट्ट बर बोर जोति जघय' जित घर जांलयो ॥ 
बिबो ५।न घुरेस बौर बलने करन वध जमयो॥ 
जुद्द तो जलि क्रन बौर उपला भट्द' सि'चदो सथय।॥ - 
. छं०॥ >र२ 
(१) ए० कु० को ० बेरिया। 


( र्‌ ) ए०- मोगेश्वर 
(३ ) ए० कु० को० नूपालयो। । ह 
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शाह का कवि को पास बुलाकर सब हाल पूछना। कवि 
का सब बातों का उत्तर देना और शाह का उसे 
ठहरने के लछिय कहना । 


कवित्त | टेपि चद समन सद्‌। साहि आनद उपन्नो ॥ 
ननिणरि अप्य सुविधान | बोलि आलम अप लिज्नो ॥ 
हथ्य अप्पि दस तक्क' । वत्त पुच्छी दुप सुप्प बर ॥ 
विधि विधान न्लिभ्मयों | वाएन उ्द स कविय बर ॥ 
स।# स्वाम क्यों धुकयों। क्यो काविष्ठ भारथ्य तति १ 
किद्ि थान लोइ सभरि धनो । कही सुवत्त लज्जो न लजि ॥ 
छ० ॥ २२५३ ॥ 
पदरो ॥ सुरतान पान सदं ति सौर | तहा बोजि चद्‌ भ्रून सद बौर ॥ 
“बिन बोल वोल बुलथी सुछद | हो सुनो सोहि बर भट्ट चद्‌॥ , 
छ०॥ २२४ ॥ 
के अवतार लौन प्रथिय्राज साथ । वह ग्रत्यो हौव अच्छी अनाथ ॥ 
सश्र।स धास भोकलि वसौठ । जाल घ राव इस्तौर धोठ ॥ 
छ०॥ २२५ ॥ 
लिहि होत बौर सुरतान सधि । जालघ थान मो चद बधि॥ 
स+|४ राज भारथ्य कौन | सुरतान वधि जस जौति लौन ॥ 
छ०॥ रर्‌ई ॥ 
शुरतान बधि सुविध्दान सार | आहट समर पग छीन घार ॥ 
हिदुव।न पभ दोड असत वौर । सथ्यो जुक'स तद्धिन सरीोर ॥ 
छ० ॥ २२७ ॥ 
मैं धुन्यो साहि विन अधि कौन । तणि भोग जोग में तप्प लौन॥ 
वद्द मनग विप्प सुरतान छानि। से अट्ट राज सन अनत पान ॥ 
हर सर छ०॥ एप ॥ 
हू भच जच पोल नण।उ । वराग राय भुअ मेछि पाउ ॥ 


हर 


(१) ९० कृ० कोौ०--+फन्त । 


रुप 
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क्षुस्तान आन तय मेंघन काज | अंस भट्ट सश्जि जीगिदू गाज ॥ 
४० शश्ट ॥ 
में तबपो तप्प बद्रो सुथान | थिर रह्छी खउनत सुरतान कोन ॥ 
धरि एक सोचि बोज्थी उसाहि।| रिस अंग अग्मि पन्‍्छी बुकाइ ॥ 
४० ॥ २३० ॥| 
3३ चंद अंध सें रिस न कौन | वर वक दिए ७छड न भीन ६ 
सुविहान थान रघध्य  अदब | करतार हथ्थ सक्रिय भ्त्र ॥ 
छ० ॥ २३१ ॥ 
करतार केलि जोनी न जाइ | चितवें आन आनचछ सुथाइ ॥ 
बॉजराइ कौन जौतन सुई द्‌ । बस्यो विधान खानच फुनिद॥ 
छ०। २8२ ॥ 
घरि अ्रद्ध रहयो तिन वार तब्च | सुरतान बोजि बगर कषड्िग सद्च ॥ 
छ+ जीहदि चंद पेलनद दप्प। दोय गरुद वाज्धि करि चल तप्प॥ 
७० ॥ २३३ ॥ 
सुरतान हरेन माया सुभट्ू । जिदि काज चंद सिर वंधिय जट ॥ 
घट सुर पंचवि जो लब्यि घट्ट | सुस्तान प्रात बन गहो बहु ॥ 


७० ॥ २३४ ॥ 


ह। ॥ जु वकाछ न्‍्यप्मयों भट्ट ११५ | तुम जानो वह बच्धि ॥ 


त्रोटर न विधुना सहथ' | सहृत्त न झुण्प 'अलुच् ॥ 
७० ॥ र२३४५॥ 
शाह का पोरोज खाँ हबसी को कवि की 
खातिर करन फो आशा दुना । 


दरो ॥ बुच्यो सुबोर सुनिद।न जान । इनसी सबोझ्ि सबिहान षोन | 


: (९) ०० कु० कोौ० निरषें। 
( ३ ) एु० कु० को० विहथ | 


फि सोहि ताहि ५रमान दौन। हम बचत चंद महभान कौन॥ 
। . ७० ॥ २३६ ॥ 


( २ ) ९० कु० को ०- गसी। 
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कवित्त ॥ बर इवसो पौरोज । दृथ्य सुविद्दन भट्ट दिय ॥ 
पुत्र दिसा पचिय हुजाव | अस्तुति समन्‍न किय॑ ॥ 
सुप सुपग सिष्टन | पान सुग्गध धूप घन ॥ 
रथ बाभम दह वास | कुमति पाद्ार जुद्ध मन ॥ 
वप्ततर सुरग घन भुभन दुति | दुतिन वढिय वर चद को ॥ 
आनद्‌ धाद वहुन दुतिय । दुति पह्चिय वर दद की ॥ 
छ ० ॥ २३७ ॥ 
टूब। ॥ फिरि सुच॑द्‌ चलि नगर कौ | दियो साहि फुरमान ॥ 
विधि उदय कसुदिनि मुदय । गयो अस्तमित भान ॥छ ०॥१३८॥ 
परत चद्‌ महिमान सव | अगर घृप दिय देध ॥ 
सिर्दे न सुप तन दुष्प वढ़ि । ज्यी खतक वरगनि नेह ॥छ ०॥१३८॥ 
निमासा सनपघिन विस्तुप | पिन रे नी नन विक्त ॥ 
साधि सहाव अ दर गयो। सौर समोधघन पित ॥छ ०॥२४० । 
है हृदक करि घेद गे । ग्रह आयो सुरतान ॥ 
“ क्रपेत चद्‌ मन में सुनिसि | इस अधष्प सुविद्दान ।&०॥२४१॥ 


कवि का भीम नामक खत्री के घर डेगा दिया जाना । 
पद्वरो ॥ चुस्आव चद रोड एक सथ्य। आए सुग्र ह पचौय तथ्थ ॥ 
चोलयो भौम उज्जाव ताम | वे आम कल्षि रप्यो सुमाम ॥ 
| छ ०॥ २४२ ॥ 
सुनि भीम अत्ति घानद अप्य | लग्यो सुपाइ प्री सुतप्प ॥ 
हुप्जाव फिर्यो कवि प्रेरि त्ताम | ले गयो भीम क्रित मत्रि काम ॥ 
छ०॥ २४३ ॥ 
५... किय अभ याद प्री सुवाधि। उपचार विमल बोनी सुतध्ति ॥ 
आसनद सुप्प अति सेव सज्जि । उपचार देपषि वावि क्रित्त रच्जि ॥ 
छ०॥२४४॥ 
अरग्गिया मांगयि प्रिय अह्षार्‌ । सम रुचिय भांव रघष्यो सहार ॥ 
छ०॥२४४॥ 
(१) मो ०--अप । ( १) मो०--साब्च । 
२०श 
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कविचन्द्‌ का मीभ से एक एकान्‍्स स्थान साँशना और 
कंबि को रांच के अनुसार भीम का एकान्त स्थान दुना | 

टूहा ॥ रंजि सुकविता घिति सभ । कहों सत्ति सामिष्टि ॥| ह 

'देशु निरतर ग्रे ह इक । दम सुरू मे शुनि' इष्ट ॥छ७०॥ २४६ ॥ 
तब षच्ो कर ओरि कहि । अहो लुकति आरोड ॥ 
आत्ति लिरतर ग्रह इक । तुम जाअु्यचु ते ॥छ ० ॥ २8७ ॥ 
आअद्खुत कवि घिचिय जगति | शगिद्द हेषवि सन छ्लास ॥ 
शक सिंघ अर पष्परयो | अब सन पूर्गे आस ॥४ ० ॥ २४८ ॥ 
भुरिक्ष ॥ कवियन मद्डि ताम अयासदह | संपन्‍नी जहां भासन भासद्द ॥ 
ढेषि अवास शेक्कि उर बासह । अति निरमलत कण्/ल सुर रासह | 
” छ०॥ २४६८ ॥ 
सद्द' विरण। किलो कंविशमह | बोलि कवी पिच्रौ बर तामइ ॥ 
भंगे प्ररिकर होम प्रचार! | होम जोग प्रति पूजा सार ॥ 
छ०॥४२४० ॥ 
जे जे परिकर मंगिय कबो। ते ते आनि भौस दिय तब्नों ॥ 
'करि आसन कविच दढ सहामय | बठो धारन ध्यान सडजिण सय ॥ 
७० ॥ २४१ ॥ 
पूजन को सामभी जढा कर कबि का हुवन करना । 
करे जाप सा भंच बोज दर | लग्गो करन होल सा विधि पर । 
करे ध्यान प्ुरन जप काब्रो । सनमुष तोन प्रगट्टी इश्बो ॥ 

&० ॥ २४२॥ 
भंनिय षेद कविय जन ताम॑ | लग्ग करन लंच सुति काम ॥ 
व्यास घडंग अंग रध्या करि। बटो सग वच काया संबरि ॥ 

- ७० ॥ २४३ ॥ 
श्र ऋरंक वापट कौरि हूरं | इन विधि संडप कुड सपूरं ॥ 
जित गुन्यल कनयर जा ऋल' । मधु दधि दुगप मिश्ध लां भू ॥ 
है हे थे ७० ॥ २४४ ॥ 
) ए० कृ० को» आतिे॥। (२) ए० कछ० को ०  भासह | (३) मे ०- राजह । 
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जुग जातक भेवा बहु भती | औफाछण ण्ट्ूर पिताबर दतौ ॥ 
समिष ब्रिष्प ब्रह्मह सनमानी । चाटुति' अगुल शुभ नपणानी ॥ 
७० ॥ २४४ ॥ 
एक पट्ट पह्दिरन भट्टान । बंठौ वारन अत तुरक्षान ॥ 
प्रानायाम करे आचभन । दस द्विगथ५।ल पेचपति सुन हऐ 
छ० ॥ शप्चई ॥ 
अग्रमण दतों देव शराधों। इस कारें मात उमा कवि साथी ॥ 
अध्यर आदि अनादि उच/२ | बीज गुपत शिव काया घार ॥ 
छ० ॥ २४७ ॥ 
४ कवि का वीज मेत्र का जाप करना । 
दूद्दा ॥ प्रतव आदि घीडस बरन। नास आअनत विचार ॥ 
पून में चिश्ुवत सांधनी। विद्या नेक प्रकार ॥ छ० ॥ २४८ ॥ 


[कप 


बीज मत्र क जाप की विधि ओर ध्यान । 
सथुन(राज | अहो प्रतध् रूपय । जगच वौज जूपय ॥ न्‍ 








थअिय सरूपय सय | समौर तेजय तय ॥ छ० ॥ २४६ ॥ 
सवास बीज #इयँ। सुवाग वौज ताइय ॥ 

-. प्रभास रूर वासय । अनग बीज रासय ॥+ छ० ॥ २६० ॥ 
विधान बोज प्तारय । सुधा सुभोभ कारय ॥ 
स्वर (७ूप पोडस। वरल्न व्रन्न जोड़स ॥ छ० ॥ २६१ ॥ 
सकात्ति रूपय तय । प्रचार चार चित्तय ॥ 
कनकक रूप माइय । प्रकार जग्ग ताइय ॥ छ०॥ २४६२ ॥ 
निबध बध वधघय । विलोम सोम सदय ॥ 
वरनन्‍्त रूप मन्नय | विनद्धि विजन मय ॥ छ० ॥ २६३ ॥ 
आवात्त रूप भाविय । न बुड्ड पर पाइय ॥ 
पुर्स देक कमण्य | अनेक रूप रज्नय ॥ छ० ॥ २६४ ॥ 
अहस सद्द सेवय । निबद्च नेह रवय ॥ 
दरस्स रूप देविय । सुवाल वच्च ते वय जी । 


(१) ०० छ० को “+-चाटुनि । 


बज अनफलनन+ कल 
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देवी का प्रगह हाकर वर देना कि शाह पथ्वीराज ओर 
छा ताना एक,्ठा पडा अन्त वा थाष्त & ५ [। 


गायों ॥ सुनि देवी कवि कण्त । दोय हंकार अप्प आयाक ॥ 
लख वारि दुप्प सुभट्ट । दरसन समय नथ्थ हि बुद्ध ॥ 

७० ॥ रहृई ॥ 

वित्त ॥ निसि लिम्मदद उत्तरिय | चंद जग्य रचि होम ॥ 
बेद मंच आारंस | जाप पूरन पढ़ि सोभ ॥ 
ह्यिसु मात छुकार। दहैवि धुनि सुनिय वौर भट ॥ 
छंद बंध उसार। जंच जची सुमन पट ॥ 
उचार सट्ठ चित करन बेर । बौर प्रबंधन छंद किय ॥ 
चि'तयो जोग बछे सरन | और न तात विचार विथ ॥ 
। ७० ॥ २६७ ॥ 

गाथा ॥ साइह बदो सुलतान । तो प्रथिराज अंत दिन एक ॥ 
तो चहुआन स कितौ । वद्द वर बेलि पुद्दसि परचोर ॥ 

छ० ] श्ध्८ || 
करि साहास रचि बुद्दी । सिद्दो सिद्ध भंडि स। क्र-।  ॥ 
जउहिम सुद्दिस सार | करि वाविराज चित्त शिर थप्प ॥ 

७० ॥ रद 6 ॥ 
तब कहि चद सुकन्णी | सुनि जग मात मुभूगि| विभ्यानं ॥ 
बारुष्पम निज जेह'। सो -+लाहे नेह सा देवी ॥७०॥२४० ॥ 

झ्॥ सुनि सा सकति किद्ठ हु कार । कमके वि. तेज सभार ॥ 
सुनि वरदाय घोर मय सार । मकर मोह मय षेद अपार ॥ 

७० ॥ २७१ ॥ 
जे >जध्थान विधान भाव॑ * सो निम्भान मिंटरे नह ठाव ॥ 
बेजी दित्ति बध राजानं | उरध लोक तुम पा प्रान॑ ॥ 

&छ० ॥ २७२ ॥! 

ए० कु० को० दियत। (२)ए० कु० को० मंत्री। (३) मे ० परिवार । 
( ४ ) मो० कज्ज । है (९ ) ए० छु० को ०  बुडझ् विज्ञार्त । 


सडसवपां समय ३५] १०-4ीराज़ रासो २५४ 


टूदा | रोक उमा कहि डरन करि। दरस मिट्टि कविराज ॥ 
बौठि रसन सुलतान को । चद्‌ करन क्लित काज ॥ 
छ०॥ २७३ ॥ 
सुनि आन चथौ कच्नचि जिय | धरिय अत मन ध्यान ॥ 
सिद्दो कारन जानि जिय। विरतौ प्रेम पुरान ॥ 
छ०॥ २७४ ! 
कवि के पूजन समाप्त करने पर भीम का पुछता कि आप 
अपनी इच्छा को क्‍यों कर पर्ण कर सकते है तव 
कवि का उसको देवी के दर्शन कराना । 
कवित्त ॥ प्रान कलपि पति काज । चित्त सर बेद सेद उर ॥ 
आसन बासन तजिय। पूजि द्रृस्गा पूरन करि ॥ 
तब दिषि बोल्यो भीस । एक विग्यान सुझूकत सुनि ॥ 
तुम राजिद सुभट्ट । भस्म अप्पित इप्पित मन ॥ 
ज०छ उसन आनि कुठुम सक्रित | पर ख्यालन तन ताम किय ॥ 
वसनह सुदिथ आछादि मुनि। चति आनदिय भौस जिय ॥ 
छ० ॥ २७५॥ 
दूद्दा । उभरि साहि घन घाइ इह्दि | रस रेतो करि दाय ॥ 
तर्मात किरनि छग्गत विषम | बौर मच परदाय ॥ छ० ॥ २5६ ॥ 
देवी का स्तुति । 
सुजगी | निराधार विछ देवो देहि चद ( जपो तुक तू हो जतू दो प्रव घ 
कहा साहि गोरो असमान रूर । कहा भट्ट प्९ लोटत घूर ॥ 
हु छ० ॥ २७9 ॥ 
कहा राज अधान वध विधाय | कहा कोस कम्मान आवे न दाय। 
जदही बान आतम्म सात्य भारों। तुद्दी बौर रूपी विराणी करारो॥ 
छं० ॥ २5७८ ॥ 
तु हो सत्य सत्य पदे बेद मच । तु दी सेद अभ्सेद जायासि तच॥ 
तु हो तेज रूरब्जि सो वेलि चद । तुद्दी आसभान तु हो भौस नढ 
छ० ॥ २७6 ॥ 


0 






२७२२ 


पथ्नीराज रासो [ अडुसठ्यां समय 


'तु'ही प्रशति पार अपार' सुरष्य' | तुद्दी अज अरधंग अजपादि रि 


क्रामाति कंध करतार काया | तही कामनी काम संसोर जार 
&छ० ॥ २८० ॥ 

कली काजल चाल त चामंड माली | तुहो बाल जेवन्न व्रद्धतिक 
शटे लाट राग॑ विराजो विराली। दर सोंद रंग बज वजन तालो 
२८१॥ 

हरे सच बुद्दों कमिच' लयंतो | जप तोय साय॑ प्रलो लागिय॑त 

बभ्यो तपथ्प तेज जयो अद्व भड । अर व। विज वासदी देह छः 
छ०॥ र८२ ॥ 

घरोी पंचलो देवि को तिम्ग ऐप्थो। सतो साहसो सिद्ध तही विर 
धरो ध्यान देषो बढो बौर रूपं। चढी जोति देषी विमान अन 
&० ॥ श्८३॥ 

जमी अत सोह त जालघ रानी । सरे सनम कोण बरदाय बानी 

उसा मे! विसासों परचौत पाई | जहां घट्नि सासो तहां देबिन 
&० ॥ २५.४ ॥ 

निय' देह दघ वि७ूप रिसान | तर्ज भीद भाया गई आसमा 


. निसा पंग रंगी अरंगी सुज्षार्य । सुभ सुर जाने लिये हथ्थ द् 


छं० ॥ ए८५ ॥ 
सकुन जनने सरन धिह्ाने। बज दुुभो देवि भूमी निसाने 
४० ॥ रप्ई ॥ 


दुंद्दा। भ् सबद आयास घृनि | भय सुकाम तह सत्त ॥ 


तब विचिच चिथो सुमन । नौति न रघ्यो हित ॥ 
७० ॥ श्ष्2 ॥| 


उस राज का भसलमानी जज चन्न का ने चलना औओर मलला 


के, लेन में विस्मय होना-। 


खुअजंगो । महल साइ साहाब सुरतान गोरी | जगी अलनि किरनानि 


सभान जोरी ॥ 
किते बे कुराने कुछ्तो कान छग्गे। डरे देव बानी नहीं मंत जंर 
छ० ॥ रष्८ ॥ 
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दुद्दा॥ 


डरे दान दी ये सुलीए फकीरे | तद्या करि सवो कोन ग्रह साधपीरे॥ 

फिरसत न एस्ते न मुज्ञा पुकारे । एठे मुट्टि दिल्ली तहा गातकारो। 
छ० ॥ र्ट ॥ 

चले सेप सौपषी भषरे ढड छीधा | रही सच मि्र गुरू ग्यान चीधा॥ 

*हित अन दछित्त दिपे जा उल्प्पोे | सतत दूअ विदी पर जौष लए 
छ० ॥ श्ं० ॥ 

सथते घन ते तबी वेव त४ा | चित अन्न पाने नहीं जाव जेहा ॥ 

निय अम्मधारी धुर पासवान । सदा सुप्म ने जन गातवान ॥ 
छ« ॥ २८१ ॥ 

पके पक्ष पान समानत नेद । अप अप्य रथ्ये जिसे देश देध ॥ 

बस विस्तरे सा यवास सहष्य । अभुत्त सु ज्योतीतग ेल तथ्य ॥ 
छ०॥ शठ२ ॥ 

सुछू चुन पृथी कथ। पान धारी | जिकके अप्रवाह्दे जिसे भ्रूप भारी। 

जहा मच पापी विया चंय लोप | वर कि करे दुध् वे रीति कोपे 
छ०्॥ रट३॥ 

शिते पान पधार अच्ु॒क्कूल सारे। मन कपट घरियार चित्त बिचाई 
छ० ॥ २८४ ॥ 

भय विधान सुविधहान दर | बजि नवत्त्ति निसान । 

तम चुरन जूरन कषिएन । प्रयट दिसान दिसान ॥ 
छ ॥ २८५ ॥ 


प्रातःकाल हे तेद्दा शाह का कवि को बुलाने की इच्छा करना। 
कंवित्त । भय विधान सुविद्यान | सद्ि व ढदगी निरामय ॥ 


बजि नववत्ति निह्याय | घाय बणज्णिय घरियारय ४ 

नहि तिमर तपि रूर | प्तबर १४ दौन तत्त मांत ॥ 

जग्गि साहि साहाब | काज किन्‍नी नित्य गति ॥ 

आरोधि बसन उस्तोष रक्षि। पां पियारि धरि आदरस ॥ 

निरपत निवाकश्षदय मडिकिय | चडिय कारन चड रस ॥ 
छग्॥ रब ॥ 


( १) मै ० --हित अनाहित देपि जाक्ष उलष् ॥ (३२) ए० रू० को २-हिरपत निवारह । 
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दूह्ा । हरफ हहकरि गिछयो। घर आयी सु विद्यान || न्‍ 
कऋषत च'दू भन संक्क निसि। नौठ सु भयो विह्यन ॥छ॑०॥२६०७॥ 


शाहद्धि का हे जज की के के लॉ का आज्ञा दुंना आर 
तंतार का उस जेयों करना । 


किय आदरस निवास | द्रग्श मधि सेव सधारन ॥ 
तब चित्तह चढि चंदु। लिखन भन किल्नों धारन ॥ 
तिदि सु समय सल्लास । भ्राय ततार षान तब ॥ 
था रुस्तम षां जमन | आय बर पास संव सब॥ 
जसारयो साहि हुत्माव सों। बीचलि मट्ट चडुआन- तत ॥ 
सिर धरयो बोल हुआब जब | तव बुल्ल्थी ततार तत ॥ 
४० ॥ २६८५-॥ 
चौपोई | इस चितत चित्थो खुलतान। बे कहां भट्ट निशुरत्ति घान ॥ 
बेराग राज बन जाय चंद्‌ । दोइ करे गरुह दुनिया सदंद॥ 
ै " &०॥ र<८€ ॥ 
बकवितत | सुनिय हुकम निसुरति | करिय तसलीभ साहब' ॥ 
बदो की इच्ध नाहि। कर सुविद्यान जबाब ॥ 
अविचारों करि बत्त । हाथ पौछ पछितावा ॥ 
भत नति किज्णिय । दोस दुनिया नह आवा ॥ 
हित कहे स्वासि सेवक सभ्रसम | अबर बोजलि मत पुज्छियें । 
जानो न बत्त कपटो करह । क्यो विसास नर्सा इच्छिय ॥ 
४० ॥ ३०० ॥| 


शीह का कहना कि दर्खतो उसमें 4था रहस्थ हं, 
पाता बातों भें बड़ रहस्य श्रभंट होते है । 

बोठि मत्त सुरतान | रसनि >ज्त्मयो कश्न बर ॥ 

अच्स राज दिन पु । चंद प्रानेज काल चर ॥ 


(१) ए० क० को०-बत । ३) ए० छकू० को०-तस । 
(३) 
( २ ) ०० कृ० को०- तस । $ 
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* 0०० “पक ता» 


कि 


रूर उदे विन सेद । चंद सुरतान सभगिय ॥ 

बोलि पान निसुरत्ति | पान इुग्ताव उच्च रिय ॥ 
मद्ृ्हि सु! तत्त जानने सकल | नति अकाल गति बुसिभय ॥ 

जानी न लोथ इद्द लोक मे । कोन भेद कत सुरूसियों ॥ 
छ०॥ ३०१॥ 
सुनिय पान निसुरत्ति | पान ततार पघारिय ॥ 
शरद दद ८रिये । यरुूद आन द उच(रिय ॥ 
निदा कुछ सपात | काज्ञ गच्छे अबवुद्धि सति ॥ 
सिद्धि वोध जिदि होय | काल भच्छे जु गरूद भति॥ 
इक रहें गरूद सोई अहन । रहन सोय सो ग्रह नही | 
इंहदि रोश साहि साइति कुफर | करहि अरण आन न गहि॥ 
छ० ॥ ३०२ ॥ 
तत्तार खा का कहना कि शर्म ओर सर्प का विश्वास 
करना उचित नहीं । 


तब तातर निशुरत्ति | पानि बर णोर समीप ॥ 

मे अद॒ब्न सुलितान। नेक जपौ पुत्र अप्प ॥ 

अदब रृष्पि दे दान | निणरि दिप्पिये न दुर अरि ॥ 

बर कुरान काणी कद्द त । अदुब सुविद्दान पुश्र करि ॥ 

नट भट्ट सह ड कनि' डहर | अप्प पेज दुसमन दस ॥ 

विष वाद वाद पापड विय | करि न साहि आलम परस ॥ 
छ० ॥ ३०३ 

सुनि ततार हुब्जाव | करन जुलि साहि सिकदर ॥ 

कीय बुत अरिजग । फ्रेरि अग्या सब ब दरि || 

दिदवान चर कही । कव्यो सेना सब साजिय ॥ 

मिले +।६ विच आनि। स्थाह चौटिय दल माजिय ॥ 

महिमान साहि दल सब करि। तव पुच्छिय इचद्द कान यर्ति 


लक बज से 
(१) ०५ कु० कोौ०-हहे भह। (२) ए० झुए कोौ ० -नेक पुब्ज छुनाप 


(३ ) ए० कुृ० को ०. गकनि | (४ ) मोप--दादिर । 
श्ण्द्द 


६ आया ७ ८20240 02३0 
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मुकाम कोय भोदी दियन' । पर्‌यी पोन सौनो सुरभाते ॥ 


दि 


० || २०७ ॥ 
04 हि ४५ र , दः | च्‌ 
तार खाँ का कहना कि खाडा खदा कर तब कां 
को बलाओ। 
हुहा | फिरयो सिकंदर बात सुनि | तब कद कार्जि किताब ॥ 
पाड़ा दृथ्थ पदाय का । आनो भट्ट सिताव ॥ छ० ॥ ३०४ ॥ 
फुनि ततार अरदास करि | अष्प शहित जो 'चक्त ॥ 
“काल्हि-स पिष्यो' विकट वित | साहि न-कीश गशह ।छ ०॥३०६ै॥ 
फिरि तत्तार अरदास बारि। वे आशंम सु विद।न ॥ 
नट नाटक डिभौ डमू | ना बुर ह्दि शुलतान ॥छ ०॥३०७॥ 
बे फकोर जरु जाइ तप | इस करामाति सुलतान ॥ 
की (६ हि बट, 
कह्दिंग गरूइ देय पुल्छिय । अरू जु लेइ कछ दोन ॥छ ०॥३००॥ 
बेते । सुन साहिसाहाब | बधत या गर्य भ्रम गुर | 
समय करोभ कुरान | सजह निभाज बंदिधर ॥ 
इच्द अदौन कफरान | कान तस नाभ न लय । 
जित आानि अष्णनी | तिते या रहन न दि:/ ॥ 
तुम ज्ञान ग्यान अति मुनि मरुअ | देन सौष के। तुम समन ॥ 
- बलति मान जान गोरो गरुल । समय विचारों स॒त्ति लन ॥ 
छ० ४३०6 ॥ 
शाह का कहना कि वह भाणों परुष है भ॑ उससे अवश्य 
गिल तल सख कथा जर्नि। 
सेब अंप साहब | सखुनहि ततार षान तत ॥ 
इू्द | चड॒ सति संडि। दौन ४दित सदा हित । 
छेद प्रबंध कवित्त । पढद्धि आलम लन र॑ंज ॥ 
विषम बर उद्यार | ताहि सुमि बोत समुभ रू ॥ 
बुर रवन बत ओरन ज्ुगति | इय बश्दाइय जवान गुर 


द ( १) (० कु० को ० दिपत | (३२ )०० झछ० का० देगी। 
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चिद्ु देस' चंड मडे सचिर  रेसन प्रंस रत अम्म धर ॥ 
छ०॥ 8१० 
तमि जय ततार | सादि जानो स विद्धि वर ॥ 
इंच सु चद कोफर कुराए | बलदें अरियन दुर ॥ 
इ सु सेव सभ द्रर्ग | सच जाने अति आयस ॥ 
तच मच क्षुट्टिव प्रमान । बुक्तिय बौरागस ॥ 
' कौजे न बत्त इृष्ठ जुयति भिलि। जो बुझो पन चड सब ॥| 
इलो जु साहि गुनियना यरुअ । तो वहु आनो भट्ट अब ॥ 
छ० ॥ ३११ ॥: 
दूष्या । तब जप साहाब तमि। रे सुनि पान ततार ६ 
के नि प्रेदी गुन गरुअ । सुन्यो सयल मति सार ॥&०॥३११॥ 
तत्तार खा का पुत्र मना करना परतु शाह का न मानना। 
पघ। तवार तब उचर॒यों | सुनि सुलतान सुभास ॥ 
आरियन जन जेवल्न हो | को मिलियो नर तास ।छगा३१श॥ 
जिह्दि »वथी ससार शुप । जिद्दि छड़थो ग्रह वास । 
ता पुरप को दुजननह | जो सजन को आस ॥ छ० ॥३१४ ॥ 
दूं सुभट्ट चहुआन के । सुन्यो वीर वरसत्त ॥ 
अरजु साहि आलम करे | सु कहें बने &«चपत्ति ।छ०॥३१४॥ 
बे ततार गोभर गुमर। बत्त न वुरूको तत्त 
विधि त्रिधिना भजन मते | को रघ्योी हित गत्ति।छ०॥३१६॥ 
सुनि ताक बर बेन न्त्रिप | बरजि अप्य दुरवान ॥ 
गे! फौर बर है सुभट । दुष्प बहुत चदुआन ॥छं०॥ ३१७॥ 
कवे का दरवाजे पर आना परंतु तत्तार खा के इशारे के 
अनुप्तार द्रवान का उते भीतर जाने से रोकना। 
कवित्त । वालि पांनत प्िय इजाब । प।न पौरोज बुलाइय ॥ 
कहा भट्ट कविच द्‌ । दृथ्य अप्पे बरदाइय ॥ 
(१ ) ९० कु० को०--विहु देस । (२) ९० कु० को०--जुव । 
( ३) ९० कु० को०-- वे ततार मुम रप्प गुर छुनन बुझ तत वत्त | 





कक 
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जग णजगति पुच्छिये | तंत पु छिय सुभग्गा ॥ 
नाहि गलछहोी ले 5।न | प्रान संतोष सुणप्गा ॥ 
बर मित्त अक्षपति भट्ट वह । का' भेज ज्विधाौन गति ॥ 
तत्तोर पान घुरसान षां । इमति ज्यन जान सुभति ॥ 
- ४० ॥ ३१५ ॥ 
ढह | तब सहाब सुष उचचरयों। भियां मलिक ज पान ॥ 
दौरि चद स॑ंभुद्द चल | वे बुध सुच्ितान ॥ &० ॥ ३१८ ॥ 
चल्थो चंद समुदाय तब | मौर भलिक्क न सथ्थ ॥ 
देषि रूप दर जोग व्ो। रुकि दरबानन तथ्थ ॥ ७० ॥ ३२०॥ 
अआवत ज।नयो चंद जब | तब मति षान ततार ॥ 
साहि अजान अप्प भति | रुकायो दरबार ॥ &०॥ ३२१ ॥ 
कविचन्द का राक जान पर दवी का स्मरण करना । 
जब रबपी कविचंद दर | तब वचितिथ छ्य धीर ॥ 
मंच रूप अम॒तुरति करन | लभ्गो बर विधि बौर ॥४० ॥३२२ ॥ 
१॥ नमो देव देवंस वौरौधि बौरं। स्वयं जा पिनोक॑ €वर्य' ना कसोर 
चय काल रू जिगुन चिघाभ | हुआ कारन श्ित अन्न का नाम 
छ०॥ ३२३ ॥ 
से लघप्यु थुत्त सु आयास तू । बरं अग्र कास्यो स्वर सहिमूण 
सदा भरवं रप बौर बिराज । बर अग्र काही सुधारी सुकाज ॥ 
&० ॥ ३२४ ॥ 
जह। संकर्ट' सेव भाने अपारं। तहा आप आय निय' कास सा 
रम बौर लोक॑ चिलोक' चिर्ूल । गदाचक्र बाई हथ॑ धंनु जय 
&० ॥ ह२४ ॥ 
भद्भग चिहूल परोथ॑ सुधासं। ग्रहै ब्रह्म संक्रौति संगी दुरास ॥ 
करने कुत कत्ती पुरस्यो कुठार' | घरे सब्बजझ' सेल नाजौ कनारं॥ 
७० ॥ शएई ! 
(१) मो०- सुभग्गा । (२) ए० कु० को ० अये |. (३) ए० कृ० को० हुक ) 


(४) ए० कृ० को० सकया। (७) मे ०-अय | (६) मो ०-निर्ज । (७) मोौ-बान् 
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हल मूतल भिडि पालो फरिक्षा । जम दंड निड्ु परस्स छुरिक्का॥ 
। धरे आवध रक अन्न के नाम | जहाँ सक सेव तद्ा आय काम / 
छ० ॥ ३२९७ ॥ 
अह सकट आय लक्क यो अनपं । करो आज काश अब्द  ओय जूप॥ 
करो आज माया प्रगट्ट सहूप। महा भोदन आसुर श्र नूप॥ 
छ० ॥ शर८ ॥ 
सुने अइ्य थीर अस्तुत्ति चद्‌ | भई आसुगान से बुद्धि मर्द ॥ 
भयो आय बोर स हु कोर सदद | धरा धष्त धक्ष उड़े) रेल रद ॥ 
छ० ॥ ३२८ ॥ 
-. काटी पौरि परदार रू मी समीर | भई हाय हॉय महो भाहि भौ२॥ 
छँ० ॥ ३३० ॥ 
शाह के आज्ञानुसार हुज्जाव का कवि को शाह के 
'. समुख लिवा जाना । 
पोतस(ह वाका । 
चौपई ॥ तब सहाब बोल्यो हुज्गाबइ | अहो भट्ट आनो मिन्तावह ॥ 
तब हुजणाब आधी कबि पासद । बोलि चल्यो कवि अ दर तासद ॥ 
छ० ॥ ३३९ ॥ 
उस स्थान का वणन जहा पर कांव शाह क समख गया । 
पह्च॒रो | सम कष्दिय वत्त पर दार साहि | हित अधित चित्त दिष्यो सता हि। 
अ।्म्म कद सो करहदि तथ्य | आवनन्‍न देहि के रुकाहि पथ्य ॥ 
छ० । ३३२ ॥ 
बुस्थी सुचद्‌ इण्जुर साउ | वुसभान्न वत्त अप पातिसाइह ॥ 
बेर।म चद तुम जोग सत्त । जोयदइ विरुद्च हम मिलन भरा ॥ 
छ० ॥ इहेशेश ॥ 
सग्रहयो पान पानद दुजाव | तुम चब्यो चड बुह्न' सद्दाव ॥ 
रथ सह्नि ठट्ठों मच ! सुव्वास रास अ दर चदल्थ ॥ 
छ० ॥ ३३४ ॥ 


( १ ) मो-अम । (९) ए० कू० को ०--मिनव । (३) मो०--नेंके । 


नी. 7 ्ि)न्‍स्‍ | 


कि 
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बैठक सुरंग सुभ चित्त साल। सोहंत अति उज्यासे भार ॥ 
विस्वाण भदत्त वर रंग भोभ | प्राताद उच मंडप सिरोस ॥ 
छ० ॥ ३३५ । 
बात्थानिं' जाल पति मत्ति नुप | दिम थंस जोति जग मग सरूप 
रलखकत कनक कु दन सुमाल | एकेक रूप रजत रसाण ॥ 

७० ॥ इशे६ ॥ 
जभ्महि सजोति नग जटित जास | राजत रवनि दसक ध वास ॥ 
चयकाछ्य रूप तरुनो भदहक्त | दह इक श्ुल्धि रोचित रच्छम ॥ 

&० ॥ ३३७ ॥ 
जालोय वार छणि सुत्ति दाम | नग जंबु बह सण/ ९ काम ॥ 
सत पबन्‍्न उ'च साधा सु एक | तईाँ मथयन सयन सुष सेज नेके ॥ 

&० ॥ ३३५० ॥ 
वन गोपष पट्ट सर्ण सुथाल | आद्ादि साम आसन छउछार ॥ 
सूढाव ग।दि मंडी सुथान । बठा सु साहि आसन उतान ॥ 
७० ॥ हद ॥. 
दस पंच हथ्थ अधि चित्रसाण | सभ पफिरत भंडि सह भत्त 'आरू 
उमराव मौर बठ सुतथ्यथ | कुलवंत रूर संग्राम दृथ्थ ॥ 
' &० ॥ ३४० ॥ 
3 उतान बच्चे अनूप | धनि ग्रिजं मनहु मे सरूप ॥ 
ठड्टी ७ कियो कविच॑द आनि | उ४।रा मौर सब अश्नि मानि ॥ 
&० ॥ ३४११ 
है दिष्पन रूप सु जोग को । आए सब नर नारि ॥ - 
अंदर बासो अधथ्थि सह | मिले निरण्पन हार ॥७&० ॥ ३४२ ॥ 
टेक । लिलि साइ हर२+। हर०५। चढी | प्रियौराजद अंत अनंत बढी ॥ 
जर कंबर अंबर से पटय'। रूमि जानि भुभकत ता तटय ॥ 
पा छ० ॥ हे8३ # 
' मिल्वि तुंगत मासिक ताटकर्य । जनु देव विमान सुरा सकय ॥ 
(१) ए० कु० को० बासानि। (२)मों० जु। ड 
( ३ ) ए० कु० को० सहसत | - (४ ) ९० कु० को०. घनप्रज्जि-॥ 
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दिघिन धन साप्ति कविंद इह । नव रासित भासि सबद्द वाह ॥ 
छ० ॥ ३४४ ॥ 
दुध्दा चित्त' रूप कविचद को | जे जगि गोरिय राव ॥ 
जहि <ुवित अरि गजिय । सो अथवे जग्गाव ॥छ० ॥ ३४४॥ 
गाया । निरषे रूप सुभट्ट' | तन विद्यृत्ति जट्ट जुटाय ॥ 
नाण चानों चष पोनौ। निरषे अदखुत तेज विद्यान ॥ 
छ० ॥ ३8६॥ 
पतिताड वाक्य 4 
शाह का कवि से थोग के विषय में अश्न करना । 
पघ्चरी | वुल।ई४ चद्‌ उणुर साह | बुक्े सुबत्त अप पातिसाइह ॥ 
बेराय जिद कहो जोग यत्ति । जियहि विरुद्द हम मिलन मत्ति ॥ 
छ० ॥ ३४७ ॥ 
;न्‍ कविच॑द वाक्य । 
सुरिक्ष ॥ एक सहूरत रूप निरष्प । बुरु्यो साह कबो सम सप्प ॥ 
साया भोद सुष्प ससार । <२। पुच्र॒ पौच परिवार ॥ 

; छ० ॥ ३8८ ॥ 
धन घास चौपय अनि अध्यी। मोह जाल विजसन विस बध्यी। 
नह ७६४ कल क स १२ । जोग भ्रम जनु पडाधार ॥ 

छं० ॥ ३४६ ॥ 
बचे पच इंद्रौ परिवार । बंधे पच घारना घार ॥ - 
कऋचन जेम उपल अवि खप्य | बचे यठि आतमभा सध्य ॥ 

छ० ॥ ३४० ॥ 
मगर निष्पन गिरिवर बस | सिखन रुक आतमा सहवस ॥| 
इरहि विधि विवर सु जे।गह जित्तों। अवर उसमे चुके मुद्द रत्तो ॥ 

छ० ॥ ३४१ ॥ 
सब जप कवि्च॑द्‌ सहासय ! सुनि गेरो श्ाइव गश्णन बय ॥ 
दरत जात सब लेक सभवध्यथय | दरसन कारन तौरथ अध्यय ॥ 


छ० ॥ शेभर ॥ 


( १) ९० कृु० कोौ०-चित्त । 
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धरपति दरस सर्दि करतार | तिद्दि पतचु दरसन वचि विचार ॥ 
8० ॥ ३४४ ॥ 
कवित्त | से। जआगी परिमान । लेय तद्दार इन सुभति ॥ 
ज्यों लेपन भिसि ग्रह्े । अधिक नन सेप अप्य छति ॥ 
से राजन परिनाम । केबह चपे नन शच्छिय | 
ज्यों अधि रूप नन तचपे। सेोय राजन मन अच्छिय ॥ 
पंडित 6 विनय विद्या नपे । चिपाति रवामी जिय चपे। 
सुत सांय ताव रिन उद्दरों । पिता सोय अध्यहु अप्य ॥ 
७० ॥ ३५४४ ॥ 
पतिसाह वाक्य । 
पड्री । कविचद कही जब इच्द सुकथ | पतिसाई तब अप्पिय सुबत ॥ 
शगार वौर जो जोग सत्त । जागद विरुद्द इस मिस्तन मत ॥ 
७४० ॥ ३५४५४ ॥ 
हा । इसहि निले जेचद सुनि | विरइ दरिद्रीय जेभ ॥ 
अरु ज दुनो भच्दि संचरदि | इम सो मिलत न से।भ ॥ 
७० ॥ शप६ ॥ 
सच... वोनन । 


तबही चंद कवि उचचरयो । सुभ पु-छचु सुलतान ॥ 
जेग भोग इचह्दि रौति तो। सब जानो सु विधान ॥ 
छ० ॥ ३५४५७ ॥ 
पातिसाह वाकपे । 


कवित्त। जेग सुनोव २दाय । इक्के संतोष तत्त गुर ॥ 
५५ पावन रहें प्रान । ग्है संते।ष मंच 3२ ॥ 
का हू सूझ चिन पत्र | रहे सुनि अरघन कारण ॥ 
बन गण कोटो स्रंग । अंग संतोष सुपाल' ॥ ़ 
संतोष रतन पर भनत्नि नर | तजि संतोष हम चिंतिय ॥ 
'जोगइ विरुरू इस मिलन भति | इद्द अबुद्धि ई् भंतियं ॥ 
न्‍ ह ७० ॥ ३४८ ॥ 
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चुद वाषप ॥| 
दोहा ॥ हम अवुदि सुरतान इद । भट्ट भाप सुप काज ॥ 
नव रस मे रस अप्यरस | इहे जोग सुष काज ॥ 
छ० ॥ शृष्८ ॥ 
पतिसाइ वाक्य ॥ 
कवित्त ॥ जोय स्तुष्ण कविच द्‌ | होय वितराय देह घत ॥ 
सुपनि सोय घपुनि रुद्र | चअनापरतो न लह छित' ॥ 
सो न सुप्प हरि छरन । ब्रह्म पावे न नाग नर ॥ 
सहि न सुप्प ससि रूर | सुप्प लघ न काल वर ॥ 
ल्दी न सुष्प सुर असुर नर। नह लड्ी द्रिगपाल किछ्दि ॥ 
सो सुप्प जोग क्यो सुक्षिय । क्यों कविद्र आयी सुदृद्दि ॥ 
छ० ॥ ३६०॥ 


चद वाक्य ॥ 
चैपाई । वीतराग सह चित्त सह।यी | सुपह्द काज तम्ण सुप भायो ॥ 
इक्क जपुई' अर॒दास नरिद । करें हि तो सुक्कोट ढ८/॥ 
छ्०॥ शे्१ ॥ 
पादिसाहइ नावंष ॥ रे 
दोहा ॥ जो कछु मगह भट्ट वर । करे बने सुविहान ॥ 
भुम्ति लच्छि द्यो चद तुद्दि । नह अप्पी चहुआन॥ 
छ० ॥ ३६२ ॥ 
दि चद वाक्य ॥ 
नह मगे कविच द नृप | कहो न रसनोा छड़ि ॥ 
कथ्य पुश्च आध्वम कहो | छिनक अवन जो मडि ॥ 
नी हू क्क० | ३६३ | 
बालपन प्रथिरश सम अति सिचर तन कौन ॥ 
। जुकाछु स्वाद मन मैं भयी। इच्छ। रस संगि लौन ॥ _ 


छ० ॥ ३४४ ॥ 
(१) १० ठिन । 
(7 ) ए० झ० को०-द्वद । (४ ) ९० कृ० को ०--पुक्क़े । 
(३ ) ए० छ० का ०--नपौई | - (६ ) ए०--दिद । 
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.... पुन्न परान्रस रण किय | कह जंपों तुछ ग्यान ॥ 
७२% जु कछे तु& जंपिद्दी । सब जानो खुविद्धान ॥ 
छ० ॥ ३६४ ॥ 
छू सुदिन अधिराज रस | मुष कही तिष्दि बोर ॥ 
जुध्षगिनि सरवर इनच्चिविन | सत्त हसन परियार ॥ 
| ७8० ॥ हेह६ ॥ 
ब९ सुनंत वापे हियो | दिल न रहें सुरतान ॥ 
'सुदरोग भी रोग सन | कट्न को' शुविष्दान ॥ 
छ० ॥ ३६७ ॥ 
तो' आयो तुदि आस भारि | तो पास चहुआन ॥ 
सो दरोग दिल सरग्ध सुभ्न | वाइुन को सुविद्दान 
छ० ॥ ३६५ ॥ 
में जान्यो अचरि> मन । नपति सच को रेसोह ॥ 
तब लगि इह्दि विधिना लपषों। आय संपत दीह ॥ 
& ० ॥ ३४६८ ॥ 
अरिस ॥ कहुन का पतिसाज तुह्ी। मनभंग रह्यी कविसाल जुच्दी ॥ 
आयो सु जज वारि पेज तही। बन जांड सुस।द सधाव गहो ॥ 
७० ॥ ३७० ॥ 
पातिसाषह् वाक्‍ष । 
दूहा ॥ सुनि [सद्याव गह गह ह श्यो। बे बे भट्ट सुभट्ट ॥ 
अधिहोन भति हौन भी | कहा भगगे मत गट्टू ॥ 
छे० ॥ ३७९ ॥ 
अंधषिहीन सों बल धव्यो । भति नद्गी सुरतान ॥ 
जु कछ भोदि अप्पन कच्यी । बोल होय परिमान ॥ 
रे ४० ॥ ३७२ ॥ 
श्र चंद वाबबय । 
तब भट्ट अरदास करि | सच कही सुविद्दान ॥ हे 
(१) ९० कु० कौ०-तिहि । 
( ३२ ) ए० कु० को०-मंगो । 
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जु कछ कही कनिचद को | सो द््विय सुविह्यान ॥ 
छ० ॥ ए७४३ ॥ 
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पातिताई वावय | 
कवितत ॥ अने चद्‌ मन मंँद्‌। नच भग्गो सृदय भेगि ॥ 
गयी सुरछ मिटि तार | ण्थ जनी जचह खगि | 
रहे ' इक औसाफ। पथ लग्गे यथी सह ॥ 
अप्प वाट खग्गयी । पथ कट्टो कि गह गदह ॥ 
को मात तात को पुत्त को । को स4क साई सुहृभ्च ॥ 
साजभ मत ल*्भी रवनि | गयो राज बल रण तुआअ॥ 
छ० ॥ ३७४ ॥ 
चंद वावप । 
टू ॥ सव विधि पटो नरिद की । इस जाचक नह पीर ॥ 
बचन' पर सिर कट्टि दे । ते पिचो कुल घौर ॥ 
छ० ॥ ३७४ ॥ 
पौतिस।ह वावंष ॥ 
तब चि तिय साहब सन । हसि नुरुयी सम चंद ॥ 
' आय मरगि सम राज सौं। हम दिष्पष्टि आनद्‌ ॥ ७० इ७६॥ 
पदों 7“ ॥ सुरतौन जाम फुरसान किन | हुब्जाव पान तिहि सथ्य दिल ॥ 
ले ५ चद्‌ प्रथिराज पास | तु मय इन्म दिप्पें' तमास ॥ 
छ० ॥ ३७७ ॥ 
दूह्दा ॥ तब गोरी हुत्भाव प्रति | कह सुकवि ले जौहु ॥ 
अरस परस विन टूरि ते । ले आसौस कद्ाउ ॥ 
छ० ॥ इ७८ ॥ 
इुजाबप,न वाक्य । 
कबित्त | बोलि पान पश्नीं हुजाव। बोलि पौरोश पान घर ॥ 
दूस इथ्थनि प्रिथिशण । निार्‌ रष्यो अवन्न कर ६ 
दरस द्विगन अप्पियो। परत दरस नन पावे ॥ 
(१) ९० इहे | 
हक इस छन्द को ए० रु० को ० तीन प्रतियों मेमुरिल्ल और मो० में अरिशक करके छिखा है। | 


हक 
हा 


२७१६ 


पथ्वीराज रासो . [ सड़सठनों समय ४ 


जु कछ कहे संभरो | भ॑गि सोई यह आव ॥ 
घरियार हनन भंग वरद् | अकर्ज अपूरब वत्त इंच ॥ 
दिष्यिये चित्त अंधिन सुचित । कहों साइ अग्गं सु कह ॥ 
&० ॥ ३७: ॥ 
केविचन्द का पृथ्वीराज के पास जाना । 


दूह्ा ॥ चल्यों भट्ट चित सब्नि काल । संकट तब्जन ग्रान ॥ 


फट्त नन  दिष्पत नयन | इन अवस्थ चहुआन ॥&०॥३००॥ 
अस्या सत्नि हुआव पहु | से चलिय कावि सथ्य ॥ - 
प्रथम राज पासह गयो । तब रुछ णा दद हथ्थ॥ ७० ॥३५१॥ 


देशका की बीच काबे बा कीतिक करता । 


अरिस्स ॥ बाल वृद्ध मिलि मत्त तमास | मना इंद्र मिलि भेछ छमास ॥ 


गग जंव नट नाटक किन । आचिज परपस रासिक भिर्न 
छ० ॥ ३८२ ॥ 
तारी तीन दई तिल बारह । ब-अन मिसि बुरुव्थी बिह पारह ॥ 
हस्त वेरह कवि रेन उछारिय | टग टग लग्गि रहे नर नारिय॥ 
&० ॥ शप्ड्‌ ॥ 


खुजंगों | टगे टग्ग लग्गी इरन्गी सुभौर | नठी नट्ट बुझ् सुवाने गंभौर ॥ 


ठटी दुग्ग रप्यी घरोी पंच नौरं। बटौ घट्टि घरियार वंधे सु बौर ॥ 
४ छं० ॥ ३८४ ॥ 
इच्क्षत कोतुहल' धाम घाम' । भई सुम्ति छाया विसानंन जोन॑ ॥ 
भअह सुति लाल' (िहारत वौरं | ग्रहे पानि उ.ब बुण्यों सुधोर॑ं ॥ 
&० ॥ इंप५ १ 
चद वाबय । 


तप ॥ सुनि हुजाव सुष आव | जब पुच्छे सुदि उतुहि। 
(१) ०० छ० को ० नेन | ्््ि 

(२)मो० दस। , 

( है ) ९० कृु५ को « छडात । | 

(४ )एु० छ० को प्िन्ते।.. 
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छडि पानि सुनि वानि । हानि जिन देद भ्रम सुद्ि ॥ 
सेत पीत वाष्दरिय । लॉल पुत्तरोय सुअ बर ॥ 
तद। उचारत वत्त | इने थोरीघर उन्मर ॥ 
अआ।च भ एफ नजरहि निरपष | उम सौपह ह सिय दसम' ॥ 
अम लब्य श्रमग उचित कर। तब सुभट्ट रिष्पी असम ॥ 

छ०॥ ह८ई | 
दूद्दा ॥ जब निरप्यी हुज्आाव उध। सच थमि उचरष्पि ॥ 

चल करन प्रथिर।४ को | कददयो सुमौत समष्पि ॥ 
छ० ॥ ३८७॥ 

कवि का राजा की करुणामय मार्ति देखकर आशीर्वाद देना 


परन्तु राजा का कवि को सिर न नवाना । 
पद्दरी ॥ तब गयो चद्‌ नृप तथ्थ थाह | जहा मित्र बयट्टरो दि चाह ॥ 
दस हृथ्य रष्पि दिनी अक्षौत। सिर नयो नहीं मन करिय रौस ॥ 
छ०॥ ३८५० ॥ 
दूह्ा ॥ चप्प दौन द्र बल ज्वपति । दस व भन रहे पास ॥ 
रोस अगनि तन पअज्म२। चिन्तो अतिहि उदास॥ छ० ॥इ८्ट॥ 
कवित्त ॥ निर्मिल जोय वर तिथ । दई तन दुष्ट भाव करि ॥ 
रोस अगनि प्रजरंत | जाय आक्रित अग्गि कर ॥ 
भोक्रित तत्त निकाभ | वौर तन छौन सू पलर ॥ 
! अरि तित्तो चित्यों सुकान | सभरयो चद्‌ सुर ॥ 
'घत सिचि वोर ५वक्क कर । रैस श्नत तन प्रज्जरयो ॥ 
नाहि भट्ट वौर विरदावलौ । देत राज रज सभरयौ ॥ _ - 
छ० ॥ ह€०॥ 
काबे का ।बरदावल्ां पढना आर राजा का काब का वाणा 


पाहिचान कर क्रोधित हो उस धिक्‍्कारना । 
पथरी ॥ घर पथ राय आणान वाह | दुरणनन भरि घर राय दाह॥ 


। 


(१ ) मो ०--हसम । (२ ) ९० रू० को०--अति। 
( ३ )०० झु० को०-टुरजन नरीद्र रा वीर दाह । 
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चाल क राय पर पंज पार | पंग्रे राय ऊग जम्ब, ढार॥ 
रे ४० ॥ ३6१ ॥ 
बर वीर जित्ति ससिवुत जिननि। कसघश/ राय सरदार किननि ॥ 
संभरे वत सभरि नरेस। सुर वंधि बंध जिद्चि कियो भेस ॥ 
| छं० ॥इ३८२॥ 
रनथंस थंस जस भंडि पान | चाल के चपि जालोर थान ॥ 
धकु धनुष धौर अजुन नरेश | जितया वौर दध्पिन शुदिस ॥| 
छ० ॥ इ८३ ॥ 
मन मध्य राय अवधूत घुत । संभरीय शाव सोभेस पूत ॥ 
जंग रण्णि नाम जर जर सरोर | चलि संगि संगि आयी सुधीर 
छ० ॥ ३८४ ॥ 
पहिचानि चंद सिर धुन्यी राय | संगह् सरन बुष्थी जुवाय 
&० ॥ ३८४ ॥ 
टूह्ा ॥ सुनि कवित्त चलि चित्त विय | अदभुत भट्ट सरोर ॥ 
भोहि उलब्यो जानि को | चितत प्रभुधुन धौर ॥ 
७० ॥ ₹८४६ ॥ 
% 5 ९. पु किक पक ० 
काने की कहना कक १ हनिहार की वा जांत । 
भवति न सुझू यो मोहि पे। हैं। क्यों क॑ गुर जांउ॥ 
हम तुम छेहो इह मयो | भावी देवह थांड ॥ 
७० ॥ ३८७ ॥' 
पाई ॥ बोलि चंद संकर वर दाइय | ग्रहे रहें .थों मनसा धाइय ॥ 
भत्ति कविंद कविंद उपावे। रक चोट षग समय दिषावे॥ 
| ७० ॥ शृट्य ॥ 
वित्त ॥ दिष्पत षान पौरोज | खअग्म चह्मो विभान वर ॥ 
स्थाम सेत अरु रत्त । पौत घधण भिछि। रेव धर ॥ 
पौर फेर तो जाइ | जाय अच्छरीो प्रगुब्२ ॥ 
. इंद्ध अचि.। दिविये। इंद्र इंद्रान चंद ब२ ॥ 
चवरुष उचोर बर भंच_किय | इब्चेन बन बन रुक सुष ॥ 
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(िडि परी भट्ट मुप सामि तन | कही वत्त मडौत' रुप ॥ 
छ० ॥ इटढ ॥ 
कवि का गछा भर कर राजा का समझाना परन्तु राजा 


का फिर भी सिर न नवाना । 
दूधा ॥ नेह नोर रुकि कठ कवि । नेंन कलम कल पानि ॥ 
बिन बोभतो बोल्यौ नर्पात | चद्‌ चिति वर बानि ॥छ०॥8४० ०] 
सममि रोश भन मर्क तुअ | ग्रंद्द निसा सर बढठि॥ 
उल्लुक अद्द निश्चि अत को | ग्यान सपद्दद् दिट्ठ ॥ 
छ० ॥ ४०१ ॥ 
पद्दरी ॥ विज सुरेव नवत नह अग्गि। ढरि अपि पनि मन चित खग्ि 
पहिचानि चद वर धुनिय सौस | सिर नयी नही भन करियरो 
छ०॥ ४०२॥ 
कवित्त | सभरि नरेस करे रौस । सौस धुनिन धनु सब्जहि ॥ 
ईंडि लित्त तन चित | चित चितत सोइ सम्णध्ि ॥ 
निकट सुने सुरतन | वाम दिसि दृथ्यउच सो ॥ 
जस अवसर सत नि | अथि लुट्टष्ठि न करिन भी ॥ 
कवि का राजा से कहना कि तू वह बरदान दे जो 
तन देने को कहा था । ; 
दे द।न जानि सभरि घनी | उचदि यहुह्दि तु्दि शलदि इवि॥। 
दित अदित इस दोउ उडहि चलि । इच्च उप्पर कह +९४ह कवि 
छ ॥ ४०३ ॥ 
' राजा का कहना कि में नेन्नहान होकर अब केसे 
निशाना बेध सकता है । 
दूदो ॥ चद मत पुनि ज।नयो | रद्द अवस्थ कवि देषि ॥ 
( १ मे ०--मसडिय सुरुष । 
(२) ९० कु० को०--तेह । 
( ३ ) ९० कु० को--बोछत | 
(४ )ए० कृ० गै। 
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दिष्टमान' सेवे सुकुन | बिन दिठ इने विसेषि ॥ 

७० ॥ ४०४॥ 
वे अपिन होनों सु हों। त्‌' चव अंषि न चूक ॥ 
असुर बचें किस बिन सुरह | उर' सुर बष्यो उलक ॥ 

छ० ॥ ४०५ ॥ 


पर्नज वी फक्ेना के से शाह का बलाऊुभा आप 


बचन दाजंए । 
चपाई ७ तू राजा सभगव्थ सुशान | सुरण अरथ जानहि सम्यान ॥ 
अरथी दोंष न पूछिय राय। बगसि नरिंद्‌ बुलाऊ साहि ॥ 
छ० ॥ 8०६ ॥ 
राजा दनह सुर्रात्ति सुभक | धरियार सत्त सर बंधन तेक॥ 
अधि पान समन चित्तव ज॑म्ग | दोइ सुजस तुश्र नरपति भर्म ॥ 
&० ॥ ४8०७ ॥ 
- राजा का कवि का अभिश्नाय रामइ। फर शोकित होना। 
7 ॥सुनि कवित्त चल चित्त किय | हय गय भूमि न दल्न ॥ 
असभ जो भर सुकवि। +नजपरति विचारिय स्व ॥ 
&० १) 8०५ ॥। 
बचु विचार चित -4एति | विपति तनह मन अपि ॥ 
सर सरोर सुक्षत सुबर | तजति उड्हि पंघप॥  &० ॥ 8०८ ॥ 
चित चितिय मिचह बयन । दद दिसि भू# पयाल ॥ 
सिर धुनि सौस निषेध करि | लभ्भे चंद भुद्दार्ज ॥ 
छ॑० ॥ ४१० ॥ 
काषि का पृथ्वीराज को अवाधन कराना । 
(१९ ॥ अरे नरिंद वां वध । पिंड कच्चो सुर" सचो॥ 
अब तेज समौर । घरा आकासग प॑चो ॥ हे 


( १) ०० मिष्टमान | (२) ९० कु० को०. उह। 
(३) ए० कु० को० तू राजा समरथ्यह धार । सुरंग अरथ जानाहि सब बार । 
( ४ ) ५० कु० को० भप । (५) ० कु० की ० (९ | 
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जर। शोल। विज्ययो। काल आनन महि पिस्लद्दि ॥ 
इत पॉप उइ अजप | जपि सरवर करि मिन्लद्धि ॥ 
उडि चले उस दइसद्ट सरस। छडि नेद्र तन पजरहि॥ 
मधिराण अर सोमत कार | जस नरिद जिद्दि उन्नरहि॥ 
छ०॥8११५॥ 
राजा का कट्टना कि कवि सो सब सभव हे 


वा असभव है । 

दूह्दो ॥ समय सुप ती समय रन । समय भोग सुध जोग ॥ 

असमे कोइ न आदर | क्यी आती सथोथ ॥ छ० ॥ 8१२ ॥ 

कवि वाक्य ऊि करतृत लेने को सव समय है । 
कवितत ॥ अरे नरिर नर भत्त | क़ूहक्ूह निण रष्प 
कगुर गोल सभ्त्यी । काल भष्पे उन भष्य ॥ 
काल परम ल शभ्म । काल गरभच उचार ॥ 
वितति वित्त आवित्त | वित्त ते वित्त निहार ॥ 
जो दोय भेस तो प्ताम बल | असमो समौ परप्पिये ॥ ४ 
ना रदे देव अधि देव बल । देव दद्दन हर पिष्पिये ॥ 

छ० ॥ ४१३ ॥ 


राजा वाक्य । 


दूहा ॥ अरे चद अससें सम । परपष पुरिप दिन होइ॥ पु 
उहे बाण अतर परो | नर निरबल पप जोइ ॥ छ० ॥ 2१४ ॥ 


कावचद वाक्य | 
कवित्त | सुनि नरिद सब धध। 'कोन इतीत तुज नर | 

शीत वच सशोग ! जोय जौव * प्रमान वर ॥ 

जोग के पानौ परत । उठ बुद बुद जोनौ जिय ॥ 

पच भूल वध पच। पच गो बधि सम्मि जिय। 
(१ ) मे ० जेदि नरिंद जग उन्बरहिं । (२) में कालपे उन भप । 
(३) ए के को कौन हतो तनुमनर । (४) एु क को जिप जत 

श्ण्प 


२४४२ 


न ल्‍्द गो जे -न्‍लन्‍नन+ 
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इक रहे कित्ति चिंती खुचित। चित्रनहारों चिंतिय ॥ 
लचिये सुजोय अवसर बन | अवसर नखन भत्तिय ॥ 
छं० ॥ ४१४ ॥ 


दूहा ॥ जस जोतन शुग बतड़ी | सद्द बताड़ी अकथ्थ ॥ 


जकवित्त 


घडोवन प्रजलत | एक पपष्पीलक निकसि ॥ 


बोल रहे धर सप्पिये । 'बत्त तत्त वद्द अध्य ॥ ७० ॥ ४९१६। 
राजा बावथष | 
बार बार मोंही कह । एक बन मों भान ॥ 


धाम घरती जो जलही' | तो अप्पी तो दान ॥ 


७० ॥ ४१७ ॥ 
नीच द्‌ व क्य | 


॥साठि हजार बर०५। करत तप पलक चण्५ घुलि ॥ 


गंगा जल महि मच्छ । देधि क्रोड़त चित डे,लि ॥ 
आानथात पुचिका । वरिय प्रारध्थि पचास ॥ 

पंच हजार कुमार | जनमि सुकदेव प्रकास ॥ 

सो भरो २०५ राजस र थे। भंति भंति सुष भोगपेत ॥ 

काहि चंद ग्यान अपजि चज्यी | माया छल तजि सुपन वत ॥ 
७&०॥ 8१५० ॥ 


जदुपति १थि पयपि। पथ सों कथ कपा वसि।। 

'इंच्द शुजोव करि जम्य । भयो घटवार पुरंदर ॥ 

अजह्ू धाम लगि जोंग | फिरत चीरासौ अंदर ॥ 

कहि चरद्‌ स॒त्ति मेंटे जगत । कौरात सा दान बर्णत ॥ 

सभरि नरिंद स|भरि कितक। ता कारन पिचवट तजत ॥ 
छ० ॥ 8९१८ ॥ 

पत्र पुरातन रूरिग। बह रि नह 'चढ पश्चासह ॥ 


. इंच्द सुनि सभरि वार | बह रि ना भोग विज्ञासह ॥ 


(१) ए. क. को.-बोध । 


असम, स भरि वार । प्रान जो सत सों मुक्क ॥ 


(२ ) ९. के, को.-तनन वत्तन अथ्थ । 
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सुजस' होस ससार | बान किस पथ्थद चुक्के || 
ससार सकस्त इस डउचरत | वे द्दो कठह धवल हर ॥ 
अवसान गये सा घुरिस कौ । लध्यी जौवो लष्प सर ॥ 
छण०॥ 8२० ॥ 
रे नरिद सह सुपन। अपन र्प्यिस्त अस जर्मन ॥ 
नरक राज किथ साज । र॒क भी रज्य सिक भन ॥ 
जौव जत सद्द रवन | पच भूलद प्रपच वनि॥। 
स्ष्टितमान बिन महो। सुकत सस न कर फनि' ॥ 
सहदेव विस्न अस्थ। दवेन। यति अधथति ससी न करे ॥ 
सद्द मुकति इृध्य विति शब्य व थि । अध्त बिना न्विन्‍्मान धरि॥ 
छ० ॥ 8४२१ ॥ 
एक बन कबरी । एक सर रक सलुद्वों | 
इस गुन विन जे जरी | इष्प विन काम सु कट्टी ॥ 
अवन चप्पि कर साहि। साहि दिष्प दिसि बाई ॥ 
सर बंध अरि वध | चित चिते वह, नाई ॥ 
नप राज गरुह रष्प सुजुग | शीव दिसा सो भुक्कि बर ॥ 
न्विप रहो जोंग तन छडिहा। तन रष्यौ जुग रदन भर ॥ 
छ०॥ ४२२॥ 
श्योवा ॥ उलको बच्चतों यन | 6 ।दूश क्ियेते बल ॥ 
अनुसार सु शबरुन। वावव स्लेच्छ(थिप शृणु ॥ 
छ०॥ ४२३॥ , 
चौ५।४ ॥ हो समोी अध जस अध प्रवोन । बेर अधघ आतुर भति दौन | 
अधा दुष्प न देषे राइ। बगस नरिद्‌ बुलाज साहि॥ 
छ० ॥ ४२४ ॥ 
दूद। ॥ प्रकूत पुरुष कि.्पन कहर | काम अध चित चित॥ 
र पर दुप जाने नदी । तु किन जान सित्त ॥ 
छ० ॥ 8२५ ॥ 
तीन बान चद आन बर | प्रगट कद सुलितान ॥ ! 


(१) ९० कु० को०-फुरे नुनि । 
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काल प्र स'भरि धनी | बर अप्पी भुद्दि दान ॥ 
&० ॥ 8४२६ ॥ 
पथ्वीराण वावेध | 
सुनो चंद वरदाय वर | कह ज्निम्त ज्निधान ॥ 
सबद प्रगट गोरी कह | तो' तुझ अर दान ॥ 
७० ॥ ४२७ ॥ 
कंविच द वान्थ । 
ओऔज अप्पी सुद्दि दान बर | चंद चित्त बह, धौर ॥ 
तो >यिमान सुनि >जभ्भयों | जीय न तत सरौर ॥ 
&० ॥ 8२८० ॥ 
आन'दे प्रथराज जिया । बंध कियो कि सथ्थ ॥ 
हनो साहि घरियार सौ । उभे इण्प मसिलि हथ्थ ॥ 
७० ॥ 8२८ ॥ 
जिहि नेये जग जित्तिये । जिदि बेघ जस होई ॥ 
सो विड्डनो सोभेस सखु+। किति प्रगट्ट च्योइ ॥ 
&० ॥ ४३० ॥ 
3जाब का कवि को लिवा कर शाह के पारा आना । 
कवि बुक कवि अधिराज को' । गध्यों घाय ह जवाब ॥ 
संब रीति किहि राज क्व । “जुगति खवथ्थ जवाब ॥ 
&०॥ 8३९ ॥ 
'॥ भाई या विघ आकर्षि जाम | बुक्गों न कपट ह्‌.जाव ताम ॥ 
घरियार घात हुकार राज | करि फिरयो कण्न हुआब ज्वोब ॥ 
&०॥ 8३२ !। 
आर सुधांस गोरी नारद । बुक झयो अथ्य शरियार भिंद॥ 
विक्वस्थी उअर गोरी सहाब | भानहि सुद्दीन बलहौन आब ॥ 


छ०॥ 88३ ॥ 


४ ७ ४४४४४७७४७७ ७७७ ७७७७४ 


। " ) ९. कु. 6 । (२) ए०-दिय । . (३ ) मो०-बेधन । 
. 8 ) ए० क० को श्न्तती | (५) ए० कु० को०- जुगाति जुध्थ जुवाब | 
( ६ ) ०० कु० को ०-चहुआन ॥ 
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अब्थां सुद्दीन धरियोर स।हिं | पुर ५+४ छोरि आनह सुरोधधि ॥ 
घरिआर आज बधन सुस्त । कोतिग्ग काज' मिलि सद् सत्त ॥ 
छ०॥ 8३४ ॥ 


कविचन्द का शाह से कदह्दना कि यादे आप आज्ञा देना _- 


स्वीकार करे तो राजा दान देना स्वीकार करता हे । 
आवित ॥ तब सुच द बरदाय । साधदि अग्ग कर जो२॥ 
क॒.पन सठि शिक्षि साधि । राज गटि न अब छोरे ॥ 
नट नकोर नहि वारेहि । जाउ शिि बआास छडि तव ॥ 
अदभुत रस असभान । ०६ मुकयो न घन अब ॥| 
छच्यो श्लोभ जिय जम कद | ओर अत्वि अ तर रहे ॥ 
फुरमान साहि सत्तदि बधी। विन फुरभान न सर गे ॥ 

छ०॥ 8३५ ॥ 

तत्तार खा का खिझकर कविचन्द को डपटना | 


च तब ततारे रू,कि उन्थी। मद् जीवन पर रूठी ॥ 
प।तसाहि गोरी नरिद्‌ | अग्गे भयो भठी॥ 
सरा सुभर घरियार | अभ्न बिन इक्त न विद्धिय ता 
मरद सुसुप उचरछि | दोइ अग्गे जो सिद्धिय ॥ 
फरमान साहि 6६ तो नदी | जिय चहुआन न होइ कश | - 
एूए बाह रह सिगिन धरिय। णए परियोर न बिद्धि बल ॥ 
छ० ॥ 8३६ ॥ 
कवि का पुन कहना कि यादि शाह बचन दे तो प्रत्यक्ष 
तमाशा देखलो । 
दूद्दा ॥ जे फरमानत अप्प मुष । दे तिद्द बेर हमीर ॥ 
घर धरियारन वर्ण | सर सौ सद गँभीर ॥ ॥ 
छ॑० ॥ 8३७ ॥ 


(१) ९० कृ० को०--एन । 
(२) ए० क्ू० कौ०--बहू । ; 


। > - के 
। २१४४६ पृथ्वीज रासो [ सड़सठयाँ समय ६ 


सपत घात घरियार धन ! पंच बात इनि जान 
कठन काम गोरी हनन | अप्प देत फरमान ॥ ७० ॥ ४३८ ॥ 
साहि जजलाल दुह।इ वाहि | णर् जे न्ीत निवाज ॥ 
ध्प्प ऐड ५,.९भान तिय । सुने सुमत्तिय रण ॥ छे०॥ 8३८ ॥ 
शाह के शब्द देने पर राहगत हीना और घरियार भभा 
फर सजाया जाना । 
सुनि ततार क्षुनि रुतमा। सुनि निसुरति इं,आपव ॥ 
दिलियपात सो अपष्थिद्े । देय साहि जे। आव ॥ & ०॥ 8४० ॥ 
नावित ॥ भंगि साहि घरिया२ । दिसित मंडे उत्तर दिसि ॥ 
सौ कुम नपति घरौव | व.म्स सत अद्ड साहि जिस ॥ 
सिंध, रा4 सहनाइ | पंच सदावर बद ॥ 
- भेघ ग्रज॥ आज्ञत | बौर नोसानति नद ॥ 
... प्रणपत्ति पां घुरसान षां । चाव दिसा >+प बिंडियो॥ 
चहुआन कलातक जग तपें। किह्ट लप्यो वर मिंटयों॥ 
&०॥ 88९ ॥ 
बिक कर जा पर (१ ७७ ९5 [3 2 
कातु१, देंखन के लिये दशकों को भाड़ हांना | 
"तोदाम ॥ । 
'चढि बेगस सथ्थ सुगोष हर५! | चिगजारि न बाण सुवेसन-रंस ॥ 
सुभे थन थान प्रकार निनारि। मन क| चित्र चिंतंत सवार ॥ 
&० ॥ 8४२ ॥ 
सक गुर सोह कुरंग नय'न। किथे| गिरि श्व८ ससौक सव न ॥ 
सितं सित कंगुर बाल उशक्कि | तिन' मरिफ् नौरि नरोर तलकि ॥ 
&०॥ ४४३ ॥ 
चढे बर पुत्र॒ उकात्ति हरे | मनु दृपति काम कणास धरे ॥ 
बिकसंत नरी नर कित्ति भुदहं | मनु »क रका दिन अडड सुद् ॥ 
। &०॥ 888॥. 


> 


गु 


(१ ) ९० क्ृ० को- चढ़े वेग हरम्म सुगोष हरम्त | 
(२) ए० कृ० को० सुकैसन रम्म | 


बला 


स्डलठवा समय ६१] पथ्यी र।ज रासो 


चि हु पास खुव न दूरम रजे।' छरिय इथ भशु सुक्रनन छणे ॥ 
- मनु देषन रण तमास भुरी | ससि रूर अए सन सुष्य जुरो॥ 


छ०॥ 8४४ ॥ 
उडि धूम बजो विषम पवन । परियो दस सदर वार भन ॥ 
छ ० ॥ ४४६ ॥ 


तत्तारखा का कहना कि आज जुमारात है आज 
रहन दाजिए। 
दूदा॥ देषि भ्रूप नक पून बर । पा ततार कह्दि भाति ॥ 


आज रध्पि (।६(ब बर | परयो दिवस जमारति॥ 
छ०॥ 889 ॥ 


तत्तार खा का शाह से अपन स्वप्न का हाल कहना 
ओर समझाना । 


कंवित्त  बोलि पान तरर। साहि सपनतर जक्कहि ॥ 
- अदसुत चरित मै दिद्र | सौस दिट्टो न पोथ लहघ्दि ॥ 
' झइसार ससार | पौर पंसबर रुट्ट ॥ 
बिन बदर उभ्तरी। भेष आज्ञत सु बुट्ढ ॥ 
बर स्वान सिम जमुवा सयन। इरसिद्द बौबो रग्गरी॥ 
पणरत बार पटून सकल | अकल कित्ति (+दी लरो ॥ 
छ०॥ ४४८॥ 
दूष। ॥ सेत वरुच कर्तो रदौ। मे। बिटे तिनि बार ॥ 
ओऔ रन भुकयों दिष्पिये। २ण निद्धि बड सार ॥ 
छ ० ॥8४८ ॥ 
कवित्त ॥ कहे पान ततार । साहि दुलभ मनुच्छ जम ॥ 
बार बार पावे न बहुरि अवतःर राज कु स॥ 
» छिन मे देह भजत | प्रान घरिज इच्द धत्त ॥ 
बर कोटर घरियार। उत न बहू ज्ुध तत्त ॥ 


(१) ए० कृ० को०--ऊरि हृथ्य सुतन्न सु हृष्य छ्नै। 


२४४ 


जन जन थे... कलह. के विन, >+4जल का अन्‍भा न ले न. «6 
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इच देह जतन करि पारिये। कहे पीर पंभंबरद ॥ 
बल भट्ट तदिन निधि अप्प वचद् । सुनो साहि कहि उन्सरद्र ॥ 
&० ॥ 8४० ॥ 
छिनू बार धरि सेष । इद्र हरि जात अग्य यह ॥ 
अभ्वाजीत कुंवार। कोपि भारत पग्म लग ॥ 
प्रथराजा पहिचानि | आनि ग्रह समण०५ सुम डिय॥ 
करे रप तिन सहित । जियत्त सुरपति के छंडिय ॥ 
भधघवान चाज जुप्पि न सकिय | कलियुग कारन रघ्यण ॥ 
तत्तार कद्दत पतिसाह सौं। ते प्रगट्ट अप पिणष्पर | 
&०॥ ४४९१ ॥ 
शाह का कहना कि ॥ तो छा कहा हुआ बच 
नहों १७८ सकता । 
दूहा ॥ सुनो घान ततार इह | गुर गरूहां इत तत्त ॥ 
'जु क७ बरा मुष कट्टिये । कर बन' सुनि सित्त ॥ 
छ० ॥ ४४२ ॥ 
उवन रूर संभरि श्रवन ।--प चितो वरतार ॥ 
उदति दौत' दो पंणजरह । हंस सु उन हार ॥ 
&०॥ ४8४३ ॥ 
! कबित ॥ जोव सिंघ आसिंघ । सोंद्द उ.त' ततनय !।- 
या फरमान अपोस । बाच चंदन बर दानय ॥ 
जोइ सिघ आसिघ | राज सिथ॑ नन जान' ॥ | 
बच्च सिंघ सो सिंघ। सेन सिंधसि पुनि पान' ॥ कु 
«चोस भ्रब्म ७चो धरे । बचन भट्ट जंपे लिया ॥ 
देदन छौन भग्ग सया । भग्गे सा पंचन चियां ॥ 
बा | छ० | 8५४ || 
( १ )ए० कु० की० दीव। 
(२) ०० कृ० कोौ० उच्मचत लात । 


सडेसर्या यमसत ६३ ] पु वीराजे रास्तों 


तत्तार खा का खिझ्लकर द्रबार से 3ठ जाना । 

सूकि ततर पा उद्ठि । हाथ सिर झ्कारि सौस धुनि ॥ 

वर सुक्क द्रवार | गईं सुरतान सत्ति फुनि॥ 

बिधि विधान नृब्तान । मत्ति पुट्टी पैशवर ॥ 

बोलि पान घुरतान । दिष्णि तत्तार भिस्ति घर ॥ 

कविच द्‌ रण चहुआन पे ।सर अदसखुत उच्च'र पिय ॥ 

घरियोर एक सत सर इक । बर बर बद' भारे सरिय ॥ 
ह छ० ॥ 8४३॥ 

शाह का कवि को पान देना कि हमने दिया 
तुम राजा से मागो । 

दूह्ा १ उच्दी देन लप्पति कह्यी। उहि मग्यो फुरसान ॥ 

सु कविचद सरसे मिी। पनि साहि चहुआन ॥ 
छ० ॥ ४४४ ॥ 


२७४४: 


बावित्त ॥ भयो चद्‌ सुप चंद। दद गय काम सपत्तो ॥ 
पाति साहि थोरी न<। दियो बोल निरत्तो ॥ 
तबहि चंद बरदाइ | बहुरि राणन पी आयी॥ 
ज कछ तंत को मत | अति कहि क्ञद्द सभझ्ायो ॥ 
में दियो छान चिता न करि | होईइ चद सदद निरति॥ 
फरसान वर्ण अग्गें परी | देदि साहि मर्ग न्निपति ॥ 
छ०॥ 8५५ ॥ 
कवि का राजा को ७4 कर रभभमि 
में आना । 
पद्चरी ॥ कानि चल्यो राज प्रथिराण लेन | सिलि चणे सुरथ सुर सवे णेन ॥ 
बुक वे राज ले चल्यो भट्ट । उन्तरा' मौर सब मिले थट्ट ॥ 
छ० ॥ 8४४६ ॥ 
जञान्थी सुअत प्रथिराज अप्य | किलनो जुगत्ति द्रग्गा सुजप्प ॥ , 
(१ ) ०० क्ृ० काौ- वेद ( ३ ) मो ०--उमराव । 
र्ण्र 
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रोमंच अव्स उल्मार अंग | रूरंत अचि वज्यों सुरंग ॥ 
&० ॥ ४४७ ॥ 
चहुआन तेज हेष्यो अनूप | तिभ भयी' हित सुर्तान «प॥ 
क्षुञज धायो चद्‌ कवि चाहुआन | उल्नस्यो सौस सजि आसमान ॥| 
8०॥ 80४८॥ 
खुश्तान निजरि चडइुआन आन | भेभीत कालसह सथ्थ जानि ॥ 
आतृतत बजि बर छिसल वांग । जानयी सथ्य +यिप वर विभाग ॥ 
हे ४० ॥ 89५6 ॥ 
प्रथियाण सब्च देष्यी छुचआाव | अंतक्क रूप सबगन सहाव ॥ 
रुप्पयो राज मधि रंगभोम । कोतिग्ग सच्च देषत व्योल ॥ 


७&० ॥ 8६० ॥ 
संबत अट्वावन माघ मास । अनसित्त पणप दूसली सुभास ॥ 


दिन घटिय पंच पछ आदि जात | तारक भूछझ चिव तिथ्थ पात ॥ 

७४० ॥ 86९ ॥ 
प्रथिराज आनि सधथि रंगभोभ | साहाब उच गचहकात व्योम ॥ 
घरियार घात बचे समु५्ध । पठई कमान साहाब पुष्प ॥ 


७० । 8६४ ॥ 
हुजाव यं। राजा के हाथ मे कस्रोन इना आर राजा 
का कंड् कमान तांड दुनां ॥ 
करवितत ॥ प्रथम गाज वाष्लान । आनि दिन्हों तुआब'॥ 
गहिय राज चहुआान | तानि भंजों तर आब' ॥९ 
अवश आनि कब्शान | सोन बलराज समान । 
इस स जिय दृह पंच | अतिहि काठिन्य कमान ॥ 
उचैरयो घान सौरान इस | हथो तात हम जेन रन ॥ 
४ ७ कंसत्रान इस ग्रह गझुछ। सोइ समप्यी साहि इन ॥ 


७४० ॥ 8६8३ ॥ 


( शे ) मो० तिन्‍नयो ] ( दर ) ९० ७० को ७ जञु ॥ 


(३ )ए० कृ० को«* अग। 


सतड़त०ाग॥ समय द५ ] पृथ्प २(ज रासों २४५ 


राजा को मीरा की कमान दी जाना ओर राजा 
| - का उस चढाना | 
तब सुनि साहिब साहि। सगि सित्ताब कमान ॥ 
तत पिन आनि सम्तपि | अत्ति कठिन उतान ॥ 
अध्यि राज कभ्मान | जानि मनि आन द मान ॥ 
मनु विछु'यो सिलि सित | हित समकाल दसन ॥ 
उर वर्षि चुविसिर धरिम न्वप | ग्रह्चिय पान मग्यो सु सर ॥ 
निज पानि साहि बिन इचछ करि। नप्यो पहु प्रथिशाज पुर ॥ 
छ० ॥ 8४६४ ॥ 
दूद्दा ॥ फिरि तत। देपषे न्वपति | रस अदुखुत सुरातोन ॥ 
हवाम साहि कहि वान वर। गहन कद्दी चहुआन ॥ 
छ० ॥ 88५ ॥ 
पृथ्वीराज का कपान को तानना ओर उसे देखकर मीरा का 
कटना कि यदि घरियार फोड दिए ता शाह राजा को 
छ ड देंगा ओर कुछ ओर भी देगा। 
कवित्त ॥ वचन अप्पि सुनिदन | बचन चहुआन ब दि लिय ॥ 
तिन मगि पुत्र कम्मोन | (।हि लोनो सुजुद्ध बिय ॥ 
सो वभान वर तानि । जीर दिद्नों न अप्य बर ॥ 
कण नो वाम्माॉन । पोन दौनिय सु अप्प कर ॥ 
महि वान कमान कसौस कसि | हसो चित माया सबर ॥ 


ता दिनह चद वरदाय भनि | वहु विरद योरी सुबर ॥ 
छ० १ ४६६ ॥ 


हूंद। ॥ वान गदन चडुआन लपि। रौर्त विद दी खान ॥ 
रहनो सुवर घरियार जी । तो &ड सुरतान ॥ छ० ॥ ४६७ ॥ 
बोल बचन सुविहान सुनि । सो रौसूने अमान ।| 
५ आप उचित देहे अधिक | जे। बेथे चहुआन ॥ छ० ॥ ४६८: ॥ 
| ( १) मो ०---चहुआन । 
|] (० ) ए० क्ु० को०--हनी सुवर धघरियार तो जो उड़े सुप्रिहान । 





न 


जज भू 
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बांवे का कहनी क राजों का जनज फीन दथा जाथ 
यहां बहुत है । 
चवे चंद बरदाइ इस | सुनि मौरन सुरतान ॥ 
दे कमान चोहान को । साहि दिये कछ दान ॥ 
छ०॥ ४8६८ ॥ 
जर्‌ न्‍ >> ्‌ ी है 
राजा की ईजीन का पेद्दा कक्तात दना आर तार का पुन 
2 रत प्र 2 $ <ु ३ ७. 
कहना कि यहूँ तदाशा ने दुखा इस १ भार पड़ाग | 
त॥ असद स॒ुअन कंस्मान | आनि दोनो हु.जाव' ॥ 
निरणि ताम गोरी नरिंद | ततार सिताब॑' ॥ 
अति प्रमान उत्तान | भार अनल्त इणि बर ॥ 
गूल गरान धन प्रान | टंक पचौस जार जुर ॥ 
इृप्प बिसाहि आचिज सन | देन २ असंस विय ॥ 
3सरयो ताम ततार तमि | घुन्नि सोस क्त कंपि जिय ॥ 
छ० ॥ 8७० ॥ 
अहो साहि साहाब | सुनो अरृदास हित्त हर ॥ 
अर छू पते आरि४। दिष्प अनमत तेज नर ॥ 
इंच कमान उत्तान | जार जत्तान सल्तान॑ ॥ 
नन दोज या ह०4 | चि'ति प्राक भ्त पुमाग 
कम्मान' याहि संगह सज | सु जनु नाग लद्डिय भनो ॥ 
सभ पष चिर॒ह संगह सिल । चिति काल कुत अप्पनो ॥ 
&० | 89९ || 
काल व्याल दसा कराल | समपंष कोप सम ! ह 
ता आलन अगगरो | कोइ मेल सुमंत कम ॥ 
आय अशुत्त उस्तर। | सोम पेष्पलि सब स./ ॥ _ 
कोघ सब्जि करिवान । भत्त भारहि विन कझे ॥ 
( १)५४० कृ० को० ज। (२) ए० तर। 
( ३) ए० कृू० की ०-प्माने, पुराने । ( ४) ए० क॒ु० की ०-प्रम्मान । 
५ $ ) ए० क॒० को०-या अमुत्त। ( ६ ) ९० कु८ को ०-मारन । 
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बच्च सुत्ााहि तसार तुआ। मम करि चित ततार शुआ ॥ 
बिन नयन बान इच्छे गन! सो नन विद्ड घात धुआ ॥ 
है छ० ॥ 89२ ॥ 
सवार बच्च यो सिपय | ताहि पोलिय रस पिशछ् ॥ 
कौन सुग्म जग्यावे । कोप करि तासम पिच्नो ॥ 
याहि न रष्यो साहि । रोस बह्टो रूरततन ॥ 
याहि न पेपो निजरि | यांहि नह मिलिये बत्तन ॥ 
पल दुष्ट रह चहुआन को। #म जारि सग कमान प्रम ॥ 
कि,त दुए भट्ट सगह सज्य। | जो घन बुझके भति मरम ॥। 
न ॥ छ० ॥ ४89३॥ 
काोव का उाक्त। 
तब॒हि साहि साहब | छुम्मोव इजूर सदि॥ 
दिय कमान तिहि दृथ्य। देहु चहुआन बाच बदि॥ 
वा।ण कला किय प्रान । तन्न बुक सिय मोह सन ॥ 
दिय दिल्ले सह पान | धरया जोवरनि साहि जन ॥ 
हिकसात अनेक बचत कहत । जु कछ साई न्निभ्य।न सुधि ॥ 
मेटे न सिट एछानिल इसभ | बल अनेक जे। करे बुधि । 
छ० ॥ 8७४ ॥ 


राजा का अपना कप्तान पाकर परम प्रसन्न हा-।-आर 


नसुरत्त खा का राजा के द्वाथ म त्तरकस सा दुत्ता | 
पहद्रो ॥ सगहे पान कनब्मोंन राज | उम्त रे अग अतर बिराज ॥ 


आलिग बुचि उर चपिअप्प | बड्ध व तेज तामस दृप्प ॥ हू 
छ०॥ ४७५ ॥ 
कर घरे स धतु आनद चित्त। वि७(यथे मिल्‍ये चिरकाल मित्ता। 
वानभान राज मिलि तेज ताय। अरि मम्कि बिटि मिलि मनु सहाय। 
छ०॥85६6& ॥ 
आपवरे रूर अगद असेस | मन लिद्च ब्रिडिवासन विससि ॥ 
तन जग्गि रोस उभ्भारि बौर | लग्गिय सुतप्प भन पास नौर ॥ 
छ ० ॥899॥ 


कनाण.. अत>न्‍लमा आन नल व... 3>न्‍ल्‍मणन 
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्द्ड अिरननाध्यल+ र_ 
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आवृत वरन सभ सलिरन वन । प्रवलप्प सप्य पाग्स न ने ॥ 


फॉकत अधघर थरकात बाद । भंतकि रूर मंडल सुराह ॥ 


७० ॥ 28५ ॥ 
चिते जु इष्ट लन जंपि आप | ताभंस तेम तन-तेज ताप ॥ 
दर रोहि पान धारे कमान । गुघरों धथन धुंघरि द्सान ॥ 

७० ॥ ४5७६ ॥ 
ब्विष दाह विषम ससबहि समोर | संपात चक, उत्तका सभोर ॥ 
अआपन घट्टि लिलिअत साहि | बुझूमा न सोच मतिर्ंद ताह ॥ 

न छ& ०॥ 8८:५० ऐ 
आसूढठ चित्त उभ्तरा मौर | टगटसिय जरगिगि अंतर उसोेर ॥ 
आरिप्ट इष्ट सोचहि अप।र । ढंकेव सोच में काल भार ॥ 

&० ॥ ४८१ ॥ 
सनसुण्य आनि सज्ज घरयार। सुत् पान असिय ज्विप अतरार 
चढ़ि उ'च क- व्ोतिग हर्‌ब्त | स# बाल वुद्द स>। सरब्ध ॥ 

७०॥ ४८२ ॥ 
5च्चरया राज सस चंद ताम । मंगहु सु बान मस करि विरशल । 
बरदाय साहि अरदास कोन | -+प रेहु बान कोतिब्म चिन्ह | 

७० ॥ ४८०४३ ॥ 
तत्र साहि ताल बच्च्यों अभौर | निसुरत्ति देडु तरवस्त तौर ॥ 
निलुर्राति आनि दिय साहि इथ्थ | तरक<४ तौर गोरी गुरथ्य ॥ 

छ०॥ ४८४ ॥ 
जा का कमान लंकर उसे सघानना, कविचद्‌ का 

राजा का ज्ञान समझा कर दुढ़ता दुना। 
॥ ग्रह्चय तौर गोरीस। कौन विन इ-७ अप्य कर ॥ 
कोल अत पल प्रेम । बच्चि भग्गिय समोह ग्र ॥ 
दिवि नंप्यो दिख्लोस। धरिय- स» सु सौस कवि ॥ 


कर दौनो चहुआन । प्रान बद्ध यो सुईस तब ॥ 
ताम॑ंस रझऊू तन ताल तन । घन बौरक्त उभार भर ॥ 


सडस्ूठना समय ६४ |] पृथ्यीयजफखो रएरर 


सुरतान आन वीरन प्रलय | जनु जम सज्ण्यी दड कर ॥ 
छ०॥ ४८४ ॥ 
दूहा ॥ लगी टयटयो सोधि तन | अरु श्रत लग्ग मौर। 
किस रूप सुक्कोव सन | भरिय पदों अति भीर ॥ 
०॥ 8८६ ॥ 
ग्रहिय च द दौना नपति | घरये पानि प्रथिराज ॥ 
चपि अभ सुप सलित विया | करन काठ अरि काज ॥ 
छ०॥ ४८७ ॥ 
इंश घसि पानि पविष्ट किय। सिशिनिसर गुन वधि ॥ 
चरचि चद मुपच द भय । मिलिय राज मन तधि ॥ 
छ०॥ ४८८ ॥ 


नजर 





खित सुधरे सच खबरे । कहै राज अब घारि ॥ 
सुर नर सुनि वर जात सब । राजन मरन सुधारि ॥ 
छ०॥ ४८८6 ॥ 
कवि ॥ बपन सच्च तन कच । सिद्दि साधक इस अप्‌पय ॥ 
कि वापी क्ूप त८(क | देव सुर नर ख्रित भप पय ॥ 
पच तत्त किय पिड। तथ्य पोडप आधार ॥ 
सुनि मडल पट चक॒ | वाय मडल अधिकार 
पिश्जु काल सिर उप्पर | कहदि चद तेन पट तरी ॥ 
प्रथिराज नृपति भौरज्ञ धरि । बोल रापि कल, अ तरो॥ 
छ० ॥ ४८० ॥ 
च &।यना ॥ 4।त सब प्रधिरण शुनों। सर इक आईय । 
सर चुक नृप पाछली। भामूर गसाइय ॥ 
कोरि पच्रोरा किद्ते । अरि भजे जई ॥ 
इछ्चि सर आइ बिल नियां । नही तर सह गई  ॥छ ०॥ ४८१॥ 


(१) ए० कु० बो० चकित । (२ ) ९० वप्तन । 
|| ) ९० कृ० को ० भश्य | 
( धपो० चत । (« ) ए० छ० कों० पठवर । 


(७ १एु० को० का पवाडा | 
7 ०» नह तरु गड्डे | ] 


मन 


न क च 
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हुद्य ॥ कहि राजन महि भंडल ।निसिपत्तों रवि सध्य ॥ 
जी भार सुरतान को | सकल चाब तत। रण ॥ 
छ० ॥ ४८२ ॥ 
शुनि रालन कविचद काहि | षेल एक इच्द षेलि।| 
: करि भौरज मारे बने । रण पाछिली उबेलि ॥ 
छ० ॥ ४८३॥ 
बेलो बहुरि न पाइहैं। इच्े जानि तुम बात ॥ 
रिज्लौपति जुग जुग अमर। उस्मारोा' अषियात ॥ 
&० ॥ ४८४ ॥ 
बरा॥ अदंकार भंद मोह | दोभ माया घटि रलग्गी ॥ 
बा कोघ भय चिथषा। पुधानोय तन जग्गो ॥ 
दुष सुष बच्चों जोव | दुब्य अंतर सुष पाव ॥ 
सुष अंतर दुष होय | निगम सुर नर इस यावे ॥ 
सुष दुघष रहद घटिकासु जि#। राजन रह परपरा ॥ 
वारि भश्य अचल संभरिं धनौ | गया जावन आईय जुर। ॥ 
७8० ॥ 8६४ ॥ 
राजा का कहना क सत्र जब वह पएरुषाथ नहा 


६ पथा ११९७ । 
ह[॥ अपि विनद्टों हौन मति | हुआ पुरषातन मद ॥ 
श्ुग्॒ह मुट्टठि ढ़ न रहे । क्यों भारहु कबिच॑द ॥ 
७० ॥ 8८४ ॥ 
सिर तुट्ट पतचिय >्यिपति। अरियन गचह्ि दाबत ॥ 
गयन ग्रज्ञय सुनि सिंध जिम । तलपि तत्पि जिय दित ॥ 
छ० ॥ 8८७9 ॥ 
अवन सवद जा संभर | | अरिसुष बोल सोइ॥ 
ता मारों कविच॑द जा। वह कमान बल्ध होइ॥ . 
छ० ॥ 8८7" 


[१ ]ए० क॒ु० को: -उच्चारी | (२ )मो०-त्ूपि तम्मि जिय दुई बी! 


सड़सठवा समय ७१ ] पृथ्यीराज्ञ राखो २४३ 


कबि का कहना कि तुम वाण सधानों मे तुम्हें 
वेसाहो न करद तो कबि नहीं। 


सदद तौन सरतान के । अवन सुनाऊ तुझक ॥ 
सो कमान से! वल करष्ट | तो जान वावि सुस्त ॥| 
०॥ ४६०० ॥ 
धुरुष बोल इको कहे । वार १९ बच द्वापष ॥ 
धरि भौरण सै अथम कहि। साहि बु्या| मुप्प ॥ 
छ० ॥ ४०१॥ 


कपि का राजा को प्न समझाना ओर उत्कषे देना । 


वुद्दिदौन फिरि फिरि बुझे | सम छडिय घरि भीर ॥ 
अआप्पय सबरथ५ मेल्‍ूिए दे | परस ततव गद्दि तौर ॥ 
छ० ॥ ४०२ ॥ 
०५ भरन सब को दिये। लज्णी जीौय घरत ॥ 
सभरेस कविच द कहि | निरले सार मरत ॥ 
डे छ० ॥४०३ 
अरिश्रद जो १/सुर बसे। अप्प सुआार्थ काज ॥ 
सो जोवत न्रप खतक सम | गत स्रजाद गत लाज ॥ 
छ० ॥ ४५०४ ॥ 
लो पिचिय अरि सबद सुनि | जोइ लाज छीर त ॥ 
ता जननी को दे।प नप । क७क जाति समहि सति ॥ 
छ० ॥ ४०४ ॥ 
तो तन सब सब्जिय न्वपति। सबद बेध औ हाथ ॥ 
अरि रोपे घरियोर अप | मारि अमाने बात ॥ 
छ० ॥ ५०६ ॥ 
सर फू द्रा बिन सास सति | बल प्रोरुप पडियोह ॥ 


(१ ) ए०-नूति | 
२१० 


श्छश्८ पृथ्वीराज गा 


[ सड़स्वठवां समय ७९- 
हु।कर ज्यों अरियन तनो | पापत सप्पडि योह ॥ 


&०॥ ४०७१ 
ज़विज्ञ । पवन संधि घरि ध्यान | मंडि छत्त नल करे भ्षूपति ॥ 


जल थरं संचिल सुझूति | रपऐे सु सबद ऐवंगलि॥ 
्र भ्फे, 
इन पहिलो फिद्दि विज । घरी शेसी नह पाइय ॥ 
दूर बाहुर इच जाम | तुक कू बपते एइह् जाइय ॥ 
दि राधि जौव संभरि धनो | सो संठो अरिसुप जड़ी ॥ 
सालंत नाथ कविच द कहे । रहें जुब शुग बत्तडी ॥ 
७० ॥ ५०८ ॥ 
एथ्वीराज का उचार्जेत होकर कहना [फ भ शर्त का अवशय 
सर ४राऊरा। | 

दूदा ॥ जाञ्या बोल सु लब्गना । घट जड़ी घन अग्गि ॥ 
. ७स सेबर मुष बुज्यों | नुप गय नंगन लग्गि ॥ 


ु ु ७० ॥ प्ण्ल की -: 
4 बह रह ख् ० ] के 
चंद्रायना ॥ तो जान कंविचंद भी झघुष तौर लगाउ'। 


गंग धरन रबि चंद सब्गि कंणि योलि रहाउ ॥ 
इच् बालुरश बेला घड़ी घो बहुरि न पाउ' । 
ताराइन जिम तूद तो अर्धिरनि धुझाउ' ॥ 


छ० ॥ ४१० ॥ 
काबे का पुनः शजा को उर्चाजर्त करवा । 
दूष्या ॥ बार बेश असपति गरहिय | सब नप रूव्य पाए्टना 
सु क्षुज बल चारर७। कंह । अब इंच सारे गिराइ।॥ं 


... ७० ॥ ४११ ॥ 
, कवित्त | जस काजै कि करन । भार सोन्नन नद अभ्पो ॥ 


सिवर कृषप्पि अप्ययो । सौस जयदेव समपष्पो ॥ 
( मे ) ९० छु० को-छरकर | - 
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विन्षाम राव नरिद। कांद्वि पर दुप जस भल्लो ॥ 
२णा रावल राव । सुश्स कारण पपि चन्लो ॥ 
पाथो न इसौ तिनह्ू सुजस। क्यो चद से दि&इय ॥ 
सर रक बौच दुरयो सुजस । ड।रि तीर किन कट्टइय ॥ 
हे छ० ॥ ४१९॥ 
दूद्दा ॥ शुर्तानद मुर ७१९ दे | अर मिलि हृथ्य कप्तान ॥ 
अब मुरप कि सेच भन | समझ सधि चहुआन ॥ 


५, 4 


छ० ॥ ५१३ ॥ 
पृश्चीराज बचन। 
पर राज इच्ध वत्त कह्दि | वरस्यि दे बर कान ॥ 
हने साध्टि घरियार से। | जे। अप्पो विय बान ॥ 
छ० ॥ ५१४ ॥ 


काबिचन्द बचन। 


। 

| कबित्त ॥ एक वॉन चहु आन | रास २।वन उथप्पे ॥ 

एक बान चएआन । कू,्न सिर अ" न कप्प ॥ 

एक बालन चदुआन | चिपुर सिर सकर विदधिय है 

शक बान चइुआन । समर लप्पन प(रद्ििय । 

सो एक बान सभरि धनी | तियो बान नह सुक्षियी ॥ 
घरियार एक इक सुग्गरिय | एक बान नुप चुक्षिये ॥ 

छ० ॥ ६१५४ ॥ 
पृथ्वीराज बचन। 


दूद्य ॥ कई राज कविराज सुनि | मो वल सकति अपार ॥ 
आप्य सभरि धौरहर | सतत इनों घरिय।२ ॥ छ० ॥ ५१६ ॥ 


ि कविचन्द वचन । 
कवित्त ॥ द्रोनाचारिज पतस | दान विच। पढ़ि पडव ॥ 





रा 
| 


श्६3 
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परा[क सम पार०५ | लोड म॑ वृ५्प भ्ु भंडव ॥ 

धघाषा सताईस | सवा लष पत्र सोपष प्रति ॥ 

पंच पच परिमान | भार भन सवा रूष्प घृति ॥ 

जंपि बान संच अरणुल्त तब | धनुप घंचि जंपिय सुबर्स ॥ 
कविच'द्‌ कद्दत प्रथिराज सुनि | पचि पत्ति &छदिय सका ॥ 


8० ॥ ४१७ ॥ 


कावि बन्द का राजा का समझ्षाना कि सात नहां 


एक की वध । 


अरिस ॥ तिदि अजु न समान (' रज्जन | जो सर संधि इन पति गर्ग 
सरा घरवयार तनो अचरण्ज्न । अचरिण प्रान मान सम त>॥* 


कवि ॥ 


जैन वान भारथ्य । वाय पुत्तद् पग बिध्यो॥ 


( ९ )००-पिर हयोप झवे | 


च्क हक जा कप 


छ०॥ ४१८ ॥ 


इक्ष फोरि संभरी | सत्त कोरे जस नासय ॥ 
बन ] ५ + 
ते दीहा समाल | जे अंग मचलथो गिर बास्तय ॥ 


सिर हरयो कांपषनवे | उरह अरि सभी न वक्त ॥ 
सचे न जोवे कोइ | सोहि परलपण्पर सुकक के ॥ 
जूस ऊप चद बरद्धिया | वंह्दो कंधे धवलहर॥ 


ओसॉन न बुझरह रे हिय।। इक्न फोरे इक्ष सर ॥ 


७&० ॥ ४१९६ ॥ 
पचि होय परधान | घाय घब'डो दिषलाव ॥ 
साह होय परधान | भर घर राज थंभावे ॥ 
कायथ होथ प्रधान । अहो निस रहो पियंतो ॥ ; 
ब भन डोय प्रधान | सदा रण्पव अजित्यो ॥ 

नाई प्रधान कोण नहीं | चदबिरद सच्ची चव ॥ 
चेहु आन बान गन सट्टवे। मम चुक्किस मोट तब ॥ 


&छ० | ४२० ॥ 


( २ ) ए०-दष्पंब | - 
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जेन बान थ्रियरथ्य । घरा उप्पर उरि स ध्यों ॥ 

ज्ञेन वान भारध्य । भ्रद्दें कौरव कुल षोयो ॥ 

परदूपर ताडिका | तास सुप अत समोयो ॥ 

सुरतान प्रान तिन बान गछ्धि । सु कविच द सच्चो चके ॥ 

सोई जवान तुअ कर चढो । मम चुक्किस मोटे तवी ॥ 

छ०॥४२१॥ 

इलोक ॥ माददे चित्त धुर।नानि | नौति कालानि सच ॥ 

अप्यए वान बानानि | कि प्र।ण पुक्कत्न श सए ॥ छ?॥ ५५२ । 
कवित्त ॥ सभरि नरंस करि रौस | सोस धृत्रद्टि नह स वाह ॥ 

चष्यछु चित्त नद करहि | मोद्िि अच्छरि मन अ कह्दि ॥ 

उरतभग कर अपिय | वाह उप्पर ब।भबननहि ॥ 

सैल पत्त स चर । राय खुअपति सव सुन्नहदि ॥ 

सुरतान पान गुर «थन गहि | गुर अच्छिर च द॒ह सनिय ॥ 

भुक्कद नसत्त सर सत्त क्र । 6 सामत छूरन घनिय ॥ 


छ०॥ ५२३ ॥ 
प्रथीराण कम्मान । वान द.ढ सुट्टि गयहिय कर ॥ 


जिन विसमो भन करहि। करहि सुअपत्ति अप्प, बर॥ « 
जु कछू दियो के मास । कियो अप्पनो सु पायो॥ 
सोइ सभरिय सहाय | तह्ििज अम्मरपुर आयो॥ 
विधिना विधान मेट कवन | दौनसान दिन पाइय ॥ 
सर इक्क फौज सभरि धनी। सत्तद जुग्ग रहाइय ॥ 
छ० ॥ ४२४ ॥ 
कवि के इशारे पर राजा का शाह की तरफ 
मुख करना । 


गिरनारा लगि योड | देस जौता जयल यसत ॥ 
ल का गढ़ जित्तयो | समद जित्तो उर सलियल ॥ 
इथिना बर जित्तयी | सौम कथघारा वधिय ॥ 
मथु (पुर जित्तयी | एक सुप घारन स भिय ॥ 
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अधिराण सुनवि सभरे धनी | कुह्चिवंहो भर छानि सुप ॥ 
इम जंप चंद बरदहिया | सणि आल धर दस भुपष ॥ 
&० ॥ ४२५ ॥ 
हा ॥ जल बिन भट्टसु भट्ट स। करि अध्यहि सुप वन ॥ 
परम तत्त खुल यो -वपति। भंगह्धि फरमानन ॥ &०॥ ४२६ ॥ 


पृथ्वीराज को कसीन ले सन्नद् होकर शाह के 
हुक्म की अतीक्षा करना । 


इरी ॥ फुरभान लान भग्यो सु चंद | चपहु अति ॥ध चप भइय इंद ॥ 
ठगठगिथ छपी बुधि भगिय साहि | फुरमोन द्यो मनों करज गाए 
| छ०॥ ४२७ ॥ 


कवि का डमरू बजाकर शाह से हुक दुने के लिये 
... थ्रार्थना करना ओर राजा वो उत्कर्ष देना। 


दा ॥ लानि पति बरचद कहि | ड वरू गद्दि बर इहृथ्थ ॥ ध्् 
. मचहि सथ्थ गोरों सु बर। कहि कहि जंपि सु अधथ्य ॥ ४२८ ॥ 
॥वित्त ॥ हकोर सु गिरद्व | रांम जल सायर बच्दी॥ 
गिर तोल्थी इनव'त । देव हुकारे दिद्दौ॥ 
हुवार लधिसब्न | भवर गय नगन पार्थी ॥ 
हुकार कलि क न | ४र चिट अगलि चार यो ॥ 
: चअहुआन रान सभरि धको | बच खुबान तुज कर लदयो ॥ 
७ंद न तोर सत्तद तव । अहपति हु करो दयो ॥ | 
७० ॥ ४२९८ ॥ 
रे कि पूर्ण आज्ञों र। पथ्चीराज़ का सर सघानना 


आर कावि का विर्दावरी पढ़ना । 
इुकस साहेंह गोरी नरिद। अप्प फिरि दौनो ॥._ 


- (१) मो०-छुप । ही 


<- “ नह 
ा टः जज ! 





- 
नए 
नयी 


ए०-भट्ठहि । 
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वान सु वर प्रथिवण | काज अप्यने सु लौनो ॥ 
तब पढि बौर नरिं द। छद विरदावक्षि पुध्ृष्ठ ॥ 
सुनत शग्यी ज्यी नाग | नाग म तर सुनि तथ् ॥ 
अवर।त पोर लभ्भय नहों । जीधदा सेस सह्,स कहि॥ 
लवलं स क्रत्य कारन भनहु । छद्‌ पद्धरिय जत्ति भहिं ॥| 
छ० ॥ ५३० ॥ 
पदरो ॥ जशित्तर जूद गोरो नरिद्‌ | छुस्सान शौति यति करिय सद ॥ 
अ१९त्त श्ञाल भा मत्ति जौत। दिप्पिय रूप भे भे अभीत ॥ 
छ०॥५३१॥ 
जुस्ति #न शोग तु दी न२८। नप्ययो भोम उडि करूर दद ॥ 
बधयो शाप रथ जुत्त वौर। शिह्दि वध्यों तिसिरलिगत्त भौर | 
छ० ॥ ५३२ ॥ 
सुर जीति अतुर सुर भी प्रमान | सत समद वाच दिद्तु बपान ॥ 
चद्द भ्रान बधि तिद्ठि कियो बघ। पुज्णी जु सोहदि जिन पुट्टि सुद्द) 
छ० ॥ प्रूइ३ ॥ 
चढ़ि जग पग जिदि भग कौन | परवत्त पारि जिहद्दि हेस लौन ॥ 
हि दवान इद्द परवत प्रमान । तहाँ लग्गि कौन सुरतान आन ॥ 
छ० ॥ ४६३४ ॥ 
पुरसान दइथ्थ नथ्यी पिछान। गणपत्ति वधि को बेर आनि ॥ 
पुरसान मौर पसु सम सतौन । सो सूर जोत चतुरग कौन ॥ 
छ० ॥ ४३५ ॥ 
सुरतन टेक ढाहे सुप॑स | अदसुत चरित्त सुक्क न गास॥ 
छ० ॥ ५३४६ ॥ 
शाह के हुकार देने पर राजा का उसके ताल पर - 
निशाना लक्ष करना । 
दूद्या ॥ वधन घरी चथुआन पी । बचन समंप्पो साहि ॥ 
चित्त तोस तल॒क्क र॒पि | सब्॒' सयत्ती आय ॥ छ ० ॥ प३७ ॥ 


(१ ) ९० रझु० को० नथ | (२) ९० क्ू० को० सच्च | 
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पहिल हवस पर राजा का सर सवानचना, दुखर पर वढाच। 


आर ताधर पर शाह का ता०झ बंध दना । 
हइनफाण॥ सुरतान अग्य प्रथिराण | जनु मत मंद गजराज ॥ 
बिन चण्प उल्भो |ंर। चिट कोद अरिगन फोर ॥ 
७० ॥ ४५३९ ॥ 
रुपि घटिय षान ततार | कविचद्‌ बन उचार | 
कर वि न्यप कोवंड । धर धरनि थर ब्रह्म ड ॥ 
छ० ॥ ४३८ ॥ 
दिव देव जे जे बस | व्योमान सुरछरि रेन ॥ 
करि करषि घनु पर वान | सुत सक| पानि प्रमौन ॥ 
छ० ॥ ४४० ॥ 
कहि चंद जपत साहि | फरमान घरहु सु वाध्ि ॥ 
मुष उच्चर सुरतान | भ देड तिथ फ रसान ॥ 
जल यु &० ॥ ४४१ ॥ 
से 3ग साोह्दि जलाल | सुष उचर सद आरा / 
फर फरकि उड फराल | जनों सुपत गजवत कार ॥ 
& ०॥ ४४२ ॥ 
दिए चंद राजन परोस | इक बान इक घरियास ॥ 
फरमान इक भय साहि | सुनि सबद अवन्न चाहि॥ 
&० ॥ ४४३ ॥ 
भय उभय बर फ रसोन | इक दण्प धनु कर कान ॥ 
सुनि चतिय बन अतिंत | सुरतान भूमि पतंत ॥ 
७&०॥ ४४४ ॥ 
- वरष॑त अबर शेन । पहु यंजलो बर गेंन ॥ 
सुर सर सुरपति सोधि | दिन प्रबल प्रयुपति आपि ॥ 
७० ॥ ४४ २ 
सुरतान गो हरि साथ | भिन करे आतम राज॥ 
चहु आन भर सुरतान | इक जोति मद्धि समोन ॥ 
७० ॥ ४४६ ॥ 
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नव वाक नव रस छद । सरसे मिल कविच द ॥ 
॥ ४४७॥ 
दूहा | चितिय साहि फरमान मुप। जिम कण्यो सुर काल ॥ 
इन्यो तांसि प्रथिराश तमि | बचन वचन सुप ढाल ॥ 
० ॥ ४४८ ॥ 
कवित्त | भयो एक फरलान | वान जोगिनिपुर स प्यो ॥ 
सोर सबद अरु बान। अ+ अविचल करि वध्यो ॥ 
भयीो वियो फरमान । तानि रप्पी अ्रवन तरि॥ 
तिथी भयोौ अनभयो। पर यो पतिसादि धरतरि ॥ 
से दसन रसन तालुआ सघन । सौस फट्टि दद दिसि सवन || 
सुरप्तान परयो पां पुकधर । भयोी चद्‌ राजन मरन ॥ 
छ ०॥ ४६४९॥ 
शाह के प्राणह्वीन होकर गिर पडने पर कवे का 
राजा का हठयाग हारा भाण त्याग 
करने को कहना । । 
दुंचा ॥ सिलक बेधि फट्टिय प्रथुक। नयन पोल अति-मल्नि । 
 स्तवन कठि किडिय विकल । ८'थो साहि सम घुपन्ति ॥ 
छ ० ॥४४०॥ 
परयी त।हि धर देपि कवि | समक्कायो न्‌प जोग ॥ 
आसन ब धि उलटद्ि चक | छडि आन उद्बलोक ॥ 
छ० ॥ ४४१ ॥ 
राजा का कहना कि यह मझसे कंसे होसकता हे +। 
(तव २।णन कविराज सो । कद भेद पर ग्यान ॥ 
रे।णस विच सातुक करन । क्यों आँव कवि जान ॥ 
॥ ० ॥ शघर ॥ 
शाह के मरने पर महा हाद्दाकार होना । 
करवित ॥ परत धरनि सुरतान | पान मिलि पलक पिट्टि सिर ॥ 
सें बरण्धी बहु बार | साहि दुसभन अस प बर ॥ 


|] 


है 


सड्सठपा समय परे ] एव्चाथज सासों २७६ 


अस्त सकल सोम त | तंज प्रथिराज बौर विय | 
बल विम्राम अति छर | जोद् कविच द प्रमान ॥ 
रुक ठाम उपझ+ । एक थल मरन निधान ॥ 
सजाल कॉल छिलो रहौ। चौसट्ाा टोडर समन ॥ 
देवत्त पद दोवा।न गति। देव गात्ति जोगद सघनि ॥ 
० ॥ ५४७॥ 
रिन जित्यी वामपज़्न | साहि ब ध्यौ,गहि योरी ॥ 
जेवाती मठ किद्ठ | दौरि सो कत्तिय तोरी ॥ 
थट्ट भज्यो भौस + धरा गुज्णर दिसि धायो॥ 
इंच करी अषियात । कल कुल न पति चढायो ॥ 
कोयो न कि हू करिए न को । जग जित्तो जग जस लियोः॥ 
सभलो सकल आूपति बयन । कोजे ज्यों पिथ्यल कियो॥ 
छ०॥ परपष ॥ 
भजग ॥ पर यो समरो २६ दौस उतगा । मनो मेर वज्जी किय अर ग भुगा 
जिनें १२१७९ सुरत्तान साह्यी।जिरन भजि के भीम चाजुक गाझओ। 
छ० ॥ ४४६ ॥ 
जिल भजि मेवत दे ब२ व घ्यो। शिने नाइर राइ गिरनार सध्यों ॥ 
जिने भजि 4६। सु क्यों निक द। जिनेभजि महिप/ल रिनथभ 
छ० ॥ ४६० ॥ 
जिने जोतिजदों सतौक्षत आनों। जिने भज्जि कमधब्ज र॒प्यो ज, पा न| 
जिने भजि पडा सु उज्जे न मादी | पर ।र भौसग पुत्री विवाहदी ॥। 
छ्०॥ प&१ ॥॥ 
जिने दोरि कमधञ्ण त।राय कोयो | शिन कगरा लय उन्चौर दौयो॥ 
जिने बोलि कजबालका पेत ढाझ्यी। शिने गाहि रा प ग स जोग लायो॥ 
छ०॥ ४६२ ॥- 
भर राइ राजा अनेक सु थान | किने शब्द के सथ्य भुक्यी न बान ॥ 
इनसे सभरो राइ साइ।व इन्यो। उसे दौन जास पराक्रम मनयो॥ 
छ० ॥ ४६३ ४ 








(१)ए कू को सध्यो, व यो। 


श्ठ६८ 


' पूृर्थ्य राज़ रासो | सड्सठवां समय ५२ 
सब देव हरे पु्षप्प॑ बधाए । मुरं जोति जोति सजोतिं समाए ॥ 
तिनकी उपयाा कवोच'द्‌ भाषी | मिले हंत इंसं (वी चंद सापो ॥ 
& ० ॥ ४६४ ॥ 


कवित्त । नथन बिना नरघात । कहो ण्सो कह किद्डो ॥ 


हिंदू तुरण अनेक । ४ प सिद्ध न सिद्धो ॥ 
धनलि साहस धनि हण्थ | घन जस व[सन पायी ॥ 

ग्रों >् ञ्् 
ज्यों तर छट्टो पत्र । उड़े अप स्तियों आयी ॥ 

र] + ० 
दिव्यें सु सथ्थयो साह को । मंसु नछिच नभ ते टरयो ॥ 
भोरों नरि|द्र कविच द कहिं । आय धर ध्मर इस परयो ॥ 

४० ॥ ४६४ ॥ 


-हर५ षान कहिं वत | प्रात पह्चिल्ों दिन खुरला॥ 


भट्ट रेपि दबोर | फरि देतद किम फू से ॥ 

फनि पहिलो सनमघ | बार बारह सु गछ्मी शव ॥ 

सहि सहाब छंडयो। दियो भरि दंड तुमद्दि तब ॥ 

कम्मोन कदर कर सर बरदइ् । ग>जनेस पत तो बच्चो ॥ 
वहुवास मजय च दब अगर | दुण वा भ भट राजन दल्यी ४ 


&०॥ प्र्ई४६ ॥ 
क्ुन्यो इस ह॑ंसमिय। हंस बिन हसप सुकष ॥ 


दूसम दार उड़ि इंस। पंच मिलि पंच रुक । 
इंद्र आप उद्यार । ढ़ ढ ढिलिय ब्रज कतिय ॥ 
जथ्ये बाध्य ज्विक्ार्य । आय जुस्गिनपुर वत्तिय.॥ 
डंडूर वाय तिन बहु उड़े | वाय भग्यि तिन तथ्थ परि ॥ 
संजोंग जंत भेंजि जंच वर | भगो सार तत्तो, निवरि ॥ 
& ० ॥ (ईप८ ॥ 


(ते ओ फाव-जद्‌ विराचिले प्रायिराजरासके पातिसाहि बानवेध सरन राजाचंद 
रउजर करण पश्चात्‌ बधनोीं नाभ सड़स्तववों प्रस्ताच। समाप्तत॥ ६७ ॥; 


अथ राजा रयनसी नाम प्रस्ताव लिष्यते ॥ 


 प 7७-०९ ५४००२२८२०० 


[अड़सटठच। खसनथ ] २ 
है] 


थ्वीराज के पकड़े जाने पर ओर कवि के कांगड़े 


से ७८ आने पर राजा रयनसी का 
पाट बेठना । 
दूष्दा ॥ पृद्॒ कथा प्रारभ कद्ि | सि घालोवान कथ्थ ॥ 
जब ते यम्गन वे भष्यो | असपति दिसो नथ्य ॥ है 
छ०॥९॥, 
जया २१। गज अहिय सनि। चातक पावत नभम ॥ 
ज्या दरिंद्र सपत्ति ये! | यो यज्णन प्रथु लमन्‍्भ ॥ 
छू०॥२॥ 





| कवित्त ॥ ग्रदिय राज सुरतान । गयो गज्जन यज्णन वो ॥ 
पच पथ्थ पजाव | थान थत्यिय तज्जन व ॥ 
पश्चिय पां थीरोज | सीव साहिब करि मं डिय ॥ 
लगि लादीर द॒िसान | भौर मौरन पर छ डिय॥ 
पथ इ द्र कोस सत इक्क पर | मेछ सेन पारस सरिय ॥ 
रुक रहे रे न राजन रवद | मनो सिघ सिघद अरिय॥ 
छ० ॥ ३॥ 





दूष्ठा । जोगिनिपुर राज रथन ।चपि न सके कीय॥ 
कलह केलि नित नित कर । रज बढ रष्य सोय ॥ 
छग॥8 ४ 
भावी यति भव ज्निश्मथीा | छूटि आयो कविच द ॥ 
सुप्म कद शुक्ष सु कवि | दुर्पा पगुरि वर घाद ॥ 
०॥४॥ 
(१) ए० रू० को० सपाति पये । (२ ) ए० रु० को० तद्वित वै । 
(३ ) ए० छ० को० सुष । 





रह पृथ्वीराज राखी [ झड्सठवां समय २ 


रशाणजक्षित्य कारत सकल | करिय रयन चहुआन ॥ 
दान नद्वान गो ब्राह्मम । दिए विविध परिवान ॥ 
&०॥ ६ ॥ 

नावित्त ॥ राज देव प्राहित । आय आभासि उचार ॥ 

डिश घर ढिखरिय | होइ निरधार अघार॑ ॥ 

सब सर सा त। रेन राशन आचार ॥ 

वारिय एक मन सब्न | रोति राजन व्यवहार ॥ 

सुभ दिवस लगन सिधघासनह । घरि सढ़ा यादों सरिय ॥ 

कहुय] तिजक सामत मिल्लि। भेघाड भर सिर धरिय ॥ 

&०॥७॥ 
कवि बन्द क कौशल थे शाह ओर पृथ्वीराज का भरण 
(ुनकर रथनसी जी का शब रामंत भंडली ₹ 
राह करना । 

कितक दिवस अति बिघम | गए पल पर्ग पटक ।॥। 

सुन्थो राज बरदाइ। इहन्ये।] सुरतान सटकक ॥ 

रोस' रुद्र उप्यज्या। भयी बौरां रस सार ॥ 

धन्नि राज' प्रथिराज | गिल्था साहब सुतार | 

उक्रस रथन सामत सब | मंत # डि घर धृसिय ॥ 

सजुरे बौर अभाषि भर । नाभ प्रथुक परसंसिय ॥ 

५० ॥८.॥ 
उत्तराधिकारी सामंत मंडलो का ब४न । 

बोलि भान पुडौर | बौर पावल को जोया ॥ ह 

बोलि परत रनघोर | अलुत्न धौरत सवायो ॥ 

साम त सों गहिलोत । भडइन सुशत्र मंथन सदन रभ ॥ 

जत करन पांवार | सार परताप रथन पंस ॥ 

बौरोधि इज सुथ्व र सदि। वौर चंद जेसिंघ सजि ॥ 

संकरो सिघ बनबौर बर | धंधे रोजंग मज्जि रणि ॥ ७० ॥ ८ ॥ 


( १) मो०-पैस | (२) ए० क० कों०राह ॥ 


हा 


इडसठवा समय ३ ] पृथ्चीराजरासो २४७९ 


भान तेण चाह के | धक्त अरितम्स अछ्ारन॥ 
पारिषझार रनधीर । भौर भर' रेन सधारन ॥ हु 
सारग दे गपष्परो | टा करन डाक वेशावन ॥ 
कूर भा रघुवस | वध रन सिघ कछ्ावन ॥ 
ता असुण वधि राजसि कुअर। र।णजरेव राम दुआ सुआ ॥ 
सब "यधय सथ्य सिरदार ले ।वड़ गुर सेजल सुअ' ॥ 
छ०॥१०॥ 
दूदा ॥ ईसरदास अन त वर | भुत्र ढिज़लिन चएुआन ॥ 
मत तत बर्ू को नपति। कही कन्छ विधि जान ॥ 
०॥ ११॥ 
कवित्त ॥ कद्दत भान चाल, । वार लब्चिय इम याहिय ॥ 
(रग दे गप्परों । तेग तत्ते होइ साहिय ॥ 
घधिरो धुलकेस । वेस वहुद्दी व 
इनके मत भरन। करनपूर वि 'चड। ॥ 
लपणन तुरिय चुक पुरिय। इद अच भ नन म।निय ॥ 
रनभग लाज रणपूत जी । फनि अभ ग रन ठानियी ॥ 
छ०॥ १२॥ 
युवक सामंत मडली का मत होना कि शाही 
सेना से छेडछाड की जावे । 
दूदा ॥ इक सो नो अरु सा पुरिस्त । भग्गा फेरि जुर त ॥ 
कायर पप्पर काच कान | सन भग्गमा न सिल्य ते ॥ 
2 छ०॥ १३ ॥ 
कहे भान पुडीर सति। अछू सिलि इसरदास ॥ 
घुडौरा रनधौर कहि। २ाणन भुक्क पास ॥ 
छ० ॥ १४ ॥ 
सेवक सामि सवग धघरि। चिई दिसि चोट अहुद्ठि ॥ 
अनिय धार अड्डो अर । 2,क ट,क दोय?तु६ ॥ छ ० ॥ १५ ॥ 


(१2ए० छुण० को० रन । (३२) ८० क० को० भोनिक्त भमुअ। ' 


२४3२ 


कवित्त 


हद ॥ 


पृथ्वी राज़रासो [ अ्रद्चसठयाँं ससमकर,४ 
मी कल 
इंच मति करि सल्‍तो सु दल। कादि सुमर परताप ॥ 


सकर' सि'घ सतामत सौ | अरिवज तोंज अप ॥ 

&० ॥ १६ ॥| 
घवल दौद्ट संसुहद धवल । रथ सामत सरध ॥ 
यों लहि राजन बस घुर | घवल एतन नव कघ॥ 

8० ॥ १७ ॥ 


उघर भजनी मे शहाबुद्दीन के उत्तराधिकारी का 


तख्तनशीन होना । 
उत्त गोरी गजन दिसा। थप्पिय बिनी सहोब )। 
भर मर्ुरति दौन मति । धरयो गौरि साइ्वाव ॥ 
७० ॥ १९. ॥ 
॥ धरिय गौरि साहाब | पान सिश्लि पलक पिट्टि सिर ।। 
सहस पंच इक राप्प | करह बगरिय ट,9 पिरि ॥ 
चिहुर रोंम उध्योर । भई सब भेष दिवाने ॥ 
तन तोबह रू रत । अहों हिंडू परवान ॥ 
उधारा भोर अज्इ उमरि। इन अमूत क,म भीनयो॥ 
दुंसभन विसास सुविद्यान किय। तब कुम त हम जानयो ॥ 
छ० ॥ है ॥ 
तिया भरोसों ना करे। अरू दुरणन वेसास ॥ 
पुत्ठ॒ विरोध न बौसरे' | ते लग्भे सुष वास ॥ &० ॥ २०॥ ' 


वित्त | तब सिलि घान ततार। षोन निसुरत्ति सओरिय ॥ 


रुस्तम घान हुजाब | षान षानो मिलि गोरिय ॥ 
मौर भलिक मौरंन | हदफ षां हद घुरेसो॥ . 
कालन पषां मारूप | पान सारूफ सुरेसोी ॥ 


प्‌ रसान धान षुरसान षां। जंद जिदाज जादुखपति ॥ 


पद्बौय पंच साइांब सुदि । प्रथुक जात इक नाम भति ॥७४० ॥ २१ | 


( १ ) ए०-सक । | (२) मो ० वाससे । 


अड़सठना समय ५ ] पृथ्वीराज राक्ता 


स।इत से।धि सहाव। पूछि काछी कुतवानिय ॥ 

नवल तपत नव रोज । छच चामर सा भानिय॥ 

पढि कुतवा फातिया। बिने साहाव सुनास ॥ 

गज्तनेस गरुअतत । करे वायावर काम ॥ 

दिशिय दिसान सल्लो सरस | अहनिसि नोद न चप धरहि॥ 

छिद्वान राज उप्पर रबन | उत्ासि उफ,सि असिम्नह करहि ॥ 
छ०॥ २२ ॥ 


सलाह पकक्री होजाने पर राजा र्यनसी का शाही सेना 
पर आक्रमण करने को सनन्‍नझ होना । 


दूद्ा ॥ तपत रयनतौ राज बर | चित सालत चदआन ॥ 
नोल वोल चौवट परे । ज्या भग्गे पापान ॥ 


छ०॥ २३ ॥ 
परदसा पप्पो सरे | एह अनागत वत्त ॥ 
कट्ट जले कोइल' फरे | वले लोह लद्दि पत्त ॥ 
छ० ॥ २४ ॥। 
पत्त परष्यन रपन,रिधि | बेर ब्दोरन सल् ॥ 
गति अतर पतर पवित। बचे पुत्र नवक्ल ॥ 
छ० ॥ २५॥ 


नाबित्त ॥ वें समत समथ्य | जेन सुरतान जु साहिय ॥ 
वे सामत समधथ्य । वोल ने।ले निरवाहिय ॥ 
वे सामत समथ्य । जुग्गा जुग कौरति रप्पिय ॥ 
वे सामत समथ्य । चद्‌ र्ूरिज शि्ि सप्पिय ॥ 
हम रयन काज रघध्याहि धरह । अब घौरत्तन म डिये ॥ 
घर थान पथ्थ पजा।व खगि | पग्गों मर्ग पल प जिये ॥ 
६ छ०॥२४६॥ 


(१ ) ९० कु० को ०--»ोइ ल्ककरै। (३) कृ० वो०+पग |... +- 


र्श्र 
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ट्डए ॥ रघन राज इंच #त सुन्ति | सन डम्भरि असभान॥ 
मत सब एनात कर | दल भ्जां सुलतान ॥ 


[ अड्स्प॑ंदतां समय € 


७० || २७ ॥ 
नावितत॥ तंतु एक ओ ग्रे । चिरौय ब'घन पग तोर ।। 


सहस जेलि बल भरे । बधि गजराण अदछोर ॥| 
ण्वाश्ी वह करे | बचत अश्गों पग छोर ॥ 
सिलनि फेर सामंत | वार बरढान ढढोर ॥। 


सत सत्त मच हस सरन भत । ईद सुभ्रन्म रणयूत नद्दि ॥ 
शौव त धरा भोग अवर । बलिय रयन इंच बात कहि ॥ 


&० ॥| र८ ॥ 
दूष्दा ॥ रजवट चु रो काच की | भग्मगों फिरि न संघाइ॥ 
मनिया नाहों लापष को | के जे आंच तपाइ ॥ 
&० ॥ रद ॥ 
नावित्त ॥ फरनि जंपिय रतनस । सुनहु सामत रूर भर ॥ 
दिग्ग विजय रावन करत | बोलि नारद्द रिपंसर ॥ 
सुर नर पनग बचि। कह बडे बिरद बुल्यावहु || हे 
-तो जानिहिं बलवत | जौति अतक पुर आवहु ॥ | 
सुनि तमकि जुद्दध लकाधिपति। करिय कांज से चाय बधि ॥ 
तसलोम तोन कर छट्यो। संजमनी पत षेत भधि॥ 


ञ् 


छू ० 8५ ॥ 
गाहा ॥ दस दस कोरिन सश्थ' | इक का जे रिय रमच्यि संरिनय ॥ 


थो निसोन निस'का । सुरतान थान भाणन काज' ॥ 


8० ॥ ३९॥ 
दूद्दा ॥ गागरि सद्धि प्रगट्टि रिषि। सागर करि अचव'न ॥| 


् 


अनझ वांड उतपन्न अग | पग रिन रुप कवन ॥ छ० ॥ ३२ ॥ 
(१)०० कु० घर। ( १ )ए० उंपो। 


झड़सठपा समय ७ || पृथ्वी राज़ रासो २४७२ 


राजा र्यनसों जी का सब सना तेयार करके पजाब की सर- 


8, 


हद पर स्थित शाही सेनां पर आक्रमण करने के लिये 
कृच करना । 


कबित्त ॥ बजि निम्तोन घन जान | उमभडि आपाढ डड़र ॥ 
घमकि घराप्धर धर इर । पि६ तट्टि कछ करूर ॥ 
इचकि र्ूर हय चढ । किंजकि जोर्मान वेतांल ॥ धर 
सरूलकि तेग हथ कले | नि नारद वं ताल ॥ 
ओपसत टोप स जोसमधि । मनु भद्बव धन भा।न सरि ॥ 
नवतौय सद्दस दल वल अतुल | चलिय र॒धन सब सौज करि।॥ 
छ० ॥ ३३ ॥ 
पहरी । करि सेन साज् चलि रयन राज । वजह्ञो अनत व जत बाण ॥ 
रूपिवा सुभट अग्ग विराण | मन धरे सामिधर भ्रम्म वाज ॥ 
छ० ॥ ३४ ॥ 


यह धुरि पुरि पिषप्पयन भोन | धर धरिय घरा मिलि आसमान ॥ 
सल्सजिय सतत कसमस करान | दिगपाल दति पेतिय डरान ॥ 
छ० ॥ ३४॥ 


४९ भ करप्पय पिठुपान । फिर जगे बौर वेताल आन ॥ 
जेंगिनिय गह्े पत्तर पथान । संग चले गिद्डि सिद्दो तयान ॥ 
छ० ॥ ह६ ॥ 
सुर असुर जुद्द देषन उमद। गड, अड मत्त जान. कि भद्द ॥ 
इनचइनय सद् हेड़े हि सान | पर सह धरा बज्ण | प्रभान ॥ 
छ० ॥ ३७ ॥ 
घद्दरत्ति घट घुघरन सोर | पाव॑स्स जानि बोलत भोर ॥ हे 
सज्जिय सनाद घन जेम स्थाएइ। बगयति भति आवधि अथाह ॥ 
छ ०॥ ३८ ॥ 
घनु धनु इरत रत पीत तेज। फहर ति फिर जनु अस्मतेण६॥ 


रद ६ 


पृथ्चीराज राखों [ अड््शर्ठतां समय < 


इथनारि गोर जंबर सथ्यथ । छट्ठ त अभ्भ पाव न पथ्थ ॥ 
७० ॥ ह८ ॥ 
दिजिय घरान चढि चाहुआन | संवोधि बोधि सब्र भरान,॥ 
झुर सइस गज्ज सय मौन सुप्य । जाने कि क्ूट पश्नय सरुध्य ॥ 
छ० ॥ ४०॥ 
नप सतत सचस सेना शुभार | पायक सइस्त भुर पंच सार ॥ 
सुआलो बधी दिसान | मधि अभनिय रयनसिय चाहुआन ॥ 
&० ॥ 8१॥ 
मुच अभ् भार पुडौर सथ्थ। द्दिनी फोज ईसर समथ्थ ॥ 
इरघुबंध बोर झुर बास कोद । उन पौठ सके साभंत मोद ॥ 
छ० ॥ ४२९ ॥ 
७ट्ृत बाय बेगो तुघार | दुदद बोस उभय संध्या सवार ॥ 
फिरि उच्दट्धि डारि ज्यां गुडी हथ्थ। धुम्महि देस फिरि मिलच्दि सथ्थी 
&० ॥ 8३ ॥ 
दिज्विय दिंसान से तौन कोस । स्लेछान मंजि उम्भरे रोस ॥ 
अनथान थान सुबिहान कुछि | साहाब बिये सुनियो उम्र ॥ 
७० ॥ 8 ॥ 
ब्थिगसाष जान बिछिय चट क्षि! । उछरयो भर ते हाथ इक्त ॥ 
कोंकाण गअष्यी जगयो सणजोव। प्र-जर यो जानि अश्गीव घोव॥ 
७० ॥ ४४ ॥ 
हु कार हाक नासा फुकार।| सुर चश जानि मारुत प्रचार ॥ 
कोपयो कदर असपति गुरेस | सच्दि सके कौन पल्तटयो मैस.॥, 
&० 4 8६॥ 
स््‌.कुटिय कराल बल घालि सुच्छ । च'पयी काल जाने कि पुच्छ ॥ 
आतुर अन त बोछयो सु दाउ । चापरे करिग नौसान घाऊउ ॥ - 
७४० ॥ 89॥ 


कि 


(१)०० चढाक्क। 


झअड़्सठवा समय ६] पृथ्यीराज रखो ६४७७ 


राजा रयनसी का शाही सेना को मार भगा कर -लाहोर पर 
अपने थाने बठना और इस बात का गजना में 
समाचार पहुचना । 


हूष्ा ॥ मरि नित्षान सुविष्ान कर । हय गय इभय पलानि ॥ 
सरल इजल्लिय सायर पपत | प्रलय पलट्टिय जानि ॥ 


छ० ॥ 8८॥ 
रतन सेन चहुआन वबर। रोपि अप्यने बौर | 
पच पथ्य सुरतोन वर | घन भडिय उन्मोर ॥ 
० ॥ 8९॥ 
भर भु से चहुआन वर ! पथ भग्गि तन पडि ॥ 
र गज्जनो नए वर | रतन लिये अब दडि ॥ 
छ० ॥ ४० ॥ 


पद्दरी ॥ पशाव थ।न सव साहि मर्डि। उद्नर सकल रयनस पडि ॥ 
किय चप सादि दिल्लिय भरान । अच्छे जु र्ूर तपि चाहुआन ॥ 
छ० ॥ ५१ ॥ 
सलाहोर लौह छडिय सुधाइ | ग्रिह म डिअध्व जबु पिट्राइ ॥ 
चघहुआन सबर दिन दिन प्रक॥२ । गोरो नरि द दर गइ पुकार ॥ 
छ० ॥ ५२ ॥ 
कवितत ॥ विनय रूर साह।व। साहि पुक्षार प्रपत्तिय ॥ 
मग्ग *जि सु विद्दान । छडि पजाब जुद्ध तिय ॥ 
इसम इयस्गय थान । देस लूट सुलतानिय ॥ 
पुक्ष भग्गा नदि सिधु | आन सज्जिय हिंदुवानिय ॥ 
तुरकान तेज तत्तार वर | करिय रनह भग्ग त निरि ॥ 
<।उ४ बोर दुसमन वलिय। बर लग्गो गोरौ सुगरिरि ॥ 
छ०॥ ४३ ॥ 





(१) भो०--रत्तन ल्यि अदड | 


ने 


| 
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3 समा वार पाकर शाह का कुटवार खां को अपना था 
निधि बनाना ओर अन्य शरदारों को हिन्दुस्ताव पर 
चढ़ाई करने को आशा देना। 


लिसा अदच्ड उत्तरिय | सेद चढ़ी अछुआन' ॥ 
कुची अब्यि नरिंद | बौर दुटवारति पान ॥ 
पत्नी षां पीरोज | सोइ सोनो पुनि भग्गो ॥ 
अध्यान वर थान। दई दुभमन फिरि जग्गों ॥ 
दिल्ली वछत भग्गा सुबर | पान षान गोरी सुबर ॥ 
साहाब बिने साहाब सुनि | तोन बंधि ब'घन सुभर ॥ 
&छ० ५७४॥ 
बोलि घान ततार। लज्ज साहाव साहि वर ॥ 
बोजि षान घुरतान | छाण्ज घुरसान काघ भर ॥ 
बोलि मौर भारूप | जिने बंधे चहुआन' ॥ 
बोलि इवसि जादुझ्न | सत्त' बर सहत समान' ॥ 
साहाब सहित साहाब घट। सा लिब्न सभारि कम ॥ 
रत रतन बोर बचन सुद्न | सुनिय सथ्थ पथ्थयरनि सं ॥ 
७० ॥ १४ ॥ 
पत्ति प्रोढ'ं तत्तार | भ॑ति तज्ि तमकि तोन बंधि ॥ 
. जल जेबन साहाव | दुद्दु साहाब तेज संधि ॥ 
कर मिलान सुबिहान । आनि हि दवान सुस किय ॥ 
बर निवाज करि बौर । तुग सुबिद्दान हथ्थ छिय ॥ 
_ गच्छिम रं राक पु" «+पति । पुत्र दिसा पालान बर ॥ 
दिगषाल इसि इजलिय दिसा | चलिय बत अरि घरन घर ॥ 
७&०॥ रई ॥ * 


(१2मी० तक्त ।। (२) ए०कृ० कोौ० पथ्थहाते । 
(३) ए० ऊद ।_ ( ४ ) मो० मन्नि | 


छइस्ठर्वा समय ११ ] धुथ्ची राज़ रासा 


शाही सेना का हिन्दुस्तान पर चढ़ाई करना । 
शाही सेना के कूच का आतक वन । 


पहरोी ॥ धवलीय सेन चलि धवल रहूर |दो भिलिय अटड्ट दिस लगि १२९ ! 


सु भी न भान विधि भान तेज | बिच्छुरहि चक। वर मिलि सुरेज ॥ 
छ० ॥ ५७ | 
उइच्चोति नाग गति भिरि सभान । रवि रथ्य स््रम रज रुक्षि मान ॥ 
बर स्याम पौत घबलो इरत्त। सेभ त सेन चतुरग मत्त ॥ 
छ०॥ ४८ |॥। 
नयेति वौर नारद चग | जट जूठ ईस सिर नचि गय ॥ 
नचही बौर चकूवाक न द ! आन द रहितग्रह चक्कि ढद ॥ 
छ० ॥ पल ॥ 


उरसो कुरग पय बिच तुषार । सिर ढरो नोभ लचि नभी भार॥ 
झकि कौय न॒द सुर वज्जि रग। सहनाय नह मोह कुर ग॥ 

छ०॥ छ््‌० ॥|। 
ह्यवक्ष ढोल बज्ण प्रक।२ | वज्ण ते तबल सुबह 2 कार !। 
बज्जे सढय औपम्स चग | सडिय सुरत्ति नारद प्रसग॥ 

छ०॥ छं१॥ 
सुद्द अरिय सद मुह चग मौर । कट तार तार मणो९ हौर॥ 
बसुरिय बब्जि ९१ भेरि । वर्ण त सिघ र,म भर फेरि॥ 

छ० ॥ ६२ ॥ 


बज्णिय निसान गुडोर सदद। बर्जे जणोर जरि गज्ज मह॥ 
बज्ग ते घठ घुथरन ४॥९ । पष्पर निसद सद बधि भोर ॥ 

छ० ॥ ईै३ ॥ 
साहाव विन साधाव रूर। उतर यो संन सह सिथु पूर॥ 


साहाब विन साहाब दोन | फ,रसान हिंदुबंधन सुकौन ॥ 
छ०॥ हं४ ॥ 


२४८० ए«बीराज रासो [ अड़लठवां सभय ११ | 


आजाद अगग भी अप्पहदीन | करतार तुब करि.एक दौन ॥ 
५ ०2. ७ जे >> च्च 
उतार सिंधु हथ विहथ साहि। भुक विवाह चिन्हाव धाई ।॥ 


७० ॥ ६५ ॥ 
सतनंज सतन जिम्त करि प्रमान | चर कहें घाइ सुनि चोहुआन ॥ 
छ०॥ ६६ ॥ 


शीह्ां सनी के उठे आन दाग लगमाचार पाकर रचनसा जा का 
राजपत रारदहारा स॑ संखाड्ठ फरना। 


कवित्त ॥ कर बलघान ततार । हबस इहरबल इज्जाबिय ॥ 
बोच बिन साहाब | फोज बधी दरियाविय ॥ 
कैच ७च हिद्वान। दिसा दृष्पिन पंजाबी ॥ 
जेर धार सुरतान। सुनिय आवत सिताबो ॥ 
,.. रस उभे सच्स गज हय सुरंग | दादस रप सद््स'ग गिनि ॥ 
,.  पाइक अन' त कहि ग्रिननि मति | चलिय पोज हि दवान भनति ॥ 

- <०॥ ६9॥ - 
रथनशी जी का पहना कि ऐसा सत्र करना चाहिए जिसम 
बात रहे और हृशाई न हो । 

तब सुनि रथन सहाब | आव उत्तरि जुरि भग्ग॑ ॥ 
सोइ सुमत किज्य । मत सुद्चरे जुअग ॥ 
आगे हो छि-या। रूर सामंत सुभारों ॥ 
हक वाधों इल भार । दियो प्रथिराज विच रो ॥ 
तुम करो मंत भर इक्क दोय । >थोी' रजवट वट सुद्धरे ॥ - 
विन #त घत पु» नहों | बोल सु बोला उद्धर ॥ 
४० ॥ ईप ॥ जे 
सोचि सल्न भर झसुभर । सज रण्यन मत से डो॥ 


पावस रूअ सहाय | कन्द जोगिनपुर &डो ॥ स्‍ 
धर पद्दर मुक्षियों । जोध भडब घर ब'कों ॥ 
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सब सुनो सुत्तान | पुष्र वर जमी इहका ॥ 
साभत बिना से! सत करि। यट्टो पुत्र न घोदयों ॥ 
दिरव4।न से इ सिद्दे द्र,अन । जुद्द मुकिय वल जोइये ॥ 
.. छ० ॥ हंह ॥ 
सब सामतें का यछ करने पर उद्यत होना ओर दिल्‍ली के 
किले में हो युद्ध हाने की वात पक्की होना । 
दूृद्दा ॥ धवल दौए दौरे सुबर । धवल होय पुत्रोय ॥ 
धवल लोइ छौहे भ्रहे | मरन धवल यों होय ॥ 
छ० ॥ 8० ॥ 
शवित्त ॥ जैत पुत्त पावार । जेत सम जेत सवायो ॥* 
सत सामत न अभ्रम्म | अब्म छचो छिति पायो ॥ 
बीौर वक बसुमती । बौर वकादी बको ॥ 
वौरनि वर पथरो। वौर लिय बौग सको ॥ 
पधथ्वरों भूसि व केति भट | धर व की न्वप मति नहीं ॥ 
जोगिनिय थान शोगिनि पुरद्द | दुछ्न सामि वक्त बल जिह्ी॥ 


छ० | ७१ ॥ 
दूद्दा | रुधि छठी प्रथिराज ने । धर अप्पी सुलतान ॥ 
कथू छोन घटि तू तपे | पुरन करि चहुआन ॥ 
रु छ० ॥ ७२ ॥ 
अनंत बली अहुआन ने। मुक्षि रूर ससि बेस ॥ 
सपक्‍ातक सं भरि तुरस। वर आन दे रेस ॥ 
छ० ॥ ७३ ॥ 


क्वित्त ॥ कहे मत्त पावार । रतन रष्यी लज्षि रतनह ॥ 
जस सुभम्म प्रथिर।ण तुम ग्रगटो सुम तानह ॥ 
रतन दौप प्रगटियी। कित्ति चिह् मग्गह सुझत को ॥ 
मरन महन सो पुरप | मोहि परमध्पर' सुझओ ॥ 


(१) एँ० कृ० को ०--परमझर | 
११३ 


। 
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सत बरस जाव थानस धघटो | अड्ध वाल विरधत्त गय ॥ 
संताप सुष्प भाया विस्रे। सघन मकेद्ि सलीय अय ॥ 
&० ॥ 58४ # 
धीर जो रनधौर | बंध पावस उच्चारिय ॥ 
स्वाभि रनद् नंधवे | इथ्थ अध्य लगि गारिय ॥ 
भरन तततच्य स्तर । राज रध्यो रॉजानिय ॥ 
भारि काया बल भंग | रदे छुट्ट सुझतानिय ॥ 
सनभंध जोंव जीवन मरन । बर विधान वर लप्प पर ॥ 
सत सत्त सत्ति कोर्ण नही। सत कौण रजपुत ब२ ॥ 


«० ॥ ७५ ॥ 
द्रायन्ग ॥ थंभ संडि बर कित्ति सु सोमेस वर | 
२ूर अश्थि दिल्लो जस जौतिये डबरा ॥ 
इसी संभरो नाथ राण प्रथिराजर | 
भंडि रत्तन धज्ण यो जुंग रैवल अंबरं | 
| - छ० ॥ ७४६ ॥ 
वज] )। छिल्लो वो छिखली करी | बर ढिल्ली वो तथ्थ॥ 
रहे जत षमह जितें | सिंध प्रान मति शथ्थ ॥ | 
४० ॥ ४७9 ॥ 
: शज रध्पन रहि राजसी | दिल्लिय ढिलली नथ्थ ॥ 
शावासर ऊपर चढ़े । रतन सेन सब सथ्थ ॥ 
छ० ॥ ७८ ॥ 
इंसर दास भहेस कहि | इस मति इसी सार ॥ 
लो गढ गड्ढो ग्ै । ती इस जुद्दें सार ॥ े 
«० ॥ ७6 ॥ 


वित्त | तब शुभात मुडौर । बौर रनधीर पुडौर' ॥ 
चाल का भर मान | बोलि णे सिघ सुधौर ॥ 
नारेन सुभर परताप । बौर चंद बन बौरं ॥ 
'वारग दे गध्परी | टांक चाटा उत नौर ॥ 
भुनि मत भन रकत करि। भलो भलतो भर सब्॒ कहि 
रथनसीो राण ठिलछो सुबर। गढ सभी सो चित्त ्वध्धि ॥ 
छ० ॥ ८० 0 


अडइसठवा सभ+ १५] पृथ्वी राज्ष रासो २४८३ 


शाही सेना के दुत का आना ओर राजा रयनसी का युद्ध 


का प्रस्ताव स्वीकार करना । 
डिल्लीय दिसि सुलतान | साजि चल्क चतुरणिय ॥ 
वक्ष बौर नौसान | पान पुरतान अभगिय॥ 
रेड पर उत्तरत्त । धादइ चर आय सुगोरिय ॥ 
कहा गयी चहुआन | पौर पावस रस जोरिय ॥ 
आजम पयान पायाल कॉपि। स्तर करि पनय डरिय॥ 
दुसभन सुदेव गढ सज्ञयो । बंधि चाल सप्तुद्द भरिय ॥ 
छ० ॥ ८१ ४ 
# छ ३ सर रे 
शाही सेना का किले को घर लेना । - 
गढ़ उप्पयर सुलतान । चपि चतु रंग 'चलाण ॥ 
इहय गय घट ठनकि | २२ पध्पर गददराणए ॥ 
नेजा वर परप्प । उडिय धुधरि दिसि घोरिय॥ . ट? 
मुर मारुत मुरि चले । घोर उच्णल ढरि चेएरिय ॥ 
सारस लिलत सारस विद्धुरि । चकी चक्क चित चद बर ॥ 
रुकयो रतन वर भान अरि । रा रूप गोरीत भर ॥ 
छ॑ं० ॥ पर + 
सुरिक्ष ॥ सक्कि सुचर पावा सर बौर । परि पारस सुलितान सुमीर ॥ 
गढ गड्ढे देषे पॉवार ।राजसिघ चहूँ तिद्दि बोर ॥ 
यु छ० ८३ ॥ 
पदरी ॥ शोर वर वर गोरी प्रमान । 'यह ग्रहन राए 'चदुआन भान 
रज कज्ज धाइ रज्जीर पान | अति मजत्रि तिथ्य धारह मिलान' 
छण्॥चध्छ॥ 
कपित्त | बिनों साहि साहाव | उपदि दरिया शिश्लोरों ॥ 
गढ़ घेरबोौ चिए्ुु कोर। प्रले जज्ु सर सुबोरं ॥ 
गोर नार छूट त। मरत मेल्याइन भारी १ 
( ३ ) सो ०--मह प्रहन मान रह चाहुआन | (२) एू० 5० कौ०--पति ३ 
(३ )९० कृ० को ०--मिल्त | 
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इल हिढू पति राश | घात लड्े शुकरारों ॥ 
आँवडि सेल अधघ अड् अध | बज्व कोट सेद नहों ॥ 
झुविद्यान तमकि ततार पर | इस इलान बता कही ॥ 
&० ॥ ८१ ॥ 
पश्री ॥ रत पौत घवल बर भारि प्रमान । दिसि उभ जअआरि रूष्ठेति पा» 
सुभ्भरण भरणन आवत जेट | मनों पावरा काल बर विंटि कोट 
४&०॥८४ई६॥ 
बावितत ॥ सरद काल छो चद्‌। परो पारस बर सद्डल ॥ 
लिसर भाल बिटयो । झ्लेट बिटे रुकि बदल ॥ 
इंद्र पर विटंयो | बल्लोसोई बलि रावं ॥ 
ना जंखपति विंटयो । मद्धचि बड वानल पाव' ॥ 
ना अं माख घारि संकरत बर | इंच्द उप्पम रॉजत गढ़ ॥ 
कवि कहे चढद्‌ बरदौइ बर | के कोट बिट सुनार मढ, ॥ 
३३9 ० ॥ (9॥ 
सात महीने दा दिन पय्येल किला न टुटने पर ततार रू 
का सुर लगा कर किले को देवार उड़ा देना । 
| दूदा $ सपत भास दिन उभय बर ।ढोहन भंज्यी बौर ।, 
| 'बजे असप्पयति साम दद | गज्जि सुगोरो बौर ॥ 


जज िट्ोा+ाजा 


। ७० ॥ ८ ॥ 
कवित्त ॥ तब तत्तारडि कसति। सार सोधड सुष मारिय॥ 
करे सुरंग संचार | मद्डि दर म'क सुधारिय ॥ 
करिय झज्ज सब सन । आनि आतस स'चारिय ॥ 
सगि कंसतान पाषान | उडिय अससान अं गारिय।| 
आधोत सेर सारा सुर्बाज | लेदर लह सुष भेछ कंदहदि ॥ 
हिदवान प्रांन अब तुच्छ हे । फते नाम (विद्वान च्ध्ि ॥ 
. छू०॥ पट | 
रस से कंर्छ दे। १(ईचमन दावार का टटना | 
चढि मध्यान घुलतान | साहि फरमान अध्पि भरे ॥ 
(४ )९० छू० कू० चरा।. 
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बाहि बौर परतग | गज्ति आय।स लग्गि वर ॥ 
नर भर गज आएटिय | ल,ध्यि पर ल,ध्यि अह ट्रिय ॥ 
दिसि पचिछम सुलतान | बन सु धा रबि छुट्टिध॥ 
पर कोट भग्गि पापान उड़ि । नर सभेट वर उडि चलिय ॥ 
जाने कि चग रस वाय बंधि | पद्द सुमग्ग नर चिक्र लिय ॥ 
छ०॥८०॥ 
पा ततार तिद्दि बार ।म डि फू रमान पान लिय ॥ 
फिरि चिद्ु मग्ग सु दि्ध्यि । चिति दिसि वान थौन विय ॥ 
बिना भौति गढ़, सगर्ग । नारि जबुर लगाइय ॥ 
अप्प सथ्य बर अड्ड | कोट पद मग्ग उडाइय ॥ 
तिद्दि थन कोट पुडौर भुज | धौरज ही धीरज्ज बर ॥ 
चहुं सु सथ्य सुरतान भर | शो सार मचिय विधर ॥ 
छ०॥ €१॥ 


[0० 


फ़िले की दौवार टट जाने पर दोनों तरफ से तलवार 
!॥ यद्द होना । 


खगगा वर सावाति । आनि रूरन मसुष रोह्ो ॥ 

थक्ति गोर जब,र | पूर पति साइ छ' छोच्यो ॥ 

जग्गि सेर सा वाति | पान दोरे पग साहे ॥ 

उत हिन्दू आलोल | सामि छल प्रम्म सभाहे॥ 

पुडीर भान परत ग घरि । अरि ततार अड्डो असम ॥ 
-... सजुरिय भगक भा भार बजिय । वहे धार घारद रसम ॥ 





छ०॥ <२॥ 
दूदा ॥ मग अभग्ध 'करि रु धयो | मेछ न ल+_्भत पार ॥ 
। कर लग्गो पावतस करत । परम न पडत थार ॥ 
७8० ॥ €ं३ ॥ 
( १) ए०--नर चित्त कल्यि । (२ )०० छू० को ०--चित्त । 


( ३ ) ९०--अप्तप्त । (४ ) ए्‌० को ०--समर | 
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रः 
शुद्ध पणन । 


रसावला ॥ धार धार' मिलो, सोर छक्ष भिकी॥ 
श्रीन धारा चलो, बोंलि पश्म छुसौ ॥ 


&०॥ ८४॥ 
आयुर्ध अत्लो, बोल बोल बुली ॥ 
बवरो उच्छली, भु & भोहा मिलो ॥ 
। &० ॥ ८५ ॥ 
काण कक कली, ० ० ०॥ 
भट्ट चद्र' परी, बथ्थ बध्थ अरो ॥ 
४४० ॥ €६ ॥ 
घिंग धक्को धरी, कह्िय' दु»रो ॥ 
जोन सौइ' करो, दडड इडु जरो॥ ु 
छ० ॥ ८७॥ 
बारपार' करो, लश्थि ल,श्थपरो ॥ 
भान पुडौरय, पान पंडौरय ॥ | 
४० ॥€द८॥ 
घान तत्तारय, पिंड पच्छारय । 
दूर ह,सझारय', अध्रो पारय ॥ । 
&० ॥ ८८ ॥ 
चौपमठों चारय , पष्णर सारय | 
इंस सोंस लिय',, कंठ माझ किया । 
० ॥ १०० ॥ 


वित्त ॥ जुरत षान तत्तार | भान पुडौर जुरतह ॥ 
अस्त वश्त रुधिं भंस | सानि एकंग कर तद्द ॥ 
पंच सतत परि भौर । दिंदु सयतोन परतदइ ॥ 
अवर इयम्यय जुधंथ । पड़ मुष परे अन तह ॥ 
उप्पर पुडोौर रनधौर कारि | सॉगि सलाहि आयो ससुद्द ॥ 
साफ सुप्ण मरदान सिलि। सनु अनण्पण सोकीभ  सुद्द ॥ 
&० ॥ १०१ ॥ 
(१) ०० कु० को" सौकीन मुंह । 
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बार रनधार का दरवाजा रोकना ओर शाही सेना के कई 
सरदारों को मार कर आप मरना । 


भोदौदाम ॥ इते रनधीर समाहिय सेल | उते भ।रूफ किंग्री पग सेल ॥ 
उस्रदिय ओडन परग सुकारि। निकस्सिय सिगि फुटे धरपारि।। 
ज० ॥ १०२॥ 
सुक तय पान सभादिय तेक | हयो ६५ दृष्पिन अगुरि एक॥ 
पर यो घर ४।«फ पान विष्ञ | उभौ रनधीर जुघे अरि सल्ल ॥ 
छ० ॥ १०४ ॥ 
वकारिय बबरि उद्विय बोर | जुकोलन मौर समाहिय तौर ॥ 
करप्पि कमान छुटो सर वेग । लग्थी फूटि टट्र लौनिय तेग ॥ 
छ०॥ १०४॥ 
दु्व्यल भोग रिय कटुकवारि। शुकाजुन भौर 5९यो घरपार ॥ 
उते रनधौर परथी धर बेत | इते वर सामत बधिय नेत ॥ 
छ० ॥ १०४॥ 
भिरो रूित अप्प उभी दिल जान | सु ज्वारिय षेत लू नत क्रिसाना। 
पचांरिय स|भत वोलिय पान। अर यो निसुरत्ति ऊभे घटिणान ॥ 
छ०॥ १०६ ॥ 
करपण्पिय पजर पजर भौडि । खगे वथ अध्य पछारिय मीडि ॥ 
इुयो निशुरत्ति सुरत्तिम काय। शु सामत पजर इस उडायय ॥ 
छ० ॥ १०७ ॥ 
रहे दोय कठनि कठ लगाय। मनो हित वटहि मेंस मनाय ॥ 
किधी कठ साल जरे कण लाइ | जुरे सथ साम त सिद् थवाइ॥ 


। छ&० ॥ १०८: ॥ 
पर यी निसुरत्ति सत मुरघांयि। के. भें कक ॥ 
सिरप्पर नोग चढ जु इ,अ(ब | कद्दी ठग लेदु सिताब सिताव ॥ 

है छ०॥ १०८६:॥' 


नारणन ५१९ पटोधर जोत ।उ्ो पग्ग करे मदहापथ बेत ॥ 
-  ढिल्यों गणराज इजाब पचारि। तरोस न कारि करन पचारि॥ 





२४प८प 
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४० ॥ ११०॥ 


उन दंत पड ससुड सुभारि | भरो कघ पथ शग सुढारे ॥ 


ढरयो गणरांज करो सु चिकार॥ * 


४० ॥ १११॥ 
परंत हुजान अजाबव ओसान | गर॥ समाहि जउद्धी असमान ॥ 


करन सिर प्पर कारिय काक | किरच्च किरस करयो तन पाक ॥ 


थं० ॥ ११२ ॥ 


सटोप सकुर्खि अर्कुचिय माहि | अच्यी घकि पान हुजाव सभाहि ॥ 


घपवोस पबार सुकेसर नाभ। इयो पग मोर परयो धर तोम ॥ 


छ० ॥ ११३ ॥ 
इज[व परत हुओ इयकार । सुनी सुरतान इहजाव पार ४ 


सब दर रक इजार हुणाव | कढ यो दोउ कोद सुख्ित अजाव ॥ 


० ॥ ११४ ॥ 
करन परंत उभे सत #ूए | गे सिर इंस भिद तन रूर ॥ 


परत करजन्न प्रताप कमास | तन सुत संगि समाहिय तास ॥ 
&० ॥ )१५ ॥ 
रुपयों दल रुस्तम काटिय तौर | इयों परताप निकश्तिय सौर ॥ 
सभे सरू घकि चलाइय संगि। समेत तुरंग ढछ्यी लगि अंग | 
&० ॥ ११६ ॥ 
दुह भर जुद्ृत घुदुन नाहि | बडे धर घंड ण ओन प्रवाहि ॥ 
बार पनमोर भलिक्ष अचक। करे अनु सोर लिये कंपि न'का॥ 


०॥ ११७ ॥ 


हजार उभ सत तौन अमन | परे वाट दि दु सत' सतमन ॥. - 


छ०॥ १९१८॥ 


भ्रथत दिन +े रनघीर के यछ भे मत योदाओं के नाम 
दूद्दा ॥ उसय सहस सत तीन सो' | रुम वर जुधवान ॥ 


से सरार धिटू परिग । हय गय रुद्धि विह्दान ॥ न 
!५, ११८ ॥| 


। 
१ 
| 
! 
। 
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शाही सेना का किले में पेठने के लिये अग्रसर होना और 
बार चन्द का मोरचा राकना । 
कवित ॥ परि वो सास ताप । ठान गोरी ढ्ढोरिय ॥ 
- घ,मत मेल घन घाय। बाल जबु भभा भौरिय॥ 
लेहु लेठु मुपष मेज | मार सुप अ पष्दि ७२ ॥ 
मुअ सुभर तामत ' डिये! नहिं पथ सुधारे ॥ 
कोपयो कहर अतपति जहर । दुकम इक्ति मिल कह कर यो ॥ 
ब्व ग ओट धरक्षोट सम | आय वौर चदद अरयो ॥ 
छ०॥१२० ४ 
दूसरे दिन वीरचद के साथ कई राजपुत सरदारों का काम 
आना ओर यवन सना का बल बढना । 
मोतीद।भ । अयी अड को८६ बोर सुच द। मने। निकुट।/पल इं ढ़ शुनद्‌ ॥ 
फएस्सिय ओडन इण्य करार । वहे जरु कट्ठत कूर कप।२ ॥ 
छ० ॥ १५१ ॥ 
मिलिक्षथ मौर इए दुजनेज | समेत फरल्सि धन्थी करि तेज ॥ 
परयो धर मौर मलक्क सुत२ । मने चक भांड-उतारि कुलार ॥ 

ह छ०॥१२२॥ 
अनेक पर क्रम चेद सुपर | अधाय सुध।4 करयो भवतौर ॥ 
सुप्रेर जादुल हुओ दि८ मेल | उनें उन उन्नहि भेदिय सेल ॥ 

छ०॥ १२३ ॥ 
भनो नो भगुए भडिय पेल | उरा पर दौसहि अ कुर वालि ॥ 
घुमें धुनि दोड परे धर छोनि | अवश्य सुधाय उडथी दँस रेनि॥। 


छ०॥ १२७ ॥ 
इठी इडराउ शुधेत परत । उभे मुर सत्त मणेछ रुरत ॥ 


इक संत शिदुअ सद्दिय सार | मिटे सम लम्भिय कोषि दुवार ॥ 
छ०॥ १२५४ ॥ 
(१) मे ०--हिदै ॥ (९) ०० कु० को० चन्ग जाठ घर कीट सम । (३) ए०- नग । 


च्छट 


२१४६० हा पृथ्वीराज रास्तों [ अ्इसठर्जणा समय २२ 


झे सिंघ पचारि द आरि अरंत। मच्यो शुध भारथ सापि भरत ॥ 

घन॑ घन गेतरिय जोरिय सार | इसो जुंघ जानि सद्दोदधिवर ॥ 
&%०॥ १२६ ॥ 

गरो घंग धार चिनंग लिस्तन | भनो निशसि क्षृट हि सीर्ई तपान ॥ 

घंते अघ शुद सम यो अनिवार। परे हेड भौंछ सुराक्षर धार ॥ 
&० ॥ १२७॥ 

अद्दे असि दास मर्देंस अरिंस | करो कुटवार पनेस परिभ ॥ 

' बच्चे दिस संकर सिंघ मुआर। से सँंडि सौरन पान छंछार ॥ 


&० ॥ १२८ 4 
दोज दिसि जुद्ध अनुद् अपार | छुओ सिलि दोंड न रक॑ कार ॥ 
दुने सुष उचचच्धि मार सुभार । कै + | 

&० ॥ १२८ ॥ 


बसों सुबिहान कि आन प्रभान | महाभर आन बा चहुआन ॥ 
महाणुघध जुद्ृंदि भौछ करूर | कटे धर पड विदंड गूर॥ 

७० ॥ १३० ॥ 
बर बलयबोर पथार किव।२ । ग्र॒हँ कर आवध ले सथव।२ ॥ 

' घचारिय मेछ धरयों धर पार । अष्ट्टिय पेड पचास सुवार ॥ 

द ४० ॥ १४१ ॥ 
अणे भगि मेछ समाहिय तोर । फिरयो पा दप्फ सुबुहून मौर॥ 
अची झुदमेल परयो बनबौर । तिल तिल, अच्छरि बटि सरोर ॥ 

० ॥ १३२ ॥ 
झर्ग मविरशाव धँधेरिय आइ। मिल्‍यो ततरोस दुस॑मन घाइ ॥ 
कार्यो घंइ दष्फ सुदण्यिन पाइ | हयो तिन तेग जगंश्वान रोइ॥ 

£ ० ॥ १४४३ ॥ 
पर थो बनबोर जगसन देधि | भरयो भर चाझ्ुक मान विसंष ॥ 
साफ सकात्तय भूलि सरेस-। मिरे जनुराह रु भान सकोस ॥ 
& ० ॥ १३४ ॥ 
 सधहाव बिन यर घुट्टिय पानलि | इते दल भण्पिय चोल,क भान ॥ 
पर यो छघुरसान लंच दरसान । सरूफ पर यो धर पेजि प्रमान ॥ 
७० ॥ १३४ 
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पर यो भर चालक म।रथ पेथि। नच्यो रनधीर ग्रहों कर तेक ॥ 
जुरे परिहार घुरेतिय पान | परे रन पच हजार पठान ॥ 
छ० ॥ १३६ ॥# 
सवे दल हि दुअ सत्त सतान | वाभान पढान करप्पिय बान ॥ 
लग्यी रनधीर फ,व्यो परवान | मनो जल जोरिय मछ पंरान ॥ 
छ०॥१३७ ॥ 
पिक्ते सभसेर पुरेसिय रूक | इन्यौ मध उद्द करो दोइ दूक ॥ 
इ्सों जुध ढिखिय कोड ढरत। भच्यों भर भेछ सुद्िदु जुरत॥ 
छ० ॥ १३८॥ 
पलचर मूचर षेचर देव । परम मदन न रिट्टो केव ॥ 
अघाइय सद करो जेक(र | चवद्टिय ५'थर पूरि प्रच२ ॥ 
छ०॥ १श८्‌ ॥ 
परे गज शुध कंटे इय था८ट | चले वहि श्रोन नदोरय बाद ॥ 
सदायनि ने भर पोष सभूर । परे कट मडख ल॑ग्रहि रूरा ॥ 
छ० ॥ १४० ॥ 
गयी भर भार उतारिय क्र | लयो चचुआन सु कि्ति परूर ॥ 
सहाव न मडिय दिलिय आस | न छारिय रेन परी पड पास ॥ 
छ० ॥ १४१ ॥ 
परिग्गद सर परे पथरार | परो मनु मेर अडिग्ग अपार ।। 
दुह्ू दिसि तक्षद्दि मेछ कु कार । करो समर सिघ मनो सु गुजार॥ 
छ०॥ १४२ ॥ 
कविक्त ॥ उभय दौदह रन लग्गि। सेन आलुध्यि छुथ्यि पर ॥ 
हिदु भे७ रन तोल। बोर बच्न  अभग घर ॥ 
बर ओल म नरिद्‌ । दद्‌ बर्ल विरक्ान ॥ 
कोट आओोट छुट्टयी | सोर सेसुप चढि घान ४8 
धन भार धार सिव वास वर । असि पहार धारद चर्ढ ॥ 
संग्राम रवनि भारथ्य भिरि। कुल्त सं ग्राम सगुर बढे ॥ 
छ० ॥ १४३ ॥ 


] 





(१) ९० छु० कोौ० हर। (३) ए०कु० को 9 भज्मे । 


श्छ८र 


ने अजित 


पृथ्व राज रासो [ अड़सठवां समय २४ 


किला टूटा हुआ जानकर राजी रखना जी का राजझुरु का 


बलीकर स्ज परंठता | 


दूहा ॥ गढ़ दुट्डत जानयो सुभर | बाई रतन ने जाई ॥ 


बावित्त 


(९ >2ए०चउगाछे]. 
( ३ )मा० काछति उब्बरे। 


राज गु७ बर बोलिक ।तत सुभत उपाइ ॥ 
छ०॥ १४४॥ 
प्रोहित का यंत्र देना कि कट भरना रालाह हैं । 
॥ सुनो रतन चहुआन । पूर बरी नर्िय तिय ॥ 
राज र॒ष्पि बर सत्त | झुरे सुर सुम्भर कित्तिय ॥ 
गगुलि' रूर साक्षत । गिल्थी पहु गोरो राद' ॥ 
उगह्शि छट्टि बर भान। चिति सुविदह्ान सु साह ॥ 
ज्जिब्।र बौर फल डोइ फुनि | फल भु्दु गे बोय बर॥ 
ज्यी होड़ सोइ शो उबर | जारबर घोत न घर ॥ 


० | १४१ ॥ 
मत्ति घट्टिय रजपुत | सार संसार मरन बर ॥ 

सुकति पदारथ सुक्षि । दौनहु ज्थ न घर घघर ॥ 
सार इंच संसार | पत्त मन सथ्थ सभाइय॥  - 


पृप्ति घह्दत मन रेहे। ज॑म घोयो जिदि जाइय ॥ 


बर चोर चोर अच्छ रे ढरे | बरदद बरह जरि गस्मरें ॥ 
लिसना ह तेज भाया पप्ुकि | मुगति काल जिंत उदब्बरों॥ 
&०॥ १४६ ॥ 
राजी रसनारहीहू का जीहर करना । 
जहर चिति रथन | गह्ट सख्यो रतल्न हुआ ॥ 
सदाश सर्ब रजपत | कर अस्तुति तहेव भ्ुआ ॥ 
खकाताजात सम मसंद्धि । काल घट घट न घड़े ॥ 
अखिवर अति हामक्षल | जम्स बंधन वर घट ॥ 
सदर तन्न गार इक संट्िवर । बिच पअ्रवरत ग्रवरत छुअ-॥ 
ह॒ ( २ ) मो ०-जग्गेर । 
(४ ) ए० कु० कोा० काल इट ने घट्टे । 
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दिन दसमि जोव दिन अद्ड निस। जे।दर २ वर सामि तुआ ॥ 
छ० ॥ १४७ ॥ 
चाल वधि अरि बधि | ५।स बचे सुष बधघे ॥ 
दूद्द काया कारमो । जानि अम समारग सघे ॥ 
अन्स ज।र तुट्यो। भिढे रवि मंडल सथ्य ॥ 
अच्छरि बर सग्रहदों | धुवति लट्ढौ निधि इृथ्य ॥ 
रन धवल भव काइति सिर। असुर रूर स मुह भिरो ॥ 
उचरी वार वड, गुण्गरह । ऊक अग्गि लग्गा फिरो ॥ 
ह छ०॥ १४८ ॥ 
दोपहर ढरते रयनसी का किले से निकलना ओर 
मुस्णमानों का उसे पकडने के लिये धावा क्रना। 
दूह्ा | विपहर नभत रवि नमत तम | दौत अदौत वक्ान ॥ 
सद्द सु रष्ट परिव।र उत।पच पच पन पाम ॥ 
छ ०॥ १४८ ॥ 
पड सु नग नग करो। करि पल पट्ट अभान ॥ 
अ4 सद्दाव भ्ूकि यों क्यो । विगद ग्रदी चहुआन ॥ 
छ० ॥ १४० ॥ 
कॉवित ॥ तब सहाव सुनि पच । न(| एके जति न्‍यारिय ॥ 
इबसी और सि नोर । तौय गजनौ सभारिय ॥ 
है मक्कई लोदो एह । आंप समवरि अधिकारिय ॥ 
घुरसाना पानेस | जे।१९ धरि जवन हँकारिय ॥ 
तव पैज करिय अब अग्ग्र दौई। तुम ल्जा पच्छा फिरे ॥ 
- ददकारि हाक रस को सजुर | मद्दि हिंदू जिदू भिरे ॥ 
ग् ञ मद छ० ॥ १४१॥ 
हिन्द्द ओर मुसमान दोनों का परस्पर घमासान 
युद्ध वर्णन । 
खुणयो ॥ भिरे दिदु शछान २।० पचारो | रघबीर रासिघ राज भारो॥ 
( ₹ )मा० अव ग्रही । ह 


४६७ 


्. 


( ९ ) ए० छ० को ०-पछार । 
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 बलौभद्र क्रंभ रारो न आगे। करे हाक- गाव भुर भे्छ भागे ॥ 


&०॥ १४२ ।। 
दिसा दृष्पिन राव सारंग नंतं। गुरं गण्परं पथ्पर' बंधि घेत ॥ 


बड़ गु»र' भोज रा राम सुत | दिसा वास मंज्यी मने इद्र पुत्त 


छ०॥ १५४३ ॥ 


दुर्ग राम सु्त दिव राज तथ्थ | कुर जुध द्रोन' भए जानि पथ्थ | 


भर' ईंसर' दास का कन्ह जाय । चिहु पारत॑ के।८ चहुअआान राय | 
। न्‍ &० ॥ १४४ ॥ 


' 2क्यी ८ चाटा सुप॑ ना८ट पायं। नटे नाट कोदा चिष्ठ पन्‍्म धाय॑ 


चंपे चोहुआनं सहाव पचान । अरे ओडन नंषि कहूँ क्रिपान 
- | ७० ॥ १५४५ ॥ 

2 # ३ ० ह + ] ९ 
रघ,बोर हरभ +बंध तथ्थ' | बजे आवधे आवधे जरिगि बथ्थ ॥ 


. भची दाय इाय' कगे घाय पाय। नही अप्प पार स्॒घ जुद्च ताः 


&०॥ १४६ ।। 
गरं लग्गि साहाब उरभ एक | इन्यो इश्नसों जाति जुडे रुतेक' 
दुती बंध रनसिंघ सिंध पचारों। तिनें एक साहब भोरयी पहछाँं 

. &० ॥ १४७ ॥ 
सुर राशसो बंध साहाव गाणी। तिन॑ तेग तेग॑ अनो अन्य बाज 
- जब्य बोर रए' कठ' तार तार । कटे कंघ कामंघ छीभ्रौ पथार '॥ 
छ०॥ ९४८-॥ 
बड़ गूजर' भोज भक्‍्ते सहाव' । दुने सालि लाजं दुन भुष्ष-शाव॑ 
दुने सरो पषजरो पंजरीयं। दु्न दुझारो मह थ्थी' दड्डि कीय' 
| " * छ० ॥ १५४८ ॥ 
दुन दंत दंत ग्हें कट देस | उड्यो इंस इंस दुने बाज दस ॥ 
दुर्ण राज साहाब सो दौस नर | दिसा वाभ आयी मनोराइ रह र 
| &०॥ १६० ॥ 
दिस। वासय' या ग्रण प्रकार । करथयी पुष्टि घाया परयो दु»/ घा 


गजे टाक नाट' चिह्न को& राज' | तब ७डिय' पड सुलतान पाः 
है३ ० छ० ॥ १६९१ | 
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मची भार भार सु'यी सन्त पाय। इसी चपिदह सेन चहुआन 
जु» भारथ इतर दास रझूर । उते भेर क्र डा गडे वद्ठि नर 
छ०॥ १६२ ।। 


२४६४ 


शाथ॥ । 


0. 


विन साहि स।हाव आन करू । भिरे सेछ सस्सद्‌ गात गरूर 
उते इंसर दास का कन्ह पुत्त | गयी सज्गनेस इनयी यश्ण नेत । 


छ० ॥ १६३ ॥ 
रपें रेन ठेक मरे पक नाहों | इसो शुद्ठ आस चहुआन स 


पष्ौ 


हे बे आन उपुरतानपां रास घायौ। तिन ईसर दास रा पूर ध।्थ 


छ०॥ १६४॥ 
टिकी ८क पुरत।न सों भेल पाये | सब सस्च तुट्टं डिगे नाहि 
घरी एकलो टांक सिर स॥९ तुष्यी।परी जानि सभयार परियार 

छ० ॥ १६५ ॥ 
उते छेढ इच्जार भेदान ११२ | परे सात से घेत हिंदू पार 

छ०॥ १६६ ॥ 


पा 
वध 


- कन्‍्ह के पुत्र ईसरदास एवं अन्य वारों का पराक्रम से 


काम आना। 
दू। ॥ ईसर रास जु कनद को। लगि पुज्यी पतिशाद ॥ 
भनोँ गयंद के सघन सरि | करि दुह॒व्ट दुगाउ ॥ 
छ० ॥ १६७॥ 
चढत मे& तिन दिनह वर। सभ््त सुमिटि भारथ्य ॥ 
पथ्थ पे।ष कूर भ रहि | बधघ तौन १(र०्य 0 
छ० ॥ १६८:॥ 
बदे आनि घुरतान पति । पां घुरसोन घुरेस ॥ 
दित्ति दष्पिन धवजलिय सयन । चपि सभरो नरेस ॥ 
ह छ० ॥ १६८ ॥ 
दक्ष भग्गो चहुआन भिरि। रन तचौ भगि सार ॥ 
रयन सेल नरन भज्णई । जानि सुषकुजन हार॥ 
! छ०॥ १७० ॥ 
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उसे परिग्गह रयन सो । लज्ज परिर्मद कोरि॥ 
अस भावों तस जिमायो। सत्तिय सत्त न छोरि ॥ 
2० ॥ १७१ ॥ 
चोपाई॥ जतपनोय तेजन चढ़े बोर । गय ल॑जी सिसु जाव नमौर' | 
अग्गि न॑ कलो फुल बर तौर | लण्जी गहन रथन सु भौर ॥ 
&० ॥ १७२॥ 
_ वावित्त ॥ भय नाटक छर्ण टंक | टेक मय लज्ज सुमेर ॥ 
चाव दिसि रवि सामि | घाव चढूँ दह वेर' ॥ 
ढंढोरिय बर ढा्य । भा हर बधि कमल चर ॥ 
दूद्र लोक जभ सोवा | शोक हरि छड़ि ब्रह्म घुर ॥ 
रजपूत सोइ रजपूत वट । बट्ट चुक्कि पाव नबर॥ 
पे करो कित्ति ज्यों उब्रो। कहिय जिद्दि रवि चक्त तर।। 
० ॥ १७३ ॥ 
शाह के आशाचुसार पोरोज खां का रचनरी +$ साम्ह ने 
आऊकंर भ्रयारना ओर रवनशी का उसे थार पगिराना। 


- परे घान घुर्सान | पर यो बड गुज्जर भोज ॥ 
चपेबर चह आन ।| आन रग रोस सरोज ॥ 
देषे बर चहुआन | बॉौन घुरसान सु उप्पर | 
भंप पन्नों पोरोज। धरे सुविह्ान खुझ पर ॥ 
रे हिंदु ढंद असर्पात्ता अग । के दरिया सुण .बर तिर ॥ 
तप्तसलोम बिन साह।ब करे | सरूच छोरि जिय उदब्बर ॥ 
&० ॥१७8॥ 
दूड। ॥ रे पत्नो पौराण सुनि | इ. 'ढिल्ली पिथ पुत ॥ प 
जिन गन वे बंधयो। क्यौ' बोल भति गत्त ॥ 


७० ॥ १७५ ॥ 
कवित ॥ पश्चिय षा पौरोज | रवन सम्हो असु नपिय ॥ 


' दो भरदानी दिए | उभे अकुरि आरुष्पिय ॥ 


( १-) ए० छ० को-मुक्कि । 
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सधि बान कम्मान | आन गुन मुच न धारिय॥ 
८६९२ लगि चहुआन | वौर धषन्नाद उन्कारिय॥ 
प्रथिराज राज सम बान गद्दि । फ,टि ८४२ सधि मीर सिर॥ 
सूग पय भोर वाहिर रही। मनु राह रूर अधपति सिर ॥ 
& छ ० ॥ १७६ ॥ 
दूद्दा | परत पान पौरोाज को। दौरिव पाम जिधाज ॥ 
सेद सेप सीनोर मिलि। रुवयी रयनसो राज ॥ 
छ०॥ १७७ ॥ 


यवन सेना का रयनसी को घरना और बडे पराक्रम से 
हथियार फरत हुए रयनसी जी का भारा जाना । 


मोतोद।भ।रुक यो मिलि भेछ रयब्भह राण | करी भसुसि घ करी पर गाण 
उभो सम रंगन अप्पन एक | लिये दुरणोधन की मनु टेक ॥ 
छ० ॥ १७८ ॥ 
जराव को मौर व ध्यी उतमग | उगे ग्रहनों कि समेर कौ शग ॥ 
ढचकत ढ। वनों ग़जगाह | घटा घन मानछु गय अवाएई ॥ 
छ०॥ १७6 ॥ 
रघ्यी पुल वगे। रॉग्यो कसमौर | जन उज्यी मुत्तिय माल सभीर ॥ 
पलक्षत सेवन सकर पन्‍्ग | कूलकत बीच अभोलिक नग्ग॥ 
छू०॥ श्८ू० ॥ 
दिये इ बने तिदि बेर के भूप | कह त बनत न रूप अनूप ॥ 
घड़ा अवरी बर भेर अनौन । दल प्पर गौरिय ब।य सुलौन ॥ 
छ० ॥ १८१ ॥ 
जपे सथूरेसर नष्पि वृुद्दस | तरक्षिय जानि कि बौर अयास ॥ 
परी अनचित पलट्ूटल माथ। टगइग लग्गिय उट्टि न हाथ ॥ 
छे०॥ १८२ ॥ 
गये सब कायरं भज्जि ससुर | सने उडि पत्र यवन्त्र बघूर ॥ 
रह्यो रुपि एकल पान जिह्ाज | जिसे भुज मडिय गण्णन लाज- 
छ० ॥ १३ ॥ 


श्ब्र्प 
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तिने' नषि सायक पघचि कमान | गयो चुकि बाल खुजा चहुआन 
बियो सर घचि का न॑पत शास | पहुंचिय आय के अतक ताम 
&० ॥ १८४ ॥ 


: भरे नग रोस प्रहारिय सेल । तुरंग समेत कियो धर मेल ॥ 


बर आय अखिय लग्गिय अंग। रहो थगि है वर घान दुअंघ ॥ 

&० ॥ १०५ ॥ 
परयो इ रह्यो धर प॑ंजर जानि | गयी मनु हंस उड़ असभान 
अ्चद् चह चबक वध्णत तर। चुथ्यी रिन राभ सुरातन पूर ॥ 

| छ०॥ श्य्६ ॥ 

उद्दी सिर बवरि मुच्छ सुबक। रंगे लग मदद कि वौय मयंक ॥ 
अदग्त १रुन भण द्विग बत। भनें बढ़ वागिनि मड्डि घर्षत ॥ 

&० ॥ १८७ ॥ 
प्रग रथ आनन धदादस रूर | भगट्टिस चढ़ि कपाण करूर || 
कंव्यी परिवार परिग्गद्द देषि| बिचारिय जीवन अध्य अजेष ॥ 

० + श्ध्८ ॥ 
करें के'इ अ- बडो अषियात | हनें असपत्त परे' मन बात ॥ 


'चल्धथो हय इकि दिसा गजनेंस । रह्यी रथ प॑चि गयनन दिनेस ॥ 


8० ॥ १्८्ठ ॥ 
नाम संग अछरि छूरन रू ल। छश्िये कर काल चोंसर फ उ॥ 
हयप्गय मछ पावजजिय दढेलि । मने बिन गेहर होरिय पेलि ॥ 
० ॥ १८०॥ 

उड़ रज डॉसर अबर छाय | मने। घन बदर पावस आय ॥ 


_चव्धो गज ऊपर देषि हमौर । ७र किलकार होंकारिय बौर ॥ 


!५ || १८१९ । 
इुरो नपष बाजि धरजनि धसकि । पर यो सिर भार पन'ग क्सकि ॥ 
उभ नरनाह महा बलवंत। उम्र समन मंडिय भारथ पति ॥ 

व &० ॥ १८२ ॥ 
है. हर र्‌ ० # ्यः 
उभ सिरदार रभाइन केक | उभोे मद साकल आनि अर कि ॥ 
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उभो इक ताक गुभान अमान | उभौ कढि पापन छेद रिशस्वान | 
' छ० ॥ १<३ ॥ 
उस्ेद पितान को वर सभारि | अना अनि तेलि उभे तरवॉः 
कर यी नग के नग घांव पदच्चिक्च । ययो कि दत भसु ड सुढ्झ । 
छ०॥ १८४॥ 
सद्दाव बिनो करि फेरि के घाई | ययी कटि के सिर स भरिं राय 
परोंइ है मुजि कि ढोरि दिलेस। करयौ रुडमाल को मेरु भहे 
छ०॥ १८४॥ 
उठी रत ७िछवाभध उतग। मने बल छुट्टिथ जावक र॒ग ॥ 
बिना सिरे बपर मइ।र।ण | उन गिय तेवथ अजब विराज ॥ 
छ०॥ ै€ं६ू ॥ 
जहा तद्द वदत मद दु7६ | जहाँ तह मारन मौर सरद॥ 
जहा तद्द घायल घाइ घुजत । जद्दा तह कायर भाजि लूकत 
छ० ॥ १८७॥ 
जह तह सोहिन के मचि कौच | जद। तद्द गिद्व कले. तिन बोंच 
जहा तदाँ लेथि उल६ पुस्तट्ष । जहा तद् कीन सुघदट्ठ कुघट्ट ॥ 
छ० ॥ श्ट्ट ॥ 
जहा तद कोलिज फेफर बूक | जहा तह आमिप अत जँवूक 
जहा तद्द मुड रडन्नड तुड | जहां तद्द वाँद्द बगत्तर पड ॥ 
छ०॥ १६८६ ॥ 
जहा तइ्ट चीसटि जोगिनि भू ड । जहाँ तह नारद मडव तड 
जहां तह अचदरि हर इमस । जहां तद् विद बरे भल भन्ल॥ 
छ० ॥ २००॥ 
जहाँ तद लेत करोन की गाल | जद्दा तह सकर गथत माल 
जहां तद वौर बताल डकार ।जद्दा तह सिधुआ राग उचार ॥ 
छ०॥ २०१॥ 
जहां तह सार को बुर उडाय | जहां तद' दारत हो सुदिपाइ ॥ 
इसी इथ वाइ वचदत छछोद । धिय चढि कौन करो तह लखाहइ 
छं० ॥ २०२ ॥ 


जज च्ब्ज 
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तबे अप जुप्पि कही धुरतान | करों किन इल्ल सबें तुरकोन' ॥ 
करिकरि मेछ कलाप करोर | परी कर ह5ड्ट करोन किकेर ॥ 

&० | २०४३ ॥ 
तुबक जीव रति तौरनि मौरि | रयन कमद धरा पर ढारि ॥ 
उरा पर दोसत छेक अनकि। मने घट रूप घरूएं बनेकि ॥ ' 

० २०४ ॥. 
कटे नग राज तुर|ग सभेत | घने काट धाट मेछायन पेत ॥ 
करे रवि म'ड॒द ॥ दर राह । विराजिय जाय को ब कुट माह ॥ 
<&० ॥२०५॥ 
धनिद्ठान जपत देव विभान | बघ।वत छा करत वंधान ॥ 
रह भ सुरा सुर सान बगात | रइ न सुमेर धराघर सात ॥ 
9० ॥ २०६ ॥ 
जिसे «प पिथ्थ परट्टिय पढु। तिसे श्ुणभार निवाहि निपट्ट 
संसार असार भे' कथ्थ उगारि। भया रण रज्जन पाए लगारि॥ 
छ०॥ २०७ ॥ 
पराक्रम पा३ न पाइय संस | कहाँ लग ज॑पिय चंद कवेस ॥ 
बजे असुराइन जोति निसान | पर चहुआन फिरो घर शान ॥ 
<० |॥ २०८: ॥ 

सटे बन स'क इयरगय देस | रशवट् रष्पि गये रखनेस ।। 
<&०॥ २०6८ ॥ 

रथनसी के भरन पर दिल्‍ली पर मुपल्तानी 

फब्जो होना । 
।वित्त ॥ चवर ढारि तजि चवर । नष्पिय घषग लागि सुबध्ध' ॥ 
धर न घधिय चहुआन | पश्चि पारिय सद्द समथ्थ' ॥ हि 
. भिरि गट्ट चंदुआन । बलिय फ्र्ू निशाारिय ॥ 
बर पचाइन थक्षि | स्िग्ग चषे उफू क्ारिय ॥ 


(१) ए० छू० -पुरकान। 
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अरि ढारि अच्छरि बरोे बाहि बाहि बेहथ्य बत ॥ 
ढ४ि वाज नग्ग बर रण वर | उलच्नार वर मत्त जत ॥ 
० ॥ २१५० ॥ 
दूह्ा ॥ सिर लुट्त्त धुत्तिय सुपरि | मुट्ठि हयम्गथ रोज ॥ 
जोति बदे नौसान नद । कर या स।छ बर काज ॥ 
. छ०॥२११॥ 
- घर छिशो पतिसाइ घर । घर पुद्टे चढि इथ्य॥ 
नवो व१९। थप्पिह । इह 6ुविहानों श्थ्थ ॥ 
०॥ र१२॥ 
मभिजेहर भारण्य सचि। प्रल॑ काल सने जअग्य ॥ 
डिझी धर भेछन यहिय | परिय ५२।क म॒ लग्गि ॥ 


ग्ग श१३ ॥ 
दिट॒ली कब्ज में करके कन्नोंज पर मसल्मानी सेना का 
आक्रमण करना। 


कबित्त | शौति पथ सथ्य । धथ्थ पुर पच विरू४गे। ॥ 
-शुट्टि पान घुरतान । पान चहुआन सु अब्गा ॥ 
दिसि कनवज कमधज्ज। सज्नि जेच द सु उप्पर ॥ 
सुनि अवाज भय राज | आज़ भज्जत नर कुप्पर ॥ 
दूह्द मेछ मत्त बारुन विरद्‌ | जुद्ध जे।र पुण। मे वर ॥ 
सनभ्षुथ५ सजों अप्यन सुभर। करों कार उस्कार घर ॥ 
छं० ॥ २१४ ॥ 
उभय दिवस सेएर म। राय जयच द प्रपत्तो' ॥ 
इत मज्णन वो सेन | धाइ चर पबरि तियत्तो॥ 
उभय चतिय दिन अत मात कालि दी तट्गद ॥ 
निशे पग पतिसाद | बह्दे धर शोन उपट्टद्र ॥ 
जुड्डत ओय दिन सतत भय। हूर रस नन र डरिय ॥ 


(१) ९० कु० को ०--दिंयची । ; 
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हर रुड भाज गुथत गहर। रक जे भ रतन रुरिय ॥ 
ख०॥ २९१४ ॥ 
श्रंसिय लप्ष तेषार । सजड़ यष्पर सायदल ॥ 
सहस हरि। चवसट्टि | गरुअ गर्ग त महावर ॥ 
पंच काट पाइकक | सुफर ५।रक्त धभनुद्दर ॥ 
जुध शुधान बर बीर। तेन बंधन सद्दन भर ॥ 
७तीस सहस रन नाइबो । विहदि ब्जिभ्मान रेस कियो ॥ 
जचद राइ कविच द नाहि। उदधि बुद्धि के धर लियो ॥ 
8० ॥ २१६ ॥ 
वकाहि न॑ ईस वाहि इंद | कह न॑ अछ्मों सांविचो ॥ 
गन गंधव अपछ रा | बत नारद निरती ॥ 
कहि ने भेर भट्ट भंद्दन | भनिष भनयथें को गिजियो ॥ 
कहे। उडियन आफास | जरनि कोते जेलिलियो ॥ 
संग्राम मिले सुरनर असुर | अनल पंप दिद्टों अरनि ॥ 
ज चंद राव किद्दि परि हुऔ।। कटद्दि निसक सचो धरनि ॥ 


&० ॥ २१७ ॥ 
इस भुसल्मानी आक्रमण गे जबनन्‍्द दा रूड़ फर भारा जाना। 


दूद्र पथ्थ धर लिड । रयन सम्यों असुरायन ॥ ' 

दिसि कनवर् आवंत | सुन्यी जेच॑द पराइन ॥ 

सयन सनम्मुष आय | जद्द भारथ भर भच्चो ।। 

जित्या विनय सहाब | परत धर सिर बर नी ॥ 

नजधान पान भावों ग्गिति । असिय लष्य जित्त असुर ॥ 

जंचद्‌ कमध सचह सइस | इनिय लग्गि गय घार घुर ॥ 
० ॥ २५८ ॥ 

सुर परया रिन खुअन । तेह गिर ध रन उचायो ॥ 

गिरधन अपछर लेत | राव चाहत्त न पायी ॥ 

शिरिधरनि कर इवि छझुट्टि । परयो गंगा जल भौतर ४ 

भंगह लियो उछग। जन चाही सिर स'कर ॥ 


अडखठवा सभय ३४ _] घुब्वीराज यासो रश्०३ 


गंगा सुपात लिय चय नयन | इर उछाह किय आप को ॥ 
गछ रुड माल ले सठये। | वह सुसौ। जयच द को ॥ 
छ०॥ २१८ ॥ 
ग्रवलमाप्ति उपसद्दार । 
धन हि दू प्रचिरोण । जिने रजवदह उजारिय ॥ 
घनि हिंदू प्रथिरेज | वोल कलि मर्त क्त उगारिय ॥ 
धनि हिंदू प्रथ((ज । जेन सुविद्दनह् स थ्यो ॥ 
बार १३२ भहि भुक्कि। अत काल सर बध्यो ॥ 
रनसि ह रयन राजन सुधनि । जिन घर सिर सट्टे दईय ॥ 
,. कर सकथ के।य मच्छर मरद। तो जुग कित्ति नेलिय वईय ॥ 
छ०॥ २२० ॥ 
प्रथम बेद्‌ उद्र । ब॒भ भछद तन किन्नोी ॥ 
दुतिय बौर बाराह। धरनि उद्धरि जतस जिलों ॥ 
कानारक नभ देस | धरम उद्चरि सुर सध्पिय ॥ 
क्रम २९ नरेस | छदिंद इद उद्डरि रष्पिय ॥ 
रघुनाथ चरित दसुभ त क्रत | क्ूप भे।ण उद्धरिय जिभ ॥ 
प्र५९७ सुजस कवि चद्‌ कित । चद न द उद्धरिय इस ॥ 
छ०॥२२१॥ 
पड़री ॥ नवरस विलास रोसो विराज । र्केव भाष अनेक काज ॥ 
जो सुनय विविथ रासो विवेक | गुन अन त सिद्धि पाव्द अनेक 
छ० ॥ २९२ ॥ 
सूरत दान विम्थान मोन । नाटक गेय विध्या[ विनान ॥ 
चातुरी भेद बचनह विलास | गति गरम नरम रस हास रास : 
छ० ॥ २२३ ॥ 
गति साभ दान भर दड भेद | सब काम धोम लिधान बैद ॥ 
वाच ते कवित' दारत गेएप । बर निनय विद्धि बुभकूय सदेप। 
छ०॥ २२४ ॥ 
(१) ०० क्र० कोौ०--कारनन्‍न गोय । 


२५०४ 


पृथ्वीराज राश्तों | [ अड़सतठवी समय 


विधि सरुच सार रिन बहन भार | गतिभान दान निरवानकार 


चौबरन घर कारन विवेक | रस भाष भसेय विश्यान नेक ॥ 
छ०॥ २२५ | 
पैरान सकल कथ अथ्य भोय | भारथ्थ श्रण्य वे बनताय ॥ 
वालि काव्य रए७। प्राह्यस रंग । बधनिय &द्‌ बुक भी सुणंग॥ 
बा &०॥ २२६॥ 
विद्व कदान बिचार चार | गति वाभ वाभ रति रंग भार ॥ 
गंव सपत वाजा विचार बेद | विभ्यान थान चौरासि भेद ॥ 
छ०॥ २२७ ॥ 
गति प॑च अर॒थ विग्यान मान | उप्पमा जेब मति अग धान ॥ 
रितु रस रसानि बेलास गत्ति । मंतन धुमत आभासि अत्ति ॥ 
७० ॥ २२८. ॥ 
सेगवन पहुलिति विचार विद्वि। अरु इष्ट देव उप्पाय सिद्धि॥ 
ग भ्रज्णे कला संगीत सार | पिंगलह भेद लथु गुरु ग्रचार ॥ 
४० ॥ २२८ ॥ 


पित सात पति परिचरत मंय । २जंग राज रोजंत जय ॥ - 


परत्रह्म॒घ्यात उच्चार सार | विधिभगति विस्व तारंत पार ॥ 
&०॥ २३० ॥ 

अधुनद बेद हय गय विनान । ग्रह गत्ति मत्ति जातिस्ग थॉन ॥ 

कणि सार सार बुक कषद्दि विचार | समलहि भ्ूप २सो सुधार ॥ 


७० ॥ २३१ ॥ 
पावहि सुअरथ अरु अबा आस । निरमान भोाष पावहि सुधाम॥ 
आवरत च्यारि जा सुन हि राण। पावष्धि सुचित्त ब७& हि सुकोज ॥| 


छ्‌० ॥ रहेर ॥ 
असुभेध जग्य सभ फण प्रभान । तुलदान आन ब्रहुम'ड वान॥ 


 बद्रिका जात पाल जगनन्‍नौथ | सामेस सेत पावे समोघ ॥- 


| &० ॥ शझ३ || 
वासौय महाफल साथुरात । अवयाद धुन्य पोवों सनात ॥ 
उजञ्ज नि तिथ्य माथा सुकांति । दारिका अयोग्या खुअन भांति! 
ह गा 0. छ० ॥ २३४ !। 


न्ज- 


छड़सछवा समय ३७ | पृथ्याराज रासो २५५ 


र तिथ्थ मोछद्‌।4वा कद त | ते पुरत सुन त रोसो लद् त॥ 
हर सद्द मात ठुशजा विष्यात। कसमौर कं गुर हि गुलाथ मात 
छ० ॥ २३५॥ 
ज्वाला अनेक मुप कुड जेच । परस्थाँ अरमान फल खलटद्दो तेह ॥ 
मन वाच क्र म सुनही सुराण । पोवदि सुचित्त अभिजलाप काज ॥ 
छ० ॥रशझद्। 
प्रतिपदा चद दिपि सुरह थाथ | नौलिक जटत नोरदिल पाइ 
पयप।न मैद ज्यों इस जानि | स भले राज राशन सुजानि ॥ 
छ० ॥ २३७ ॥ 
इद्द ग्रथ उदधि लचरीत रग। बाच त सुनत उपले सुरंग ॥ 
नन सुन मूढ मतिभ द कान । आलस, अधि क निद्रा विराम॥ 
। ख्‌०७एरइप 
लालचि लछन गुन दौन देह । नन सुनो कान रासो सुतेद्द ॥ 
सभल स्ूर दातार २सत | कवियन विजास पुरवन आस ॥ 
छ० ॥ २३८ ॥ 
फवित्त | प्रथीराण गुन सुनत | दोय आनन्द सकल मन ॥ 
प्रथीराज गुन सुनत । करय सम्रोम स्थार रन॥ 
प्रथीराज गुन स्नत । क्रयन कापटय ते खुछाय ॥ 
प्रथीराज गुल सुनत । दरपि गुगो सिर ड,सय ॥ 
रासो रसाल नवरस सरस | आजानो जानप लद्द ॥ 
निसटो यरि९ साइस करे । 6ुनदु सत्ति सरसति के ॥ 
छ० ॥ २४० ॥ 
सुनि रासी सुर राय। रिकसक भक्त इरि सकर॥ 
उम्या धरि इरि भाव | सुनिय नारद गुनकर ॥ 
जु ७, तत्त गुर ग्यान। दान मानने मन रंजन ॥ 
ससच कला साध न। मानि अरियन दल भ जन ॥ 
सब रस विचार विद्या खखुअन । सच जच साधन सुतन ॥ 
कविच द्‌ छद बधिय शु्ात । पढ,त गुनत ५।बी सुमति ॥| 
छ० ॥ २४१ ॥ 
डर 


२४०६ 


। 


इति श्र 


पृथ्चीर।ज रासखो [ झड़्सखठ्ां समय हैफ 


राभोइन भारधथ्य | ग्रथ अठ दस प्रभान' ॥ 
सुनत सिद्धि घर रिध्वि । होय रासो सनमान ॥ 
ध6 सठ तौर॒य द।य । गाय गुन गोविंद गान ॥ 
ता सम वरि श्रोतान । लिघषत बाचत विधि जान ॥ 
गंगा सनान दिन प्रति लद्दय | जे नरिंद रातों सुनय ॥ 
डाकिनिय भ्रूत बेताल छल । रोग साग दापन कुनय ॥ 

४० ॥ २४२ ॥ 
मंत्र सकति या मंकझ । घप अध्यर उध्य वय ॥ 
शुन अवन गुन एच । दान अड्डा करि रेवय॥ 
णक चित्त करि भाव। भाव ये मक मद पावय ॥ 
अरयहोन ब्रनद्दौन | दौन &दुह नन गावय ॥ 
पिगले प्रमान बह भाँव जति | रस रूपक नव नव सरस ॥ 
बरदाय भ।थ रसना रसिक। परचि प्रोति पाव सुरस ॥ 

७० ॥ २४३४३ ॥ 


' चिरणोवह, ओतान । काम मन वांछित पुरय ॥ 


चिरजोवहु ओोतान। दुष्य आपद भय चूरय ॥ 

चिरजोवह श्रोतान । पुत्र परिवार सहेतो ॥ 

चिरजोवर्ड ओतान । दान कवियन जन दतो ॥ 

हू पाट घाट भंडोर भरि । आस सास सफ्लो फरलय ॥ 

घरि भ्यान जाग साधय जुगति। जरा खत्य तर्न ना कलय॥ 
छ०॥ २४४ ॥ 

कविचद्‌ विराजिते पृथ्वीराज रासके रजकुँखर औ्री रेनसी अभिषक 


दिल्ली नगर वासे गोरी सहाब गोरी घरनम्‌, बिनय- सदाब पातिसाह तणत 
४९नम्‌, ५९९पर सुछ ऊरनभनम्‌, (ढल्ली जोहर जरनस,राजा,शरीरेनसी सर ण मर, 


राजा आअचन्द्‌ गंगा सरनम्‌ नाम अडखठवों प्रस्ताव संपूरणम्‌ ॥६८॥ 


६ 8 ना है 
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रा 


अथ +#हबा समया ल्ख्यत। 


न्चिप्म्ल्थ्श्र्च्य्य्ज 
हान ओर चेैंदेल कुल में केसे झगड़ा पड़ा 
इसकी सूचना । 
हूं | कहे चद गुन छंद पढि | क्रोध उदगल सोइ ॥ 
चाहुआन च रेल $ुण | कदल उपणन कोइ॥ 
छ०॥ ९११ 
विवाह के अनन्तर सुलुतान को केद्‌ करके पृथ्वाराज 
की सेना का महोबा में पहुँचना । 
समुद सिपर गढ पर[न नूप | पकरि साहि लिय सग | 
चलि बहौर आई महू,व। चढिव रग वह, रण॥  - 
छ० ॥२॥ 
समुद्र सिषरगढ से विवाह करके चलने पर सुलतान का 
बीच में आ घेरना, उसे जीत कर पृथ्वाराज का दिल्‍ली 
की ओर चलना। 
कवित्त | समर सिपरि गढ़ पर्‌नि । रोज दिसो दिसि चछ्धिव 
पातिसाह सुनि पवबरि | धाइ बिचही रनि मज्लिव ॥ 
सकल सिलिदटि सामत | चद कैसास वुद्चिबर ॥ 
लहिव जुद्ध चहआन । गदिव प्रिऔराज साहि कर | 
रजपुत छडि पच्चोस रन | लटि जवन सेना घनिय ॥ 
पहन सात इच्जार पर | जाति चलयो दिल्लौ धनिय ॥ 
छो०्तह ॥ 
+# इस समय की घटना का सम्बन्ध तो पृथ्वीराज के जीवनचारित से अवश्य है पर अने 
एें ने इस कया के वर्णन में अपनी करित्व शक्ति दिखाई है पर नाम अपना न देकर चा 


६ ही का दिया हैं | इसलिये इस समय के चन्द की रचना होने में त देह है अतणव यह अ 
या जात है॥ कट 


4 


श्प्०्ष ह पथवाराज रासो [ महोबा सभथ २ 


पथ्चीराज का दिली दी ओर जाना,१,छ घायर धरदारों का 
रास्ता भूल कर गहोब ॥ आपं॑हूँ बचा; थहां भारी वर्षो होनी, 
सरदारों का बिकल होदःर परमाल राजा क बाग मे छाथाम॑ 
5हुरना, भालियों देव रोष,ना,बार्तों बात बढ जाच पर भाटिया का 
गाडी द्‌ बेठना, सरदारों का धाटी दो धार गिराना,मालिन 
पा रानी मल्हून दची द, पाल आकर राव तचीत कहनी, | 
राना का राजा को बुलावर सगाचार (न्ताना, राजा का अपने 
थारों वो इन रागों के पकडछान की आशा एदना | 
पडरोी | वरनौो विवाह 'बहुआन रान | व्यास बचन जो करि प्रभान ॥ 
जददव गरब्न भानियो बौर | कमोदनोति जे ते गहौर ॥ 
४० ॥ 8॥ 
. रन कट्टि पंच सत्तद इजार | जद॒व कमोद दुर्श करि दुसार ॥ 
कुणतान पकरि नुप लियों आप | र७भ ततार मिटि पाइ ताप ॥ 
| छ०॥१॥ | 
जुग्गिनि पुरेस दिसि र, धाइ। भूलो वहोर भहोवे सुभाइ ॥ 
घाइल कितेक रजपूत संग । दासों सुभंजरों अति उमंग ॥ 
४8० ॥| ् ॥। 
पहुच सु भहबे नगर आाइ | बरसियो भेद्द ब दनि अघाइ ॥ 
भर विकश जाग घाइल उताप | उपवाग माँक चलि गए आप ॥ 
&० ॥ 9 ॥ 
. जद महझ ठाभ उत्तग नेक | पलभणललिय जोध चढि धर्लिय नेक॥ 
/' बरजियों जाइ मालौन सोइ | बोलियो बोल अति क ड़ हे।इ ॥ 
० ॥ ८ ॥ 
गारो सुदौन उत्त'ग इथ्थ । विरचियो बाहि पथ्थर समथ्य ॥ 
शग्भी सुजाय रजपूत सौस | धायोौ 6 तेग करि करि वरीस ॥ 


४० ॥ ८ ॥ 


महोबा समय ३ ] पृथ्याराज रासा २५६८ 


दौनो सु सौस दुह घाखि सोइ। उड़ परयो भध्य धरि विगरि हं 
भद्द ज्वाक सुनो परिमाल रोण | पटुयो जोघ करि हुकुम साथ ॥ 
छ०॥ १०॥ 
चरदेख वेस जागरां रूर | चेरे सुतदत इक भदुदन नुर ॥ 
सोल पी घदव सजि अनेक | सजि यदरसार गे।हिल अनेक ॥ 
छ ॥९११॥ 
बाजियोी वनाफर शुरू ताई । चरदास भगेलो बौर विभाइई ॥ 
आर सु सब द्रे६५९ स।४ | गुदरिय वत्त दरवान देाइ॥ 
छ०॥१२॥ 
रानौ मर्हन देधो ६श२ | गुदरिय बात दरवान दूरि॥ 
उच्े अव।स छाजे सु सुद्द । परिमाल रण बंठे विरुद्ध ॥ छ ० ॥१३ 
माखिन पुकरो करि नवीन | परिभाल जुद्ध पर हुकम दौन ॥ 
छण०॥ १8 ॥ 


परिमाल देव की आज्ञा से सरदारों को पकडत के लि 
सेना का आना, घोर युद्ध होना, परिमाल की तीन हजार 
सेना का सारा जाना, पृथ्वीराज के तीस वीरों को मारा जान 
और सत्रह का घायर होना, यह समाचार पाकर परिमाट 
देव का क्राध कर अपने प्रसिद्ध बार ऊदछ को बुलाकर उन 
घायल के सिर काट लाने की आज्ञा देना, ऊदूछ का कहन! 
कि यह घायलों को मारना वीर घर्म के बिरुद्ध हैं, राजा क। 
कुछ भी न सुनना । 
दूह्ा ॥ पकरि वाग रजपूत सब | कोध जानि परिमाल॥ 
सि९ खग्गो असभ।न के | पय लब्गो पायाल ॥ छ० ॥ १५॥ 
तीदाम ॥ किये परिभाल सुदुकम याजि। चलें सव रायत जग पे साजि। 
च हज बन।फर मुप्प सुरूर | वघेलर गोहिल लोह करूर ॥ 
छ० श्छ् ॥| 


२२१० 


पृथ्वोराज़ रास्ता '... [ महीोंवा खमब 


चले भर जागर मछ्दन सोइ | सजे भरजद्धव भद्दव हो।इ़ ॥ 
लिवाणिय वस नरेस हुकधा | सनम्सुष सुत सु व रुकधा ॥| 
छ०॥ १७ ॥ 
चले हरदास वर्घल बलिष्ट । पचार सत्र उचार रृष्ट ॥ 
सुनों रजपुतन बात कुंढंग । बचे वषु घाव सुधाव शुअंग ॥ 
छ० ॥ १८ ॥ 
के रजपूत सुलो अजब पर | सेनों परिभाल॑ करो जिन वर ॥ 
सुनो हुआन न छडह्ि राव | करो मंति अब च ट्रेश् जपांव।| 
&० ॥ १८॥ 
करो प्रिथिश॒ज सां काण विरुद्ध । भजों जन पेंत जुरी जब जड़ ॥ 
इसो कुनि वानि कियें रत नंन | कहे नप भारंहु मारहु बन ॥ 
&० ॥ २० ॥ 
चले सब साजि चदेल को फोज | पिश रजपूत सनम्मुष चौज | 


मिलो जब दिष्ट सो' दिषट्ठ करूर | जुरे रणपूत भरद मरूर ॥ 


छं०॥ २१ ॥ 


- मिले सुष आइ भछाल जवान । उछालत आवत क्र्ठ कमान ॥ 


लगें सर साइक &त्तिय आइ | किधां बिघष आसिय पासिय पाइ ॥ 
७ ०॥ २२-॥ 
णंगें ऊरं आनि सकत्तिय सेरुह | दुष्ो कर वोर-इच' विधि षेल ॥ 
कटकंत घाइल परगन काट | षटक्कति सेलॉन षेलनि राट॥ 7 
७० ॥ २३ ॥ 
ग८क्षति चोटिघ गिद्वनि दोरि । घटक्षिति घाइल दाइण मौर ॥ 
चटकात चाप वह करमाल | नटक्कत नाचइ घाइ मछाल।॥ 
छ०। २४ ॥ 
ध्टक्षत खर धरप्पर आइ। जटकत गयय जरग्गिय धाइ ॥ 
भटठकत इक्कन का गहिि एक। नटकत लट्य कुट्टय भेक |! 
&०॥ रो | 
ठ3क्त कोइर देषिव युद्ध। उडकेत डौरुय वाजि विरुद्ठ ॥ 
5८ुऊऋय दुकय रुकय पाय | रनंकत रुड घनंकत काय ॥ 
& ० ॥ रई ॥ 


मह।बा समय २] पृथ्वीराज रासा २ 
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तथेई नाचत बौर तमक्कि । थरवथ्यर काइर जाइ रमकि ॥ 
दर४९ दौरिय वौर दुरंत। धरदइर चालि भयानक रत्त ६ 
छ०॥ २७॥ 
नरदर नुर करूर लंब४। परप्पर फ,ट्रत जद्धृत काई ॥ 
फरप्पर फोज पुरप्पुर मार। वर॒प्पर व।शत घाइन तार ॥ 
छ०॥र८॥ 
भरभ्मर भाजिव सेन चदेल। मरभ्मर सुद्धिव विद्विव षेल ॥ 
वर६९ छोदिव १।इछ घ।४६ । लरे प्रिथौराज कि सेन सुभाइ॥ 
छ० ॥ २८ ॥ 
तवी उभरावन पाइप चाल | भजो सव पोज लपी परिमाल ॥ 
उब्णार सुतीन परे धर भव्वि। भजी परिमाल क्रो फोज प्रसिद्ध ॥ 
छ०॥३०॥ 
कटे रन ५४७ तौसक से।६ । रुपे रत वौसक पडव होइ ॥ 
गछ्चो गुन लणरि पानिय घाइ | उ8[वरति प्यावति किए सुचाइ ॥ 
पर छ०॥३१॥ 
लगे सर सेल्द सुसचद् गात । करो गुन मजरी जुग्गिनि वात ॥ 
निर्वाजिय वस च देल रतन्न | बलो हरदोस से कौत पतन ॥ 
छ० ॥ ३२ ॥ 
तबी नुप अदिल लौन बुलाइ । सुनी तब कान पयादेड आइ ॥ 
यट्गाइव मरूदन दे तरबारि | रहे नह्दि घाइल लौजिये मारि ॥ 
छ०॥३३॥ 
कहे तब उदिल बन प्रसिद्ध । सुनो नुप ए रजपूत अबड ॥ 
नही द्रढ राजन को भम ताफ। करी इनकी अब चुक सुभाफ ४ 
छ०॥ ३४ ॥ 
कहे पिभाल सुबेन नपीन | हनी इन फौज इजार सु तौन ) 
हनौ इन कारन उद्दलसोइ। तर द्वग चोन लक मम दाइ |. 


0 छ० ॥ ३५ ॥ 
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ऊंदल का फिर कहना कि एके ती घायल को सारता पा 
है दररे थे पथ्वीराज क दत हैँ उनसे विरोध न कोजिए 
और इन छोगों को जीव दान दी जिए। 
काबित्त | तब उदिल्धच उचरिग | सुन॒हु परिमाल अरज इक ॥ 
भाइल कछ्ाव अ्रवठ । नाहिय परिमाल व्यास शक ॥ 
होड़ चोप चहु॥न । रोस सामत सभारिय ॥ 
अतुल तेण प्रिथिराण । करो विनतो हित कारिय ॥ 
'च'टेल राइ मान हु अरण | अरथ सर साइ कौजिय ॥ 
रणपूत दूत इनिय नहीं । शोव दान न॒प दौजिय ॥ 
र<०॥ ३४६ ॥ ह 
$दुलऊ १ शरत्र पहला ओर मभोपति चराजा के कान भ 
कि ऊंरदऊ जी उराता है ओर 3७ बात नहीं ई। 
पाई ।। सुनि ऊदिल को बानो से।ई | महल। भोपति बोले ऐ।ई ॥ 
इम दरबार भय दो दंडय। रज़पूतन परिवारन मडिय ॥ 
&०॥ ३७ ॥ 
राजा वा भहला और भोपाति को बात सानकर ऊदृर १ 
आशा देना कि तुप तुरंत जाकर घायलों का भारो। 
(हा ॥ मइला भूपति को सुनोव | रिस पाइईव परिमाल ॥ 
दोरहु उद्स्सि मारिय । शाइल घादइ विध्यारं ॥ 
४ ० ॥ 8८ ॥ 
आशा मानकर ऊदुछ का बाभ को जा पेरना ओर राजपृत 
पर्ग एलकारना॥फर घोर युछ होना और कन+ बहढ्ठान 
पंत चाट री ऊदुल का फत़ाछत द्वॉना। 
3गंगों ॥ सुनो बत्त चंदेल मपत्ति भाषो।चब्धो वेगि उलाइ हे बन साथी 
““ गद्दों तेग इच्थ' सुमंथ्य सघावो | जड़े। बाग परम तमासो दिपाव॑ 
० हें ॥ 


ड़ ते 


| आई रा की “यम 7-१ कल्‍प् री 
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प्‌र्ची५५ । 


महोबा सढू._........ पृष्ठ २५१३१ स २६१५ तक 
राससार ७ "४२ ,, ४७३ ,, 
थठे भाग का पवीपतर आदि - बी 0 


की 
निवद- । 
इस भाभ के साथ यह ग्रेथ ओर इसका सारांश समाप्त होता है। | 

कैर्चल इसकी भूमिका का प्रकाशित होना बाकी है। इस लिखने का भार 
पाडत सोइनलालें विषुलाल पर्डया ने अपने ऊपर लिया या पर गत दिसंबर 
मास में उनका शीकजनक सत्यु के कारण यह कास न होसका । इधर ६ भहीने 
से अधिक हुआ कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। अतएव में सो अभी तक 
इस काम में हाथ नहीं लगा सका हैँ । इश्वर की अज्॒ुकंपा से स्वस्थ्य ठीक 
दाने पर इस काम सें हाथ लगाने का सकल्‍प है और उसे यथाखाध्य शी६ 
समाप्त करके राखो के प्रेमियों की सेचा में 3पस्थित करने की ३०छश शै-आरे 
उस खोलजासथ की लीला वही जाने- 
हर ९२ ; श्यासरन्द्र दास ), 


महोंबा समय ७] पृथ्वीए/ज रासो २५१: 


४॒ 


दियो राण फुरमान डेर। सिधारे | किये कवच अग निष्ग इकारे | 
दिये पच उप्जार सध्थ चदेल। चले वाग काश सभाज सुर्कनल। 
छ० ॥ 8४० 
निकट सुवाग वचन पुक्षारे! कढो वेगि रजपुृत प्रिथिर।ज वारे ४ 
सुनो कन्द वानी गुमानी चलाये | अभग बलौ वाष्ु जय मिलाय॑े 
छ० ॥ ४१॥ 
करे पड पड भसु डेनि भारे | दृथ्यार धरे वीर ऊदल इकारे | 
सुनो नद जस राज के लारव्योभियौराण जो लौन परगा उणासे 
छ०॥ 8२ ॥ 
इसे वोखलि वानी दल मध्य आयी! चिरचे यो वाएु अस्च चलाय॑ 
चजलावत रूघधी वदूको विरत्ती। परी फाट्ठि न्यारी उड़े लागि छत्त 
मु छू०॥ 8३ ॥ 
वर तौर भारे बरस बनके। उर फूटि सन्नादर धरती पन की ॥ 
खगो सेल छत्ती सम ती भनारे । भनो जावक माठ कोन पनारे॥ 
छ०॥४88॥ 
बच्दै तेथ कथ कर सौस न्य।रे। परे दूटि तरबूज धरती पनारे | 
लगे दौक जभद।ढ पौक अट।री। किधी दुलइनो दथ्य कहूँ कदारी 
छ०॥ 8५ ॥ 
जटारी धर रणक १२ नावे | मनें सपि नौ तक्र पुछ बनावों ॥ 
सिर क्र प्रिथिराण को नोन कोौज | तजें रजक जौध १थीन लीज 
० ॥ ४६ ॥ 
भरये लघ्य वध्य दुड्कीं सेन वरे। कियों अआमिष काशजुट सुनारे 
शगे पजर पजर वार कारे । भुज्ञा ज/रक तोर सुकी उरारे॥ 
छ०॥ ४७ ॥ 
भगी फोज चदेल को ऊद थानौ। लपो नेन परिभाल सरू्न्न रानो 
जज्यी सोन रन ते पिल्‍्मो ऊछ भारी | गछो सेल इथ्य सुमेज पचारो। 
छ० ॥ 8८ ॥ 
उते कक चइुआन रजपूत घायो। वर बौर उदख प॑ क्ूदि आयी 


3909 


। 


२५१७ 


्थ् 


पृथ्वीराज रासों [ मद्देद्रा समय ८ 

धंप्धो बामवां चचु आन आदिस्ल मारी।इन्यो सेल छत्ती सुवत्तो प्रचारी ! 
० ॥ 8४८ ॥ 

उइश्चो उद नौ अंध घरती मिलायो।कियो शुद्ट चचुआन रजपूत वा। 

दग्यी दीया उद्िल्ल की आप नेजांपरयो प,टि पइुआान परत्रत तेजा 


8० ॥ १० ॥ 
लगी तेग कनकेस की वकवारो। भयी सूरछित उदिण घरनौन भारो | 
० ॥ ११ ॥ 


हि 


ज्प्ञ्न स्् ॥० जा 


छ के बहुत बारों का माश जाती और पृथ्वीराज १० बीस 
यल सरदारों छा कनक चोहान + धीथ भारा जाना । 


कवित्त ॥ कठे षेत चदेल रूर | इक सद्स अमानह । 


दा 


गिरे बलाफर साठ। इक उद्दल्ल परभानह ॥ 
परि परिद्धार पचास | परे चेरा सत सोई। 
गहरवार सत दोइ । ल्ोइ अतद्द सिर दोई ॥ 
चहुआम परे घाइल कनक | वीस ओर संग परगई ॥ 
कविच दू कहत परिमाल सौ। प्रियोराज सौ खग्गई ॥ 
६ <&०॥ पर || 

॥ परे बीस घाइल समर । और कनक चहु ज्ञान ॥ 

गिरे जद एन मुरछा | जटि दासी वधुयान ॥ ४० ॥ हे । 


मवित्त ॥ कंदि दासी वपुयान । सधे परिसमाण अवासष्द ।॥। 


नम 


सहस शक चदेल। सेन पेछ्डें करितासद॥ 
लगी राइ परि माल | चाइ प्रिथिराज् सु तु्ार । 
कहें चंद वरदाय | वौस घाइल परि सआर ॥ 
- सनमझ देह जथ्थप परलि । पर घाइज महुबे गवन। 
दौनो विरुद्द चहुआन सौं | भविषि वात मिट्टिह्दि कवन ! कक 
| ६ 8० ॥ ४ 


चौपाई ॥ परे बीस धाइल रजपुतइ। सहस एक चदेलाहि धूतद 


- गहर॑वार सत दोइ सुभानौ । साठि इक्थोबन सो अति ही 
का ४ , छ ०] रे , 


होवा समय £ ] ' पृथ्वीराज रासो श्श्१र 
यह समाचार सुनकर कि चदेलो ने मेरे घायल बीरों को 
मारा पृथ्वीराज को क्रोध हुआ । 


[हा ॥ कही प्रिथ्य कानन सुनो । घाएइल इनत सुधान ॥ 
चाइआन घदेल सो | कलि जगी अति मान ॥ छ ० ॥ ४६॥ 


पृथ्वीराज का कन्ह चोहान को बठाना और सब सामतों 


का इ्कट्ा करक यह समाचार कट्ट कर परामदा करना । 
क़बित्त | सुनि4य वचन चहआन | करिव च देल विद्वद् ॥ 
इन ध।इल बिन चक। और दासौ तिन सथ्यह ॥ 
सुनो कनद कोभास । सुनो जादी रा जाम ॥ 
सुना चद पु डीर। सुनो भुण्णर रा रास ॥ 
चाव ड २४ सुनियो श्रवन । सलप पञुन विचारियव ॥ 
स॒जभ्म राइ निहू र सुनो । तत्त शुभत्त विचारियव॥ 
छ' ० ॥ ४७ ॥ 

७. | का है: ०? 
सामतों का महोबे पर चढाई करने ओर परिमाल देव को 
मार गिराने की सलाह देना, पृथ्वारान का झभ मुश्ते 
दिखलाकर कुच करना ओर परहिले दिन बाग में 
डेरा देना । 

इरोी ॥ उचर वघलछ लप्पन समथ्य । मनियो देस महवो सुच्दृथ्य ॥ 
उच्चरिय वत्त चद आन कन्द | भजिय भूप महुवी सुथनन ॥ _ 
छ०॥ प्र ॥ 
चाव ड बोलि विरदालि वक । धारदू टेक मारहु निशक ॥ 
बुझ्चियो चद पुडौर वौर । पकरि नरेस परिमाल धौर ॥ 
॥ ४८ ॥ 
सज्जिर राइ वोलिव विरत्त | कट्टिये भूप चडिय सुरत्त ॥ 
सांग बोलि वानी विराट । कट्टिय माल परिमाल थाट ॥ 
हु छ०॥६०॥ 
सुनि मत कुलद निद्वरि मरेस | मारिय वेस मधुवों सुदेस ॥ 


श्र 


$ उमंकलेट “- मु 


पथ्वीराज शासों [ रहो था समय 


घोज्योी शु्जत मंतनेस सुद्ध । कौजिय जु वेगि चच,आन शुद्द ॥ 
०] ६९१ ॥ 
अचलेस बे।लि भट्टी सुरद | भोंदा चटेल बुछिय विरुत्च ॥ 
दाठिय सुदेस चंदेल हौर। गेइद वोलि रावत बोर ॥ 
७० ॥६२॥ 


 कोशिय राज परिमाण साज । कट्टिए वौर 'चढिण समाज ॥ 


रूदसो सु सांघुणा काहिय सोइ | चढ्निय राइ अति कोध दोइ॥ 
ल्‍ & ० ॥ ६ई३॥ 
सामंत कर अति विरत होडू | यप्यर्थ मत्त कयमास सोइ ॥ 
दाहिमा वेशि अर्य नरेस। चितंयों भत्त भरस घनेस है 
थी ०॥ ६७॥ 


जेच'द्‌ बारिय ऊपर चदेल। विजिय मत सविधान पेल ॥ 


कनव>। ओर महुवो सुवेस। भंजिये भूप नृष विनय देस ॥ 
&०॥ ६५॥ 

धप्पये सत्त चड जान सुद्ध । धरिये पर+ चरेज ज्व ॥ 

बुक्षाइ चंद बरदाइ सोइ | भव भवषि बात तिह अगमभ होइ॥ 
४० || ६६ ॥ 


बुल्लाय राम गुरराय राज | कट्निय भह रत बेग साथ ॥ 


. रचि कुंड सुंड सुचि हे।। सार। साकिल्ष कौन भमारन विचार ॥ - 


७8० ॥ ६७ ॥ 
बंनजाथ मनिमष सिवदास चाढि । उत $भलान काइहौय काढि ॥ 
अधि रेत भाल जपि रुडमाल | चियलोक विजय सुव भंडिपार 

४०॥ ईद | 
कैतगी पुष्प हर पर चढाइ | कांसेक फछ हिल करे चढाइ ॥ 
चक्कीर अप भूप दरस दौन | पजन सिषड वषु प्रसन कौन ॥ 

६४० ॥ ईद ॥ 
शृवि जे।ग पुदप तिथ थान च॑ द्‌।पंचमा रुर आन द्‌ कद ॥ 
सातमी सुक्क दस गुरू जान | नासा सुबड्द बल अधिक पान ॥ 

, छै० ॥ $० 


ह।धथा सभश्रय १६९६ 2४७९ 5१७॥ ७४७४० 


तीसरे सनौचर छठी केत | प चर्सो भैम अरि दृष्टन नेत ॥ 
ग्यारहे! राह वल अति अनद्‌। प५रथ्य जेमि वत्ष चढय इद ॥ 
छ०॥ ७१॥ 
कौनो सुछाम नुप वाग भय । क्षचौय वस छहेमर सगाय॥ 
छ ०॥ ७२४ 
पत को-वहां रहकर कर घडी रात रहे उठ नित्य क्रिया कः 


सब सरदारों को प्रथ्वी राज ने बुलाया । 
कषिध ॥ गेर महल पिवीर।ज | सपी सव कारन दिलव ॥ 
" कुछुभ पढटा सिर पाय | लाग क द्रप रस किननव ॥ 

पहर निसा रहि आ।गि । सुकौन क्रिया कूम अगद ॥ 

सौप दौन सुद्रिय | चौर कीनो वपु ज गदह ॥ 

कपभास चोज्ति अग्ये। लियव । दीर॒ध नाद वाई थव ॥ 

चधुपान केन्द न प राम गुर । सव साम त स,हाइव ॥ 

हि छ० ६७३॥ 
सब सरदारों की इफट्ा करके सभों की सवारी के लिये घोर 
बॉटना और कृच की तयारी करना। 

इनू काल ॥ तप जप पभ्म केराय। कंबभास अगर्य बुलाय ॥ 

'चहआन कन्दर चद्‌ ! गुर राज जानद कद ॥ 


हा छ० ॥ ७४ ॥ 
साहनी सव हिय साण | विजहना व टन रण ॥ 


हय मोर कन्दर दौन । ऐर।क बस नवीन ॥ 
छ०॥ ७५ | 

सिरताण आरब सुड् | कयमास दौन विवुद्ध ॥ 
इयराज चावड कर्ण । पधार उपजिव मण्ज ॥ 

छू० ॥ ७६ ॥ 
इय रतन चद पु डौर | पण्जुन सिह मर हीर ॥ 
इय मुकट गेाइ द्‌ राज । मान्निक वाज समोज ॥ 

छ० ॥७७॥ 
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इहय रुर नरसिघ दौन | तुरकी सुकोद्द कद्दौन ॥ 

हंस राज जत पमार। छट्टिया सुवेगिन मार ॥ | 

ह &'०॥ ७० ॥ 
सनव्यार निर्दर जाइए | अस कहा घर 3पजाइ ) 
हो तेज रूप सुर०। | दिय राज देवन क्ज ॥ 


७० ॥ 86 ॥ 
इ'जिया सहिि भतनेस। वड़ गुजर कनकेस ॥ 
तुरान के अस दून | समपियो राय पज्जून ॥ 
&०॥ ८० ॥ 


बगसी मलेसी काण | समप्पियो मानिक वाज ॥ 

अ०५ व कुसम अरि दल ढेल | विज॑इना भा च रेल ॥ 
०॥८१ १४ 

चहुआन हरि पद काण | समप्पियो मोतिय बाज ॥ 

सह सिंद डेसर शोन | अचजास कारन दौन॥ 


दि <&०॥ ८२॥ 
सुरधा सुसनघुष रूर | दिय अंपेह कारन तूर ॥ 
नवजेस को हय दौन | नप हे। सरभरि ल्लौन ॥ 
ह छ०॥ ८३॥ 
हांइलिय कारनि हौर। ताजोी सुतेज गदहीर ॥ 
इब्भोर काण इस | उप-,यौ सुतुरकी वस॥ 
७० ॥ ८४ ॥ 


गन्दोर काज तुरंग। रेसमौ रंग सुरंग ॥ 
साइज सहस मर काज । दिए प॒रो राज सुवाज ॥ 


मं :.. &०॥ ८४॥ 
साव'त और कुलौन । अम्नेक्र हयवर लीन ॥ 


सभभाम पोल नरिंद | वकसौस कौन सुच॑द ४' 
। &० ॥ ८ई ॥ 
गुरताय कारन कौन | दोय सहस हमर दौन ॥ । 
मन्म(य पाठ सिगार | मदयलति गति जिसि भार ॥ 
&०॥८७9॥ 
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। ज़त्तग गिरवर अंग | भनु सिपर काणर र ग्‌॥ 
सिर चर॒चि लाल सिंदूर । भछ तडित घन मे पुर॥ 


छ०्॥ पथ 
असवपार हि प्रिथिराज । वयभास सग समाज ॥ 
ता क्षतथ घू धुष पच्छ । चौकौर देवन अच्छ ॥ 
। छ०॥ ८८ ॥ 
,. सनलभुष्य सारद सद । अद जीवन, फन मद ॥ 
जा सौस बेठिव देवि। जलजात घणन सेवि ॥ 
छ&०6€०॥ 


कंग दूपिन ऊची पाउ । सुप से भसौ भाप चाउ ॥ 

जस्त सांस चकवन मिल्लि। सज कारिय दित भ्रति केलि ॥ 

छ०॥6१॥ 

भर सगुन आन द्‌ कद | हसिगठि वधिय चद्‌॥ 

| छ ० ॥6€२॥ 
धमधाम से चंदेल को जीतने के लिये पृथ्वीराज का कूच 
करना । 
दृह्ठा | चलिव साजि सम्दरिधनिय | साम त र्ूर सकष्ज ॥ 


व्येर नयन च दल को । सोपिय सागर लघ्न ॥ 


है छ०॥८३॥ 
बीस हजार वीरों के साथ पृथ्वीराज का कूच करना। सेना 
का बणेन । 
कवित्त ॥ चढिव ९० चहआन | लौन साम त रूर वर ॥ 
अतुल तेज वल अतुल | सतुल सुर धरम महावर ॥ 
'बीस सहस सब संग | अग कर्गल कसि भारिव ॥ 
चाहुआन, राठौर । गौर, ६र४,वडवारिव॥ 
! भ्णोत, बधेलौ, वस्गरिय | बडगुजर आदिक मिलव ॥ 
तौमर, प८७; पौची, मलइन । दाहि पाम इाडा 


म 


शिव ॥ 


। ४ छ० ॥९४॥ 
मोतीदाम ॥ चद्मो प्रिथिशण सुसज्यिय सेन । सजे सब सें।मत रूर सतेन 
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से चद्द आन सुकन्ए समथ्य | सअे कछवाह सु पज्जग सध्थ ॥ 
छ& ०॥ 6५४॥ 
सजे संग चारु,क सारंग देव | सजे सक वार शुखप्पन पेव ॥ 
सभें स॑ंग दाहि। चाव ड र्ूर। सभे कयमास लिये सुष नर ! 
&०॥र<₹४६॥ 
सओभे सकमध>। भु निह्डु र राव | सजे वर संग सुकित्तिव चाव ॥ 
सझभे सं ग भो दर चदेल सुधीर | सजे अ्रचजेस सु भट्टिय वौर ॥ 
« ०॥८७॥ 
सझभे परिद्दार सुअर हू कुयार | सजे सह साधुछ साभ त सार ॥ 
सजणे सुबध लय खाषन साय | सजे चह आन सु सशमराय ॥ 
७०] ८. ॥ 
सज अधपिताएय रूर सतत | सजे स गहाहुल राव रतबन्न ॥ 
सओजे संग ग|मिर हाडहठ।रू। सजे मरणद इहमौर सुचाल ॥ 
रु ब०॥ लह 0 
से सगे चंद पु'डौर मरद | सजे सग गोरस गाहिण हद ॥ 
सज हरिचद मल सिव हह | सजे स ग नाइहर राय सभद ॥ 
&० ॥ १०० ॥ 
सजे परसग समल इन देव | सजणे संग साल विसाल सुयव ॥ 
से संग जादव जास भरद | से गहलोत सगेगय द हद्द ॥ 
०१ ॥ १-०९ | 
सगे सं ग॒ बुद्यय राय पगौर । सझे बिड.राण सुषेत पं गार ॥ 
सओे स ग॒ बध्गर सादुल सोइ | सजे संग भाल चंदेण सुजीई ॥ 
० ॥१०२॥ 
सजे संग भट्टिय भान गहोौर | सजे सग रूर रठोर सुवीर ॥ 
. सजे निरवान सुबोर भवाह | सजे संग वौर प्रसन अयथाह ॥ 
४० ॥ १०३ ॥ 
सजे परिह्षर सुपीय मरद | सजे भर भौस जंघाल सुद्दद' ॥ 
सणे स ग मोरिय सारंग रूर | सजे संग तेजल डोड करूर ॥ 
& ० ॥ १०४) 


क+ न ८ 


मद्दीव। समय १५ ;] पृथ्वीराज रखो २५२१ 


सजे बलिभद्र सुभल्ष सर्देस | खल+भल पूरन भछत महेस ॥ 
>सजे सॉग धाधुल राव १२% । सज्यो सग रावत राम गुरचत 
छ०॥९१०५॥ 
लिये सग सावंत रूर सपलन। विए जुध चाव उपाव मंथन ॥ 
च्े दर कु च किये चद,अ।न । चदेलन ऊपर क्रोध निदान ॥ 
छ०॥१०६॥ 
भजे सखुलिया निज ७।डियों देस।| बसे वन म दिर कदर भेस ॥ 
चले भग९द सुघट़ रु १८ । पिले दल सावत दारुन ठाट ॥ 
छ०॥ १०७ ॥ 
सुनो परिभारा को थानव ताम | सिसस्तव कोपषि दवयो बड़ 5।भ ॥ 
छ०॥ १०८॥ 
गीराज की सेना की चढाई का समाचार परिमाल दूव को 
नेलना, परिमार देव का अपने सब सरदारों को इकठा 
करके सलाह करना । महल भोपाति की चुगली से 
आरहा ओर ऊदुर का अलग होना । 
ल॥ मलिष्पान सुनिपत्त । मत्त बजरग उपाइव ॥ 
पौधौरा पा धरे | सेन चोरे सजि आाइव ॥ 
नहीं अाज्दन जरक् | करहि उप्पर भर सगह ॥ 


महला भे।पति चुगल। 'च।रि परिह्ठार सुअग्गह ॥ 
अरिपसिघ बोलि नरसिघ। विर सिघ मत्त सुलिक्षियव | 


जयसिघ स्वर वधव बलो | मिली अनौ किंदि किब्जियव ॥ 
छ०॥ १०८ ॥ 
गईं ॥ मस्तिपान अरिसि घ बुलायव | नरसिघ इरीौसिघ सब आयव ॥ 
जयसिधघ बोलि कौयो मप गद्टव । प्रिथयीय राज शुद्ध करि विट्ठव ॥ 
छ० ॥ ११०॥ 
रेमाल दव की सेना का तयारी करना, पृथ्वीराज और 
परिमाऊ <व को सेना का सामना होना, घोर युद्ध होना, 


च्त्न् ब 
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पथ्वाराज के सरदारा का पारधाल दृष के बड़ बंड सर- 


छारा कथा भार फिराना । 

खुश गो ॥ सुनी समझिपान करन जुड़ भंठे | अरोसिध विरसि व मरसिंय दंहे 

से अंग जयसिंध भाई सुप चो। करे नोन परिभाल को आज संचो॥ 
&० ॥ १११ ॥ 

सहल' सजे संग भाई भतोौज | सहल सजे (र असवार बोणे ॥ 

बंघों फोण यट्ट' गरद' चलायी। सेर्ण कंगल' अंग न न शछिदायों ॥ 
<&० ॥ ११२ १ 

कियो न'द नौसान फोजे सुफेरी।मभिदी दिष्टि सो दिप्ट चहुआन केरो 

मुष' अग्र कः८' सुकोेभास बौर | नरं नाइ चाम्तुड कनक' गशोर॥ 
<&० ॥ ११३॥ 

' बरीसिय वौर/ गे।यंद राज । इते' धअग्म साभत रचि बुद्धि साज ॥ 
बर बौर सौरंग भोरो भहन्न | पवारं सलघ जीत शुद्ध सहश्त ॥ 
७० ॥ ११४ ॥ 

पञून' बर' कच्छवार्थ सपीय'। जुरे जाम जद, दिसा दिष्यिनौय ॥ 
धरधोर भ्भ्भार पुडौर चद'। अचर््ेस भी पद्दार सुद्द द।। 
&०॥ ११४॥ 

बधला लघन भीम सारू भहस्त॑ | भर हाहुओ और हथौर पन' ॥ 

इते कौन सावंत वांई सुज्ञान । रची फीज चंटेल गोय का न ॥ 
०॥ ११६ ॥ 

बिच शज प्रिशौराज सज्ण सयन्न। बज्णे न॑ंद नौसान गर्ग गयन। 

जअष्थी मछषपान' दिध्थो चाह्आन' | उठो वाग वौर गहौर' गुमान ॥ 
छ०॥ ९९१७ ॥ 

लघथी फ्ोज चदेण कौ बौर पिच । धराधीर पत्तों वरावौर सिर्श ।। 


करे घड घंड' भसुडी न भारों। छक' छाक लग बज परम तारी ह 
&० ॥ ११८ ॥ 


थी अन्नव(री कहे वौर दोई | कट काट कट क्ूट घट पल दोई॥ 
ट भागि रग्भ घट' बारि छतती । पट' पक रती विध्दो अंग मत्ती॥ 
ढ&ण्॥श््च॥ 

न 
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पटक्कों पट से विददो रछूर वारे | गटक्क ति गिद्डनि दोऊ छर सारे 

चटक ति धावति नठ वौर न चे। चरधौ चर्ष या चट चार सच ॥ 
छ०॥ १५० ॥ 

जट जवान को सौस जट्टाल लेई। सरभ सार भारें उभारे सुतेई। 

टट आय रथ्य रहे अच्छरेस । थट >ूर घावत नावत तेस ॥ 
०॥ १२१॥ 

उडक्ष त डीरू चह फेर सद | ढढक त ढुकत स्कत भद्द ॥ 

रनक ते रोस करे पंज घाव | तटक्कष त छोह्ट सुलोह्द मनाव ।॥ 
०॥ १२२ ॥ 

घट काडि चदेल को साथ सारौ। दढ दाठ कन्द मिली जुद्द भारी 

घक भप्त सान जुधावों रतानौ। नट जेम नाटत आचेत भानी । 
०॥ १२३ ॥ 

पठ बीच कन्छ' वट विद्वि आंयो। दन्यो अ ग मलिपान धरनी मिलायो 

भग्यी सर्व यान सुप्रिभाल वारो। चलयी रूर नरसिय परग सुमारो॥ 

छ०॥ १२४ ॥ 
सलपे ऐ।४ नरसिघ विरतिय वौर । लपे चदपु डौर सुद्ध गहोर ॥ 
गद्यो कुत चद नयी दौकसोई।गिर्यो सिघ नरसिघ चकचुर होई॥ 
छ० ॥ १२५ ॥ 

लप्यी चद पुडीर वरसिघ तेसी। इन्यो धाइ परम घट धाइ 

जब्थी चद के घाइ घ यो सुअ ग । पछे मारियो चद्‌ वरसिघ जग | 
०॥ | 

उते रेपि चधुड जयसिघ धायोौ। तजे आयुध मारु बजा रा 

रू९ मल जग अभंगे सुसे।ई | धरक्क सुधरनो धरक्क सुदोई ॥ 

॥ १९७ ॥ 
अन्योी अन्य सुकी वर बौर बाहें। गहीौर गुमानी अमानो उगारों॥ 
उते दौरि चामु ड चरन गछ।योी। समान इय दादि धरनी मिलायो। 

०॥ १८ ॥ 
इन्यो राय चाभुड जेसिघ भाई | तब अग वरसिघ जग भगाई ॥ 
मुरयो सिघ अरिधग दाड पलाई/लयोी सिरसवा नग्न चहुआन चाइई॥ 

छ०॥ १२८॥ 


। है 25 जे 
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दिरक्षा क टूटते, बेहुतसी सता भारी जीने पर अरिशह का 
मारकर भहोषर जाभा । 
हा ।| तोरि सिरसव। नग्न न॒प | इन सन रन भाद ॥ 
अरिसिघ भाई भराय को । भ्गयी महीब जाइ॥ 
€्र हर ई 5 २० हे 
अरिरिंह का परिनार देंचब शा सिरसा के यूछ ॥ गलखां वीर- 
रि।ह नरातिंह जरिह आई वीरों व. बारे जान और पृथ्वी- 
राज वी बिजय का समावार कहना । 
कवित्त ॥ भज्नघान रन परेड | जान, छचो पर्न सिष्पव || 
करो तोन इल्लाल | ख्याल सेवन गन दिध्यव॥ 
परि विरसथ नरसिघ | परे जेसिघ अमान ॥ 
भगि अरिसिघ से भाई | गयो चरेल सुधानह ॥ 
परि ज्योढ, सद्स ठाकुर अवर | चारि सहस संभो रहव ॥ 
पच्चास गिरे प्रियौराज के | लरि सुरपुर इतने गंयव ॥ 
& ० ॥ १३१ ॥ 
चोपाई ॥ सज्तिषान अरिसि'यविरसि'घ परि। पर शअंसिय अग भावन ध४रि॥ 
आठ उण्जार वध परि अगिय। च्यारि इजार सु ठकुर'! संबिय ॥ 
है &०॥ ११२ ॥ 
भाग अरिसिघ भहोव आइब | सिरसवाह भाई मरिव।इईव ॥ 
सो परिमाल सुनी इच्ध कोनह | अंतर उर उप>यी चचुआनहइ ॥ 
। &० ॥ १३३ ॥ 
। फिरि फिरि बैगि पुकार सु आइब। प्रिथोराज सब देस दुछलाइव । 
सो परिभोश्य नपति सुध लि.य । सनमुष साज ज॒रू बल किज्गिय। 
छग्त।श्३8। 
परघाल दुवे दा यह रब राभाचार सुनकर अपने बेटा ओर 


सा 
(५ १) रासों के ओर संमयों में ठाकुर शब्द कही नहीं आया है। 
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, सरदारों को बुकाकर परामशे लेता कि अब क्या करना 
क्‍ चाहिये । 
कवित्त | सुनिव वतत परिभ।ल | काल आयो प्रियिराणह ॥ 
मजलछ्लिपान को भोरि। भारि विर सिघ सु साजह ॥ 
भजि सिरसवा नग् । गजि नरसिघ वौर रन ॥ 
इनि जयसिघ दुवोद । देख दध्षियो लुट्टि घन ॥ 
चहुआन सबल सम्मर करत | पातित्ताह गह्ि छ डियव ॥ 
बस।इ कु वर परिगद्द सकल । जूक किंदी विधि सडियव ॥ 
छ० + १३५ ॥ 
चौ५$ ॥ सुत च रेल बुलाइव दोइथ | महला भोपति परियद्द सोइय ॥ 
कोइथ ओवासइ कलियानह । उच्चरि वन राज मलियानह ॥ 
छ० ॥ १३४६ ॥ 
| कृवित्त ॥ पल्धि सुतन रिमाल । बुझि कोइथ वोस्यानह ॥ 
बुलि बेस नारंन । गौर सारेग मलियानह ॥ 
| गदर वार सयोथ द। भाट अयनक छिय बुद्धिव ॥ 
प्रोद्दित केशव समुझ्ति। राज वनिय वर खुल्लिय ॥ 
|॒ »।इएइयी सेन चह ॥(न सजि | जुध जालिस सब दारियव ॥ 
हित दोइ सोइ जोई कहो । तत्त सुम त विचारियव ॥ 
| छ०॥ १३७ ॥ 
| रानी मल्हनदेवी का कहना कि दो महीना यद्ध बन्द करके 
! ज़गनक को भेजकर आल्हा का बलाइए आर पथ्वाराज क 
पास सल्हन को भजकर दां महांना ढलड,इ बन्द रखने की 
, कहऊछाइए । राना का मत सब के मन में भाया। 


| 
'चौपाई ॥ रानौ सल इन दे यह भाषिय । राजो जूक मास दोय राखिय। 
जगनक पठयव आह वुल[इव। पंग काज अर दास पठाइव ॥ 
छ० 4 १३८ ॥ 


शरद पृथ्वीराज राखा [ महोंया समय २८ 


रानी बात कद्दौ सब भौनिव | पौयल को' सीोगात पटोइव ॥ 
जरूहन पठय नजरि सब दिजय | मास दोय मुक्कास सुकिज्निय ॥ 

७०॥ १३८ ॥ 

| को ट को अकाणा 
पवा( हजार पान, भुलाब, बन्दूक, ५७ ओर +च्छी 
घोड़ शीभात मे >ुकफर जल्दवन पा पृथ्वीराज थे, 
पात जाना आर पत्र देना। 
पान उभार पचास पठायव | जे मदह्द छ दरनि भह सब भाइव ॥ 
अन्न गुलाब बंदूक बरचप्थिय । है#र वाय 'चढन के कच्छिय ॥ 

&० ॥ १४० ९ 
सोगात जल्हन चछ्लिय । प्रिथियराज भु नदी परि मिश्षिय ॥ 
कागद सब नजरि सु दिनय । सब प्रभोद मिलन की किनय ॥ 

<०॥ १४१ ॥ 
जल्हन का पृथ्बीराज रे कहना कि बनाफर ( आर्ट! 
ऊदुछ ) रूठकर फभ्नीज जा बे० हैं उन्हें छान को राजा ने 
जनक पे भेजा है थी आप दक्षात्ियधर्म के अनुरार 
उनके आने तक थ॒ुर्द बन्द राखेए। 


4५७ &,, 


राजा जगनक कनवज पठयो। जहां वनाफर २ू० सु वठयो ॥ 
अरद्दा आर जुर्ाा विचारो । जो पौथर ७चौो भ्रम धारो ॥ 


&०॥ १४२ ॥ 
पृथ्वीराज न नजर रख झो और आल्हा % आने तक 
युद्ध बन्दु रखना स्वीकार किया । 
पौथल नजरि सौ ज सब र॒ध्यय । वचन जरूहन सो ओमुष अध्यय। 
सब साभत लरन को भरियो। आवइ आल ह जबदि जध करिय 
छ०॥ १४३ | ः 


महोवा समय २१ ] पृथ्यीराज रासो श्श्र 


जल्हन का महोबे छोट आना, पृथ्वीराज का वहीं डेरा 
डाल कर रहना । 


दूद्दा॥ आगद्‌ ले जरुदन चल्यौ | उल्थों महौव 5 ॥ 
8९ करि सरिता निकट । पौथल कियो मुकाल ॥ 


छ० ॥ १४४ ॥ 
पथ्वीराज का चद वाई से पूछना कि आल्हा ऊदल 
चदेल से क्‍यों रूस गए हैं । 


फिरि राशन वरदाय सौ । वानी वोल्‍यी एम ॥ 
आजाद ऊद चदेल सौ । रूसि गयो सो केस ॥ छ० ॥ १४४ ॥ 


चन्द्‌ का कहना कि पहिले चन्देल के यहा दसराज सनापति 
था उसने गॉड लोगों की लड़ाई में बड़ी बीरता की, सिर 


कटजाने पर धड़ही से सहसों वीर शत्रुओं को 
मारकर चन्दुछ राजा की विजय कराई । 


कवित्त। कान मंड चष्ठआ्न | कह्दिय बरद।इ मत गति ॥ 
प्रथम देस परिमाल | रद्द दसराज सेनपति ॥ 
गद्टी लो नप जाय । बरी गो डन सो जगह ।॥ 
प९थो चोल घदेल | कल घन रन अपु अब ॥ 
रुक्षियो तेन अरि से न सव | माम मरन जुड्डिय धरिय ॥ 
पिल्लयौ ष्याल बिन सौस धर | काम आय फत्त फरिय॥ 
छ० ॥ १४४६ ॥ 
चौपाई ॥ गठा नगर च रेल शुलग्गिव । गोड सिभिटि जध कारन परिगित॥ 
भगिव सन छप्यो जस २णद । दौनों सौस स्वामि के काजद ॥ 
हे हि छ० ॥ १४७ ॥ 
दूद्ा ॥ चाए, पर रुकपो सबे | काम आय जसराज ॥ 


। मारि गो ड लौनो गढा । सिर दे रवासि सुकाज ॥ 
छ०॥ १४८ ॥ 
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राजा विजय करफे गहीाबे आथा ओर आर्हां ऊदछ 
को बुझा कर बड़ा आदर किया और 
रानापांते बनाया । 
चौपाई ॥ (जा जीति महोंव आइव | आरहा उदिल पाय दंगाइव ॥ 
दे जसराण भद्दातभ सारो। सनापति घरतो र५ध१रौ ॥ 

० ) १४८ ॥ 
राची मल्हन दवी आल्हा ऊद्ऊ फो अपन बटे अम्हानन्द 
की तरह भानती थी । 
करे प्यार भब्दन दे रानोय | बक्कषानद जेल सुत म।निय ॥ 

सब धरनी मद्द हुतुतस सुसाणों।| सुजस जेमि अर्इन कर साजो ॥ 
छ० ॥ १४० ॥ 

भहरा और भोपाति न राजा 0 चु"णो के कि आल्हा ऊदुछ 
ये; पाल पांच बछंड एराका घीड़ के बंड उत्तम हैं । 


शेश॒को घर धंरिय जाय । पांच ब७&५ लगे सुहाय ॥ 
भहिला भूपति चुगुलो कोलनिय | सो परिभाल सानि सब लिखबिय ॥ 


४० ॥ १५१ ॥ 
राजा कॉलज्जर देखन को भया ओर बहां आल्हा को बुला 
कर उ्त पांचों बछेड़ो को भांधा और बदुले गे बहुत 
घीड़ रूने फो कहा । 

नपति कलिजर देखत किनव | राजा आरद बल।इ सु लिननव॥ 
पाच वछरा मांग दो । उनके साट हय बह सलोण ॥ 
छ० ॥ १४२ ॥ 
आल्हा दी भा का बेटे रो कहना कि बछड़े दद्ापि न॑ दो 
बरज्य दुश को छीड़ दो और कनोज वठूदर रहो । 
घर बढ़े देवल दे पि>्य। पूत बछरा दे नन किज्थिय ॥ 


है 


महाया समय २३!] । पृथ्याराज ससो २६२६ 


वास ाड़ि कनवज कह चकिव । राजा दस प॑गुर सह सिद्धिव ॥ 
है छ० ॥ १५४ ॥ 
परिमालदंव ने फ्रि कहा कि या तो बछंडा दो 
/ , या हमारा देश छोड़ दो। « 
नूप परिभाल कड़ी सुप ब।निय । आएदा देव-बे४र। आजिय ॥ 
ना तर वास छाडि के चलिय । आना ठम ठिक्षानो कोरिये ॥ 
क छ०॥ १५४४ ॥ 
आल्हा यह सन घर छोट जाया और अपने 
घाड आंँद सब साजावांज लकर 
' कन्नोन वी ओर चल पड़ा॥ 
सुनि करि वचन आरएह घर आये छद्यो वास पद्मान कराये ॥ 
साइन वाइन सवड़ी लोनी । कनवज दिसा पयानी कीसी ॥ 

00 04 65 छ०॥ १५४ ॥ 
मापांते का जागार नष्ट कर सारा नगुश उजाड द्सखा ॥ 
| जागोरो भोप्रति की भारिय | वसतो मारि सर्वे उज्जारिय ॥ 
| परिपादो परिहार सु वुद्दिय । उद्दिल मुष ७/७ नह झुक्षिय ॥ 

छ० ॥ १६ ॥ 
आल्हा ऊदुछ का कन्नौज पदह्चचना, जेचन्द्‌ का बडे आदर से 
उन्हें अपने पास रखना | 
कावितत | आर्ह गयो कनवच्ज। छाड़ि १रिसाल-वास वर ॥ 
भोपित कौ जागीर । बाघ उच्चार घारि घर ॥ 
बारि आदर ज च द। दियव बड देस सुभारिय ॥ 
घोर पराच मगाय। दोय इथ्यिय चइितवारिय ॥ 
सोतिन माल उतयग अति | हौरा पहुची सबरिय ॥ 
दसराज सुतन अरचौ अधिक। मिलि भाझू मयल भरिय ॥ 
० ॥ १५७ ॥ 
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चन्दू का पथ्वीशाजे हें कहना कि. चह फारण आहह्ा के 
बिडने का है पर वह पिर बनाकर आवेशा ओर ' 
घोर थ८रू धवाव॑भा। 
दुह्या ॥ च'द जद प्रिथयोराज सुनि | विरस आउरूद को गाय ॥ 
भनी बनापर आइइ । रुडन सुड़ नचय॥ &० ॥ १४८ ॥ 
जगेनंप न #भोज पहुँच कर पिदठी आल्हा को दी और 
सब री चार %ईफर महोवा धरन के लिये परिमाऊ की 
बिनती (ुनाई। 
कंवित्त। गय जगनक कनव- । दौन आरहा १९ पत्रिय ॥ 
आअदल इेदर्ल जोग । दईं देवल दे सतजिय ॥ 
पौथोर। पद्दरिय । साज्ञि भहृव॑ वर आइव ॥ 
मशज्ियान वरि.सिघ। बलो नरसय जुभाइव ॥ 
भनि भर सिरसवा सभरिय। देस चंटेल द्दाइव ॥ 
परमाछ थाम दुइ भास रण | भो तुब पास प6इव ॥ 
&० ॥ १५८ ॥ 
चोणाई ॥ अव तुम चालह बिसछ करि चज्धि | भरहदन दे अतिदुष रुष घलि॥ 
बढठी भददल बाट सु जोव । कनवज दिस! देषि करि रोव ॥ 
० ॥ १६० 
अब दर्ण जोरि पिथोरा आइब । सिगरो देस उजारि दह्ााइव ॥ 
भब्यी सद चंदेशन को सब । आदहा सुनि पछिताय महा तब ॥ 


&० ॥ १६९१ ॥ 
सो गुदराय करो तुध जाइव । जयच'द को अरदास पठ[इव ॥ 


कुमक सांगि क से गह छोआ । बन्ण न पाल वनाफर कोश | 


&7" ॥ १६२ ॥ 
जंगनक को बात सर्बकर आल्हा ने कहा कि खद है कि भद्दोवा 


लुंदा! और 'बन्देल का गान ८टा,बिना अपराध हमारा देश 
ऊडाया,इमारों कुछ भी सवा न माना अब भा चरालों फी 


/ 
१० दी 


महोबा समय २५] पृथ्वीशज रास्ता २५३१ 


दर करें सर सामतों को आगे करके बेखटके चोहान 
सल्ड । 
कवित ॥ सुनि जगनक किय वत । चओरद बुच्धों बारि वानि य॥ 
यो मह्ेवो नगर | कुट्ट चढ़ गुमानिय ॥ 
(बलों चुक परिसाल | किय फि९ देसह न्‍यारे ॥ । 
काम अ।ई जसराव। सब नप क/भ सुधारे॥ । 
परिदार सेन आनई धरघ,। चुगुली चाहिन कान लहु ॥ 
साम ते सर सनसुष्पहु | जुद्द करहु 'चहुवान सह, ॥ 
| ०॥ १६३ ॥ 
चौप।६ ॥ सुदु जगनक यह बात सुमानिय। इसन राज वाछु नहि ज।निय॥ 
हम सिर वांधि महोव रणप्पिव | नुप चदल चुगल दिसि दिष्पव ॥ 
०॥ १६४ ॥ 
कवित ॥ ध_म भरे सव गोंढड । इवयढ दावा चारिव ॥ 
इस जादोौ रन भजि। धरा हि डोल उजौरिव ॥ 
हम कटइरिय काटदि। थाएहिं परिभाल दस दल ॥ 
इम कुरम किरवान | दाणिलौनों सु महावल ॥ 
खोन सु पौल जयच द के । अत्ौ लाप गनिये सु तुछ ॥ 
सुनि वह भट्ट रणपूत की । राजन जानो नि कछु ॥ 
छ०॥ १६४ ॥ 
इस आग पतिसाह | फोज भग्गिय दस बार ॥ 
इस निस्रत पां लडि । किये दल क़ूटि वषारद ॥ 
इस जोते घर गाय । दहिव सो प्रवल पठान ॥ 
इस रव। तन वर । बलौ इन्निव सुरतानह ॥ 
भेवा[त मारि हि डोरधर | अतरवेद दहाइव ॥ 
बंध्धल ४रि वसुधा परिय। घर चर्द्खन ख्याइव ॥ 
० ॥ १६ंई ॥ 
चौपाई ॥ राजा दस जीते जसराजड । लौनी घर कचन नग साजह ॥ 
जाको फल राजन इंद्र किम्रव | इसको दस निकारो दिल्लव ॥ 
छ०॥ १९१६७ ॥ 
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शिम पाछे उस वे ले शु कीनव । राणा जीत चालौसक जोगव ॥ 

सात बाए घाइल परि अगर | इस जखिल्यो परिमाज भु जगह , 
<०॥ १६८: ॥ 

सात वार उद्िज जधघ सिलव | जतपन्र चंद ल सु द्लवव ॥ 

तोन वार गढ भंजिव भारिय | अत दया न॒प को गषवारिय ॥ 

&० ॥ १६८ ॥ 

जवित ॥ साल वार परि घाव । लगे चोरासौं भातड ॥ 
जीति राण इक रस | इसि कहि सन सपातदह ॥ 
स्वामि धर्म संग्रहव | सइयो दुव दूश जोतह ॥ 
गौड जारि उज्जारि। पारि निसरति जंग तौरचह ॥ 
बाजिबु ओोए वेशरए बरस | पच्र्तन लगि छाड क्षिण ॥ 
चहढेल चुगुल आालिय कहिय | तापर इस परद्स दिय ॥ 

७० ॥ १७० ॥ 
जगनक का समझना फ तम्हारे पिता न॑ चदुंड का बहुत॑%६ 
सहायता की ओर बदल ने तुम्हारा भी आइर किया । तम्हारा 
कुइना ठीक हूं पर इस समय स्वामी को छोडना क्षात्रियों क 

धर्म नहीं हूं ह 
पच्चरी ॥ सुनि बच्त उच्चर भट्ट ताम | आरुहा नरस सुनि अवंन काम ॥ 
परश्माल छाड़ि वालक्ष बाप | जंसाय घरा जसराज आप ॥ 
छ०॥ २९७१ ॥ 
दा तु पाथ लिय टेहु दुड | वारी खुदूस गढ कौन घंड ॥ 
रवा सुपार लिन लुट्टि सब ।भण्णीं सुजर जारा सु गवे ॥ 
छ०॥ १७२ ॥ 
आदठवा शाह छजम्णनि घिपाय। मवात सारि घर लिये उं भाय ॥ 
पचाल दस पंजाब थान | बराठ देस.कोसल दिवान ॥ 
छू०॥ १७8३ ॥ 
मालवा दस लिथ पास सारि | जद्या परमार के घर उजारि ॥ 
ज्षिरि गा आरि गठ पेस कौन | चंद लशणाय बच्चाथ दौन ॥ 
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जगनक ने आल्हा की माता देवल दे से कहा कि रानी मल्हन 


- छ ० ॥१७४॥ 
यह वत्त सुत्नि परिलाजर।ज | आए सु काम दसरध्य राज ॥ 
तिर धुनिय आरुह लौनो बुलाय | आपनो दंस सुदखल पाय॥ 

छ'०॥ १७५ ॥ 
तरवारि वध सिर सिलक दौन। गेयर भभ्थाइ वह वौर दौन ॥ 
किय साई अग्ग सिरदार सुड्ध । १णियो वनापार नाव जुंघ ॥ 
॥ १७६ ॥ 
वेठे सु पाट आरुहा न२त | भारियो जाइ पूरध दस ॥ 
प8।न गया के जेर कौन | तद्द द्व वेधटि तिय जुट्टि लीन ॥ 
छ०॥ १७७॥ 
सम सद्दावद्‌ परणनि पिपोय । जौतयो जुद्च निसरत्ति जाय ( 
लौनो सु पोल जयचद दौरि। केहरि कठेरि कौ भान भ्ोरि ॥ 
०॥ १७८ ॥ 
सटोी सु सिद्ध नव निच्चि भाय | छिडवन देस जद्दव दृद्दाय ॥ 
मरे सुवेंस दल सवल दाएि। वध्घेल बाघ बारी धराहि ॥ 
छ० ॥ १७८ ॥ 
चरण क सिघ को गव यारि। पतिसाहि पोज के बार भार ॥ 
संत व१९ पे त परियो सु द द्‌ । धरि €वाभि धर्म जस राजन द ॥ 
छ ० ॥ १८० ॥ 
यह भभपषि पात वर लहर कोइ | स कर सामि छ७ड न कोइ ॥ 
साकर €((मि को छंडि जाय | अप्पोर नरक रजपूत पाय ॥ 
०॥ १८१ ॥ 
साकरे परयो च रेल राय | तुभ सद्दी आज़ वानवज रहाय ॥ 
तुब दोत बधाई नपति कीन। सत लष्य ह्रेस भिश्लु बन दौन ॥ 
छ०॥ १८२ ॥ 
रतवास आइ सब गान कौन । कर चाव भदृहन दे प्रवीन ॥ 
वारि चाउ मरूइन दे कच्यो भोदि। सो मात दिवल दे क्यो मोह ॥ 
छ० ॥ श्वू३ ॥ 


हब. 
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द्व७ दू न यह शुन्र बेटों सर कहा वि, महोबा वछा और 


देन तुम से कहा हू कि इस समय वन्दृल पर संकट ६ 
तम्द आना 'बाहिणु । 
दोहा ॥ देवर दे कानन सुनी' | कहि भजऊ इन दे भोहि॥ 
भारि परो चदेज प | हद भिलिबे को तांहि ॥ 
&०॥ १८४ ॥ 
चौपाई ॥ देव रऐ तु४/ वाचा वंधिय | धर पर+।णल घरा नहिं &डिय ॥ 
गढ को आनि लगे कोइ राजद । आदहा सौस दियो तु४् काशह ॥ 
&०॥ १८५ ॥ 
व।चा सार व्यास सुष गाइव । वाचा शग में भुझि वताइव ॥ 
ज कोइ वाचा धार न करई | च'द रूर ते नरक सु परई ॥ 
&० ॥ १८ई ॥ 
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पृथ्वीराज ( ठडकर स्वामी का काम बनाओ | 
सुनि १।चा देवण दे बुलसिय। आरहा सुतन भहोबे चज्चिय ॥ 
प्रियोराज सो शुद्ध शु किज्यय | स्वामि धर को जस बहु लिजय ॥ 
छ०॥ १८७ ॥ 
>जुखछ ने फिर फहा जिद ददुशा रा भमहाब रा पारमालदुष 
ने चिकाला था वह भूल राई, जवेनक तुम भहीांव 


ण०ंट जाओ । 
तब उद्दिल फिरि बोलिय वानिय। देहु महोबे को चक धानिय ॥ 
बुरे हाल काढे परिमाल४ | सो अब ख्यूलि गई वह प्यालइ ॥ 
«० ॥ श्ष्प॥ 

_जगनक भट्ट अब ४२ जावहु । नगर.मोहबा लगे अभावह ॥ 

यर घट्टय दसराज उयप्यिय । हल कनवज उतन कर थपष्पिय ॥ 
बच &० ॥ १८८ ॥ 
दुवेछ दू ने यह ५ह१र कि भें बांझ दथो न हुईं, भरे बेटे 
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का 


क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध बात कईत हैँ और संकट में स्वामी 
को छोडते है, रो दिया । 
देवण दे कद्दि वास न रष्यिय। छपी धर्म करम मय भष्पिय ॥ 
सामि साकरे देह न_कट्टिय | हो करतार कूपि किस पाट्टिय॥ 
छ०॥ १९० ॥ 
भ।ता दौन वचन कारि रोई। तुम सव वनाप्न को योई॥ 
आय वचन सुनि के नहिं नसय | ते रशपृत धरम नहिं सचय ॥ 
छ०॥ १6१ ॥ 


दोदा ॥ सामि सौकरे जानि को । रहे अपर घर सोइ॥ 

सो रोनी फि९ तो लही। कुछ रजपुत न होइ॥छ ० ॥ १८२ ॥ 
मां की बात सुन कर दोनो भाई सुखगए और महोवे चलने 
का निशमुूचय कर जयचनद्‌ से सीख लेन जधनक के साथ गए। 
वावित्त | आला ऊदिण सुनिष | उठे सुरक।थ वौर दुद्दु॥ 

८ माता सुप भन भानि मरे | उच्दा जाइ कुटभ सहु ॥ 
रि जाई सनभुष्प | करें अपवात धरा वच्च॥ 

घरें सामि भ्रम सौस । कट किर्वान पान रह ॥ 

सोमत वश्य धक्ष विस | रहसि क्र स मर अनिय ॥ 

उजियालि दुद्व॒ कुछ में सुघर । जरन भेंट सम्भरि धनिय ॥ 


छ० ॥ १८४३॥ 
दूद्दा ॥ चलन महीव कौन मत । देवल सीप उपाय ॥ 


अरज करन जयच द सो । चले सु दोनो भाय ॥ 


० ॥ १८४ ॥ 
सपत बषत सब साज करि। कंगल अग छुलास ॥ 


जगनक,को सग ले चले । पागुराय के पास । छ ० ॥ १८५॥ 
जथचन्द ने पुछा कि आज कया हैं जो रणसज्या से आप 
दर्बार में आए हैं। आल्हा ने कहा कि पृथ्वीराज ने चढाई 

की हैं सा परिमालदेव ने हमलोगों को बुलाया है । 


>3२०० मो 


हक विद आप 
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कवितत ॥ द्पष्यि नयन जयचद्‌ । बुझछि आल्हन सहि वानिय ॥ 
नषो' आवहि दरबार । उट्ट पावार गुभ/निय ॥ 
सजे कवच किलि अंग | जंग रूग्ग भट भारिय ॥ 
बिंदा किये कहु नांहि। नींहि पुक्कारद कारिय ॥ 
इस वाहों बनाफर जाइ कर | लेन सु जंगनक अआइयव ॥ 
' प्रिथयोराण महोंब जुद्ध कहु। इस परिमाल बुलाइयव ॥ 

७० ॥ १६४६ ॥ 
जथचन्‍्द ने कहा तुम छोध भरने के लिये भहोषे न जीने 
पाओग 
चौ५।६ ॥ नयन रत करि बछ्यय बानिय |. मरिवे कौज महीब ठानिय ॥ 
अआखसण गह हमारी घायो | चदेलन ढिग लब्गदु ल।यो।॥ 

& ०॥ १९७9॥। 
सगरोी नाव जाय बंध किज्यय । आल्द उद्लिउतरन नद्दधि दिज्वय॥ 
छावनि करो इमारे पास । थांडो अब भहवा दो आस ॥ 

४० ॥' १६८: ॥ 

यह लग आल्हा की ऑख लाल हो+ई ओर उसने कहा 
जाहुऊ कलाीज छट कर लेब महा जा अच्ध कररी। 
तब आल्डन रस कौन ननइ । सुमि जयचद्‌ नपतति यो बे नह ॥ 


कनलवज लू टि अबद्वि सब हरिही' | पा जुद्ध महोब वारिहो ॥ 
५० हे छ०॥ श्टट ॥ 
इलेवन में जगनक ने पथ दुवा जिसने पारियालदेव व॑ पृथ्वा- 
राज से लड़ने के लिये जयचन्द से सहायता मांगी थी। 
जव जगनक कह विरद्‌ विशाल | दौनों अरण लिधो परिभालह)। 
कर चावारों सवा ठाइय | पिव्थल पर सुद कुमक पठाइय ॥ 
छग॥रण्गह। 
उनत्र पदुकश जयचन्द ये कहा कि पृथ्वीराज से रुड़ने के. 


(छथ थे अवश्य आल्हा क साथ सना भजणा ओर दावाच 


ऊझ-4 
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का बलाकर आलहा #$ साथ सना भजन का आज्ञा दा। 
/ कवित ॥ बचि अरज जयच द्‌ | कहिय मुष वचन भाट वर ॥ 
करहि चाकरों प्रगट | करहु उप्पय आतुर कर॥ 
' पौधोगा वध बीौर | सलख बड जो मस किन्नव ॥ । 

कूटि सिरसवा नग्न । लूटि धरती निधि लिलव ॥ 

पट्टाय' कुमक सँग अल्द के | जूक समर भार लगत इव ॥ 

स भरी गाजि विजपाल सइ । तुब सुज्जर जुरि पु गइव ॥ 

छ०॥ २०१॥ 

टूद्दा ॥ बचि अरज जयच द न्‌ूप | बोलि दिवान जरूर ॥ 

विदा करो सेना सजी । आल्दा स'ग गरूर ॥ 

) छ०॥२१०२॥ 
बहुत भारी सेना, सिरोपाव आदि देकर ओर जगनक को 
सिरोपाव आदि देकर आल्हा को जयचन्द ने बिदा किया । 

_पच्री ॥ विदा किय आल्दन प गुर रॉय । दिये दस हे४र साज वनाय ॥ 
, दिये दोड पील सु उज्जल दत । छुरित छाक रहे मद मत ॥ 
छ०॥ २०३ ॥ 
दई दस वौनि के सुतिय साल । दई कर पौ चिय वज्व निसाल ॥ 
दिथ सिर पावक सद्चिय सात | निरष्पत चदू भुसक्षत जात ॥ 
छ०॥२०४॥ ह 
/ कंटारि जव की दौनिय ३।६। रपो तुम आल्डद छतो भम हीइ॥ 
-“ बुलाइन लापनसी कमधज्ज । धरो धम सौसह छच धरणज्ण ॥ 
। छ० ॥ २०५ ॥ 
दई स ग़ फीज पचोस हजार | दिये दस डील द“त९२ जुकार ॥ 
दिये संग सोरिय रूप सि सुद्द । दिए संग चाल क के सब जद्द ॥ 
४ ०॥ २०६ ॥ 
दिये सग तोवर वोहिय वौर। रियो सॉग जादव हद पा ॥* 
दियो किरवार सु क्ुबर पाल | दियो संग वौसन प गु सकाल ॥ ! 
॥ छ०॥ २०७ ॥ 
|. २२० जे 


५ 


'मै३८ 


पाई ॥ इस्थो आल्ह जब बुझिय बानिय। त' कछ दहोन४ई।र पहचानिय ॥ 


दियो संग ताल्हन नेज पठान | दिथे सत भाव भतिज्ञ ववान ॥ 
हार पचास दिय असवार। धर कुछ सवामि घरमा दुतार ॥ 
6० ॥ २०८:। 
दिये न॒प अल्ह को पान भंगाइ | लई नय सोष चदेखश सहाइ॥ 
जगनक्क कारन पील भगाए । समप्पिय पंगर साज बनाइ ॥ 


<&०॥ २०6८ ॥ 
दिये सिरपाव तरो दोइ सुद्द । दिये द्रव साठ उजार सु सुड्ट ॥ 


पृथ्यारि।्भ रासती [ मदातरा समय ३२ | 


. दिय दस गांव अख् डलि पाइ। समप्यो भट को पंगुर राइ॥ 


४० ॥ २१० ॥ 
उठे जयचद बिंदा कर आल्ह | समप्यो सोन वच्ो तत काल ॥ 
प्रधारिव रह हये लिय सुद्ध । घरों मन मांझ पिथौर सु जद ॥ 

&०॥ २११॥ 
हवं लिय आइ बनाव सु कौन | भंगादइ के पाखिकी पंच नवीन ॥ 
च५।य + देस चब्यो रन रूर ।दुच्दो 5कुरायनि मेल जरूर ॥ 

&०॥ २१२ ॥ 
द्थ संग जदिल जोध दुबाह | गही सु महोबद्द को फिरि राह ॥ 
कराय ५ पारथ५ पूजन आल्ह | अगन्नि को आवध द ततकाल ॥ 

&०॥ २१३॥ 
बघो किर्वान चढे हयथ सोइ | चढे चलि अद्ल मुद्दित होइ ॥ 
चंढ जगनक्ष किय जुघ चाव | अर्वे सुष सानि चदेलनि राउ॥ 

&०॥ २१४ ॥ 
निञ्नर्धि कबत्रौज क बाहर सोइ | तहाँ भय द।रुन सुवन सुरोइ॥ 
सन म्ुष काग करालिय क्वुक। भयो द्रग जीवन दौर अल कं ॥ 

&०॥ २११॥ 
उद्ठकिय भाट निरष्षि सगुन । लथी जब आल्ड मसकि बदन॥ 

&०॥ २९१६ ॥ 


शाव ते हर जु इृष्ट सु रण्पव । अरु आविच द भवानो भणप्यव ॥ 
छ०॥ २१७ ॥| 


न्‍ ड 
।क्जे हे 
| -..-->नन जलन नी नल वन: जा +घ++++++++5++**“““्खणखु॒:ल्‍ाभपप: ४555 जज की +ू5 
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इनि सौ जर्वान जौते कोइय । हि दू तुरक मिल भर दोइंय ॥ 
पावित।द लरि उनि सो ४(रिव।कनवज पति को गरव ज्ु गारिव॥ 

छ०॥ श१८ ॥ 


क्‍ ॥ दोंनद।२ शेसों लपो। कही जु आत्द्र उपाय ॥ 
इस भाव त सब जूस्िह । राज च रेजन जाय ॥ 
०॥ २१6 ॥ 
शो 9०. पे] हलक. किन है] 
आल्हा का कद्दना कि जेसे दुर्योधन ने कहा न साना ओर 
नाश हो गया वैसे हो ऊदल ने बहुत समझाया पर ज्थल- ' 
खारों के मारे घाथला का न मारने की बात न सुनकर परि- | 
माल देव ने अपने हाथ से भव बात विगाडी । । 
कवित्त ॥ दुरणोधन परिमाल | सुतो वर ज्यो नहि सानिय ॥ 
जब धाइल मरत्राद। कुवुधि तव हो इस जानिय ॥ 
फिरि ऊदिल व१जियो । कद्दौ विनतो हितकारिय ॥ 
चुगलनि चुगसी करिय | बात विग्गारिय भारिय ॥ 
इस जौवत परिभाल कौ। राज दुष्य देघन िय ॥ 
हुनि भट्ट बत्त रणपृत कौ | विद सि आल्ह ऐसी कहिय ॥ 
छ०॥ २२० ॥ | 
जभनऊ ने कहा कि होनहार प्रबल है। अस्तु सब का गद्जा 
तट पर डेरा डालना और वहा छाखनसी जोर तालनसी स 
मित्रता होनी । ह 
चोपई ॥ जगनक कद म सबही जआानिय | होनहार अवियति नि मानिय॥ 
। थया जु तदि छेर। दिज्यय | सुनो बनापार डिस्ल न किंण्णय ॥ 


०॥२२१॥ 
गया तट डेर। करवाँय । कुमक दई सो आनि मिलाये ॥ 


ज।पनसौ तापदनसौ देाइव | इन सिलि आरुद सिचत। हे(इूव ॥ 
। छ०॥रश्रा 


.। 


डा 


है 27: 4 बढ 
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नंद उर्तरें कर जय बन्द वा कपः साथ [७छएछ ॥हावी 


आर ५० न्टा्श | 
दृद्दा। देवश सिजमानी करो | सब स ग एक कार्ण ॥ 
अन घन जपट वकरिव | बहु पकवान समाज ॥ 
७8० ॥ २९३॥ 
राति रहो उतरे नदी । चल महेववा वार ॥ 
कुमक लिए ज यच'द को,। कमगे सुवीर जुझार ॥ 

&.० ॥ २२४ ॥ 
आल्ह्ठा ऊदल का र ना साहि। पहुंचना, परिभाऊ देव का 
पूत का आल्ट्टा ऊदऊ ओर फन्‍्नोज को रोना के आने का 
समाचार देंना। 


पड्री ॥चढि चले आरुूद उदिल सेइ। उर स्वासि ध५भ+ रत बिग्त हे।इ॥ 
गाणजिव गरमदौर वाजिव निसान | सण्जिव जवान अति जारवान ॥ 

&०॥ २२५॥ 
घरि पौर अध्ण पच्चास पांच। आरन्य मांग धारीन आंच ॥ 
जाीवनो साजि सारस्ध कौन । सेमणो ल्य मुछ भष्य दौन॥ 

&०॥ २२६॥ 
चक्व विद्धट्निय दिसा मांक । दय नयन झरय विन विपत सांक ॥ 
फिक्रों दौरि आडी सु आइ | जंबुक सबद ने।ले कुभांद ॥ 

&०॥ ९२७॥ 
रूरज मध्य एक कुमद द्िप्प। यह चरित जेय लप्यन विस ॥ 

ह सि कंहिय आरूद यह हाल गाय | रजपुत लगन भंगल बताय ॥ 
० ॥ रश८ ॥ 

यह बार सेच कौज न केाइ। रजपुत वद्द इक विकट छोइ । 

दर कच ऋच कोने पयान । धरि युद्च चाव अति बिबुध मान ॥ 

७० ॥ २२८ ॥ 
वाहु इक्क दिवम विल्मे' न चाय | परिमाल हेत वघि नेत वाय ॥ 


श्र 
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ता त तुरिय मार त सुम्म । भव भवपषि भाग तैसा सुरग्ग ॥ 
छ०॥ २३० । 

परिमाल अतिस्य किय जुडले।घ | घहुआन पान लपि विषम वेध।॥ 

पहाय दौन कासिदं एक । परिभाल जेघध लिपि अज्ण भेवा | 

० ॥ २३१॥ 
केसरि सभाय केसर याँ कौन | पृजत ईंस सेवा अधीन ॥ 
उच्चाह अधिक किय भात दोय । साकरे «वामि जान्‍यौ सुलोय ॥ 

छ०॥ २३२ ॥ 
कासिद आइ परिमाल पास | बठई भ्ूप ऊंची अवाम ॥ 
भुर।य वठ दरवार जाइ। आए वनाफर दोय भाव। 

०॥ २३३ ॥ , 
दरवान जाए वुलयो दूरि। आये सु आल्ए सेना इञजर ॥ 
सुनि राज हप भन अधिक कौन । कासिए वीज्नि इज्जर लीन ॥ 

छ०॥/२३४ ॥ 
उच्चरे वात चद्ेल २(५ | कित्तनी सेन आल्दन मिलाय॥ 
बुल्यी वन कासिद पथ । पचास सहस दिय पगु र।4॥ 

०॥ २३५ ॥ 
यह कह बचन्त काशसिएद आन । चदेल कप छिय सुप्प सान ॥ 
लपघपन भतोज न्‌प सग दौन_। सिर॒द्ार आठ ुुवधार कौन ॥ 

छ०॥ २३६ ॥ 
दूत से समाचार पाकर राजा का प्रसन्न होना । 


हूंद। | सुनि वनिय क[पिद कौ । विये नगरिते नेन ॥ 
साज वाज सब सुद्च है ।'सजि आवो सब सेन ॥ 
छ०॥ २३७ ॥ 
अगवानी के लिये नकीब आदि को तेयार करना' । 
च॒द्रायना | दौरि नकीब बुलाये परिभ्ाल के।... |, - 


कु + 


साहन वाहन सज्जि करो इच्द दाल के ॥ ., रु 
आये सिलसि दरपारि कि सामोत रूरिता | 


रहँ। 


] 
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परिहा साजि सनाइ सरौर झलक पूरिमां ॥ 
। &० ॥ २३९ ॥ 
आल्‍हा की भां देवलद के आन का धाचार पा पल्हनदे 
का आग के मिलने दो चलना। , 
दूहा ॥ देवल दू संग भाटको | चलो महीब आइ॥ 
भल्हन दूं सुनि क षबर | सामहों भई सुभाइ ॥ 
७० ॥ र३८ ॥ 
देवऊू दे का पुत्र | कहकर जभनक के साथ पाठकी ई 
ब० कर बा भे आकर रानी २ भिरूना । 
चौपाई ॥ तब दवल द्‌ बुल्लय वनिय। आगे चलौ' मिलन को रानिय ॥ 
'जंगनक संग पठावचइ भो कद | राजा की सुनि कहिहो' तोकइ' ॥ 
&०॥२४०॥ 
दूद्दा ॥ मिली बाग भी आइक | वपु सो' अंग लगाय ॥| 
एक पालको बढठि के | भूप भवन चढि आइ ॥ 
<० ॥ २४१ ॥ 
जैवनक, का राजा से कहना कि च७5,२ छाखनसी प॑मिलछिए। 
- अगनक भाट इ्ुर गो। कहो खबर जा साइ ॥ 
डीलनि राज पधारिय । मिलिये लापन जाइ॥ 

७&०॥ २४२ ॥ 
राजा को अह्यानन्द्‌ के श्राथ सवार होफर जालदा को छचे 
और लाखनशी ताटनरशी २ मभेट करने को चलना । 

असवारों राजा वरो | संग ब्रह्मान द चौन॥ 
तुरी बठि परिमाल जू । आल्दनि लावनों कौन ॥ 

&०॥ २४३ ॥ 
आल्हा का छाखनरी तालनशी को ताथ छफर आग 

बढ़ना और बी में राजा परियाल सह मिलना । 


पु 
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सुनी अरण साम्हें चले | लायन तालन सग॥ 
मिल आइवों बीच स । मेटे राशनअग ॥ 
छ० ॥ २४४ ॥ 
इन फल ॥ चढि चले आल्द अमान | परिसाल आय जानि ॥ 
सिर पाव कौन सुअ ग॒ | चढि 'चर्ष ॥।झ्न सग॥ 
* छ०॥२४५॥ 
मिक्षियों सु आल्हन आइ। परिभाल छोथ लगाइ ॥ 
मिलि ठाक रूप नपौन । चदल आदर फीन ॥ 
छ०॥ २४६ | 
चाल के केसवद([स । परिभाख सिलिय उ,लास ॥ 
तेवर सु वोइथ्य आई | लगे न पति को मिलि भार ॥ 
छ०॥ २४७ ॥ 
लि ।एव। दुव भ्ताइ | मिलि छहेत करि परि भाई ॥ 
भहुअआ।न मंगल आ५ | मिलिव नरेतुर जाइ ॥ 
ही छ० ॥ २४८॥ 
बडगुज्जर से।निर्य | सिलिये स राशन अग्ग ॥ 
मिलि सन कुपरु सु पाल । सिलिय सराजन लाल ॥ 
छ० ॥ २४८ ॥ 
सगर सुरायथ अमान | सिलि रूप भप अमान ॥ 
डिय आइ आहरूहन तेय | पट्ान धित मिल्ल वेग ॥ 
छ० ॥ २५० ॥ 
नव कि९ पं बर हद । इक इरत ससत दुरिदद ॥ 
जयच द्‌ कुसण धुछ।ई । फरमान सौस चढाई॥ 
छ०॥ २५१ ॥ 
दिय आल्ए कारन पाय | परसने चारि मॉयाय ॥ 
म गाय इडियय दोय | समपियौं आाल्दन सोय ॥ 


मगाय मुतचिय माल । हौरानियोचि विसाल ॥ 
तिर पच प ना पान । मिलि जोंतिस्/इय तान 


/ छ० ॥ २४३ ॥ 


है 


॥ र५र ॥ 
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सिरदार लगियो. पाइ । नप लियो सौस चढाइ॥ 
दिय तरो तेरह साज | सेवन सोज सभाज ॥ 
०॥ २५४४ ॥ 

रानो सुनिकट बुलाइ | निरावर करि दो भाइ ॥ 
किय अरज भलइदन रव। अहबात आल्दा दव॥ 

७ ०॥ २५४ ! 
फिरि आल्इ बुद्धिव ताम | मो सौस तुअरे काम ॥ 
भोतौनि आरति कौन | यह भांति आदर दौन ॥ 


«० ॥ २४४६ ॥ 
दुद्डा ॥ आल्इन कंज्णे बिद। करि, नयति हव ली काज १ 
पोण उतारों पंग॒ को । वागद्र माउ समाज ॥ 
&०॥ ९५७ ॥ 


द्‌ बल; गानो गोट रहि । कहि कनवण को बात ॥ 
बचन कह जयच द्‌ न॑ । सो पुनि किय विण्यात ॥ , 
& ० ॥ श५ ६८ ॥ 
पारमालदव की जगनेफे का प्बछुत ऊछ राव द्ाथा आा 
हेना । 


 जगनक को हाथी दिए । चारि गाम आधाट ॥ 
थाट निवाजि चदल नो | करो बडाई भाट ॥ 
& ० ॥ २१४८ ॥ 
आरट्टा के आन का सभायार संबकर पथ्वाराज; को, कन्‍ह 
ऋनीस आाद 'का बठाकर 4 का तंयारा करन के लव 


. फहुनी । 
आल्ही) आये सात दिन | भय मनौ प्रथिराज ॥ 
बोंलि कराए के मास भर | कियो लगन को साण ॥ 
| &० ॥ २६० ॥ 
कवित्त ॥ बोलि कन्ए-चहुआन ।,वेजलि कप्मासभहाभर ॥ 
, बलि चंद पुडौर। बोल चासुड पुड वर ॥ 
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बोलि सलप पमार। वोलि पश्मुन भद्ाभति॥ 
बोलिव सभरराय | वोलि कनकेस विरद्पति ॥ 
। कमधुज्जराय निरुर चुलिव। अरूवरदाई पुल्चियव॥ 
सब मिले रूर सामंत वर.। सच तत्त सब मं तियव ॥ 
छ० ॥ २६१॥ 
चद्‌ का पथ्वीराज से कहना-कि अब थुछ में देर न कीजिए, 
आहल्ह्ठा कन्नांज स पचास हजार सना छकर सात [दन द्रए 
आ गया है । 
दूध ॥ कहे चद्‌ प्रिथिराज शुनि | ठौल न करिए नेति॥ 
अआ।यो आरद कनोजञ तें। सहस पचात्त समेति ॥ 
छ० ॥ २६२ ॥ 
चौप।ई ॥ आल्दा सहस पत्रासक स्यायी | पग जग पर सेन ५6।यी 4 
आएंद्दा आय सात दिन बीते । कीज जुद्द चढेका कदौते ॥ 
हु ह छ० ॥ २६ए 
पृथ्वीराज का परिमालदेव को पत्र भेजना कि क्षत्रिय धर्भ 
विचार कर हमने दो सहीना युद्ध बन्द करे भतीक्षा की अब 
'. यातो लछडोीया महोबा छोड़ दो । 
दोवय मास हम छावनि कौनो | &दी धरम करन चौनी ॥ 
, भव च देश जुद्द वर माँडी | नातर नथर सधोवो छ“डो ॥ 

० ॥ २48 | 
गुन सजरे मोदि सास दातौ। धाइल इन अनाहक तोती ॥ 
पहले जो। लरन को कीनौ । अब चदेख कह। बलहीनो ॥ 

छ०॥ रई ॥ 
कवित ॥ लिपि पत्नी प्रिथिराज | शोय परमाक्ष सु लिंमव ॥ 
क्र धरम घरि रूर | जब सुरणोपाहि दिनवव ॥ 
कर जद्द पाधरी | चदेले यंल सूल कुछा ॥ 
नातर घर तजि ठास। रो आपीन सेव धुल ॥ 
घरिये घोरण घारन। | कादरता सब छ डिये ॥ 
कल चबरर 
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बुझ्लाय कुभक कम्रधुञ्ण को । सिंध नाद नुप भश्जिय ॥ 
& ० ॥ २६६ ॥ 
चौप।४ ॥ «ची घरभ भधरो परिम[|लह । करो नरेस परम रन ध्यालह ॥ 
के तो ठ8 भददोवों &डो | के सब साजश शरन को भंडो ॥ 
७ ० ॥ २६५9 ॥ 
पत्र पढ़दर परिधालदेव का आल्दठा आदि अपने तब परदारों 
की बुढाइर परामर्श करना ओर ढड़ाई आरम्म करने के 
लिये पृथ्वाराज को पंथ छिखना ॥ 
लिय परिमाल पत्रिका बचिय। सोच करे! सजञन दिए पंचिय ॥ 
अपनी परिगह सकल बुआ।इय । संभरि काज कियो सति ठाइय ॥ 
ेृ | &०॥ र्ईपः | 
नाोर।च ॥ बुलाबथ राज अज्दय | करत भत्ते पालय ॥ 
भुशाय उद जोनय । कुमार दो प्रवोनय' ॥ 
&० ॥ ९६८ ॥ 
बुण।इ काइथ' वाणी । सुचार बुद्डि ह भद्यो ॥ 
ब क्षाई राज सोदय । थर्नेंक जुड़ जीयय ॥ 
छ०॥ २७० ॥ 
बुणाई भाट सोनय । नरेस थप्यि कौनय' ॥ 
बुलाय पंस वौ(थ'। च देश चौर धौरय ॥ 
४० ॥ २९७१ ॥ 
चुलाथ खाइ सु दर । कर त बात अ दर ॥ 
गह र१२ रूपय' । खुष*गगी गजपय ॥ 
ह &० ॥ २७२ ॥ 
तेद्ं समत्त कौन । अनेक भभ जोनय' ॥ 
पिथोर दूत आयय । जुरुन जुड़ ढायय ॥ 
| छ०॥ २४७३ ॥ 
सिताब जुद्च भंडिया । नहों तो.ठांस &डिय' ॥ 
चुके सुआएह नूपय' | सुनो चदेश भ्पय ॥ 
४० ॥ २७४ ॥ 





+ 
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पिचारि लोग आपनो | अरि' दख उयप्पनी ॥ 
परमार गेहि गेइिल । बल जोर मोहिल ॥ 

छ०॥ २९७५ ॥ 
कद कूर मामिसे । बघेल वागरी चले ॥ 
जप सुपन्र पीचिय । सिधोर बस वौचियाँ ॥ 

छ० ॥ २5६ ॥ 
ससायुला छुड।वय | बचापार जुभा।९4 ॥ 
गरूर गे।हिलोतय । पव पनीर होतय ॥ 

छ०॥ २७७ ॥ 
बर नि वाल नोतय । चिरत डोड दोतय ॥ 
न्विपान न॒द वानिय । कठोर लोइ शालिय ॥ 

छू०॥ रछ८ ॥ 
मुडौर दाहिमा मिले। जमधि सिघु लषल ॥ 
पिलत पारिए।रिय । चदेल सन भारिय ॥ 

ह छ० ॥ २७६ ॥ 

सब सयन मिल्चिय | इज्जोर साठि इक्षिय ॥ 
पंच दौन पगुप्त । कुमक्ष राण सगय ॥ 

छ०॥ रृ८्च० ॥ 


दूह। ॥ 


+ 


गय द्‌ तौन 3चल । जि सुप।८ जवयणल ॥ 
चदेल दोई रोसय । दल असेव दौसय ॥ 


छ०॥ २८१ ॥ 
करे संग्राम सुदय । पियोर सो विदद्वय ॥ 
चरेण चेत कीनय । निकस्सि हेर दौचय ॥ 
छ० ॥ रण्र ॥ 
लिपी पिथोर काणय । करो रन सभाजय ॥ 
मिलत लोद दौतय । दिवस्स दोइ बीतय ॥ 
छ०॥र८्३॥ 


लिपी धियोरा कारन । सुनि सभरि के राव । 
दोत वार एकाएसो । करे जुद्ध को चाव ॥ 
हैं ह ० ॥ २८४ ॥ 


है 


रर४७ 
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चौपाई ॥ पचि लिपि कासौद पठायो | सिर धरि दिल्लौसुर ढिय आयो ॥ 
सुद्द चाव चदेल, सु कौनी | यद परिसाल शिश्री करि दौनो ॥ 
७०॥ रष्फू ॥ 
एज पढ़कर पृथ्वाराज को आवेश आना और शुक्रवार नामी 
को भंभारे पर चोट दू लडाई के छिये अस्तत होना । 


कूद ॥ लियो वाचि सम्हर धनिय। कियी जुद्ध को चाव ॥ 
मानो रावन ऊपर । को'थी रघकुण राव ॥ 





<० ॥ रण्ई ॥ 
सुक्4र सोमी निवर्ट | स*हर वौर नरिदु ॥ 


वेरत धरि यरि#(ल को। भयो नगारे नदु ॥ 

&० ॥ २८७ ॥ 
सना को तथारी, वीरों % हुंदेथ में युद्ध के उत्साह तथा अप्त 
राओं के उल्लास का वर्णन । 
चावर नार।च ॥ कोनो' नितान मंद पाना विहसि सामीत रुरया ॥ 

मरदन कार ए अंग नहाय पुनि सुठाय पूरिय ॥ 
उत सनिय अपक्षर करिय सछर अंग भजन कोजय' ॥ 
बहु फिर धरषो वाल सुरषो नन अजन दौनय' ॥ 


४&० ॥ र८ः८ ॥ 





॥ 


हरव कपाली घुजे त।लो रुड भालौ पूरिने ॥ 
चोसठि अग' वधि उछग' पान पत्र न रन ॥ 
पलचरा घाव यौत गाव चित्त आवे मंगल ॥ 
चदुआन च देख पल पल सिर मेल उदगरल ॥ 
| ४०॥ रट८ ॥ 
चौपाई ॥ सावत रूर बब्यी जुध चावह | सार सभाहि स'भरी २।वच ॥ 
इले सुघट कब अगड़ लौनो। साम त सब उसाइति दौनो ॥ 


छ०॥ २८० 
दूद्ा ॥ स्ड़। -केबच बनाय तन । मंगल कौनी चाव ॥ 
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उतो अपछर। तन से । अजन कौन भाव ॥ 
(४० ० ॥ २८१३ 
सुजगी | इते रूर नहाए करें दान ध्यान | उते अप७छ९। अग मद्योसुतान ।' 
इते टोपट कार कि सिर उत ग॑। उत्ते ' अपछरा क चुकी कल्ति अ ग्‌॥ 
8 छ०॥ ८२ ॥ 
इते रूर मोजाव नावत भाय | उत अपछरा न,पर पारिदाय ॥ 
इतें छूर राग बंधे तापतग ।उते अपछराचरनपा पहरि जग॥ 
ह छ०॥ शट३ ॥ 
इते पाग पंच समारत रूर | उत सौस फल' गु"घावत छूर ॥ 
इते स्ूरमा पाग पे क्लिलम डार |उत रू, दर रभसाग सव।२॥ 
छ० ॥ २८४ ॥ 
इतें क्र सरव परे पग्ग माँज ।उते अपछरा भाल पी तिलक साजे ॥ 
बूति 5।ल २९ अलो वच्छ टावे । उते अपछरा श्रवन ताट के नावी ॥ 
. छ०॥२८५॥ 
इूतों सुर दसतान इथ्य सु कय । उते' अपछर। इष्य मेरदी सुदौये । 
इते रूर बारते दरो नप लौने | उते 'अपछ७र। ककन पान कोल ॥ 
छ०॥ रट॒ई ॥ 
इते क्र बरछो लिये है अन्यारो।उतों अपछरा 'दाथ वर मालघारी॥ 
इतो रूर तुलतौनि कौ मालनाई | उते अपछरा दाथ मोती बनाई॥ 
+ ० ॥ २६७ ॥ 
[इत; ,रूर किरवान कम्भान नाईं। उते अपछरा चमकि नेन निच 
इते तग सामत घोरन लौय । उत अपछरा साजि विम्मान कौय ॥ 
०॥ रट्ट ॥ 
कही कब्बि चद निरष्पी सुसोई | वरनोी समान परो हर दोई॥ 
' छ०॥रहर ॥ 
उधर परिमालदेव का सेना सजना ओर नोमी गक्रवार को 
आग बढ़कर दा: कास के अच्तर पर डरा डालना । 


_चौ५६ ॥ परो रूर वरनो कवि दोऊ | उत परिमाल सजो दल पतोज ॥ 
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दोथ वोस को बीच शु कौन । दुइ दस आय पयानी रौन ॥ 
&० ॥ ३० ०9 
दूद्दा ॥ नौसी तिथि सफ्राह दिवस्त। से सकल चढि सर ॥ 
दोय कीस श्रतर करिव | करि सुकोल व पुर ॥ 
छ० ॥ ३०१ ॥ 
परिमालदेव द। आल्हा आंदें तव अपने सरदारों को इप 


करके परामशे करना कि, अब वया कंतंव्य है। 
कर्वित्त। करि ससंति परिमाल। श्रारह झदिश छिग बुछ्धिव ॥ 
अर काइथ कलियान । धरम घर प्रोषित मिन्िव ॥ 
'बुछिव जगनता भट्ट | बुल्धि लाघत कमधजदे ॥ 
बुछिव ताल्दन तुरक | बुखियो भोपति सतह ॥ 
(नी सबोजि परंद रषो। देवल ढिंग्ग विचारियो ॥ 
परिमाल वाई सामंत हो। तत समत्त विचारियी ॥ 
<&०॥ ३०२ ॥ 
चो५।ई॥ बुझो भाभोसाह सुगात' । राजा प्राढहा सानु सुभान' ॥ 
दावे कारन डिगे बठारो। पछ रन भतो सु विचारो॥ 
० ॥ ह हे | 
राजा का आरल्ट्टा को साथ ७ गहुड७ भ॑ रातों के पा जाना 


जार परशसश करना । 
' राजा उठ मौतर को आये | घावों ढिंगां आल्द ब 6।ये ॥ 
रानो भल्हन डढियां बुलाय । पा७' चाते मते घुलाथथ ॥ 
&० ॥ ३०४ ॥ 
तेज पिथोरा को अति कट्ठियें .। तासो' जड़ किद्दो विधि ठइय ॥ 
' हं।२े नंगर सहोबा ७८ । डड दिय ते अपजस पाट ॥ 
&० ३०१४ ॥ 
. अय त्‌ स्वाम्रि साँकरें ७'डे | आपने ओय फेरि घर मंडो | 
* पवन नोर लो' नरक पर४ । ताकौ सापि व्यस इंच धरई ॥ 
।. ४९, , ,.. - |. ६: . &०,॥३१६॥ 
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फिर रेवल दे नुखिय वानिय | सुनो अ्वन राणा अर रानिय॥ 
नौकौ दोई सो वारो विचार | परिगह ने।लि भतों उचार ॥ 

॥ ० ॥ ३०७ ॥ 
आहरहा का कहना के जा स्वाता का |वपात्त में छाडता हू 
वह अनन्त काल तक नरक भोगता है और जो प्राण का मोह 

छाड लड़ाई मे मरता हे वह सूर्यमंडल को मेदता हैं। 
कुनियों भात॑ आरुद यों भाषिय | रोभायन भारथ कौ सापिय॥ 
सवा साकरी &डन किये । चद रूर तौसो न्वक सियो॥ 
छ०॥३०८॥ 
खाई धान परनोन निए।९ | अपना अग जूक सौ दार॥ 
जासों जार जांति सो किये | असंल'बौज रजपुत' न कहिये ॥ 
 ॥ छ०॥ ३०८ ॥ 
' स्वामी २५ आपन मर | छची धर्म सौस पर धरे ॥ 
भाया घर कौ दूरि सुपेदें । वे नर रण म डल भेढ़े॥ ! 
छ०॥ ३१० ॥ 
मा का फहना के मुझको बेटा का मोह नहीं है । 
मोदि आस राणा कौ भावे। वेट को कछु दया न भव ॥ 
जौवत सती कहि नारो | ५९वतौ को अ स निहारी ॥ 
छ०॥ ३११॥ 
आल्हा का कहना कि में पृथ्वीराज की फाज की मार गिरा- 
ऊंभां सन सावता का जांतगा, माता तुम्हारी णरज्यानबाहगा। 
पोल यो आल्द सुनो तुम भात(। कल्नि मास्क रापी अस बाता ] 
सभरौस को फोजा भार। | साभ तनि बिह ड करि डरे ॥ 
छ०॥ ३१२॥ 
में कुल काज चढ।ऊ पानों | खुव म डल सब हौने जानो ॥ 
ईदुल की रवारी कौजी। देवल दे की लज्ण निष्िण्योी ॥ 


। छ०॥३१३॥  ! 


तक 
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रानी भल्हन दे का कहना कि. दुड दुव- दुश पी रक्षा करो 
उनके सागतों की वीरता को बड़ाई' बहुत (नी जाती है । . 
* मल्दन दे फिरि बोशो बानिय | आल्हा सुनो हमारो बानिय ॥ 
राषा ऐस ५ दे गुनियं । सामत ूर विषम अति सुनिय ॥ 

७० ॥३१४ ॥ 
ऊर्देल का तभके १९ कहना कि यह बात घायलों के मारन 
के रामथ मेने कही थी तब कृथों न मानी । अब दया हें, 
अब छड़ो | यह निशचथ जानो कि हम दोनों भाई भर उंगे 

तब राजी का कुछ होभा | 


जदिल तमकि बन सुनि कहो | पह्िल एसो काहि न रदी। 
पइल भारत म॑ बरजान । अब क्यों माता भयोी सयान ॥ 


०॥ डहे१५ ॥ 
दूह्। ॥ च्यार १(र२ बिनतो करो । भानो नंहों लगार ॥ 
'अब वो राजा समस्तियो । लपि साम तन भार ॥ 
'. &० ॥ ३९१६॥ 
हब्भ उभ निर नहों। तुमरो बुरी नरेस ॥ 
कआलसि आवत ७ डिछऐ' । नगर #हेंबा देस ॥ 
&० || 8९१३ ॥ 
तुम जोगे परिमाल नप। भरिष्ठे दोनो सअ॥ ॥ 
अंवेस १९ सुर »७रो | राज च देख सुकज ॥ 
&० ॥ ३१८ ॥ 


दुवरुद्‌ का कहना के, ह्ोनहार टछ नहीं सकती, हे बेटा ! 
तुमंलीर चदुछ का नमक अद्दा करो। 

होनहार कस मिट-। कहि ट्ेवल दे सुद्ध ॥ 

लोन सौस च देश कौ । पूत उजालो दुदश्च ॥ ह 

हे &०॥ ३१८ ॥ 
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राजा, आरहा, तथा ऊदुछ का बाहर आना, श्रजा का आकर 
पुकार करना के श॒त्र ने गाव जलाकर असख्य घन छूट 
ल्िथा अब दोंडिए देर न कीजिए। 
मसलति कारि बाइर वे । ऊदिल अर नरेश ॥ 
उत रौयत्ति धुकारि को। चावड जारयो देस ॥ 
छ० ॥ ३२० ॥ 
जारि उजारि जु ग।१ सब | लूटो निनद्धि अचेत ॥ 
धरो लरो च देश तुस | थोरे ओर हत ॥ 
छ० ॥ ३२१ ॥ 
आल्हा का आवेश में आकर उठना, राजा का रोकता कि 
आज इानिवार है कलह लडाई करना। 
उठे आरूद वरजे न्‌ पति | आजु सनौचर १९ ॥ 
काजिद्द करें चहुआन सौ। चोर जूक विचार ॥ 
छ०॥ हेरर२ ॥ 
आहलदट्ठा का कहना कि अपने देश को जलते देखना क्षत्रिय 
धर्म नहीं है। इस प्रकार उत्साह के अनक वाक्य कहकर सब 


| ० औक, क- 


बारों की उत्तजित करके आहल्हा ने प्रतिज्ञा की कि कलह में 
एथ्वीराज की सेना को उधर पथल कर डाछुभा । 
जा धरतो के पाय करे । भूवा जु देपे सेइ ॥ 
नादे आरह परिमास सौ । छच्रो भग्से न हे।थ ॥ 
छ० ॥ ३२३॥ 
! ५।१*द को रेषे बुरी। अग २स्तावन रूर ॥ 
कटे आएह रजपूत को । दोने नरक करूर ॥ 
छ० ॥ ३२४ ॥ 
प।वद घर को ताकिको । इ द्विय रस न कराया 
कहे अ।ल्‍्द उन नरन को । गहरे नरक पर ॥| 
छ० ॥ ३२५॥ 
२५२ 
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बिगरो रेषे पति को। चाकर कसक न होय ॥ 
साठि सहस लो नक में | भुमत २४ नर साय ॥ 
छ० ॥ श२६॥ 
पैसे सो हॉसों करे | यार धनी को सुद्द ॥ 
कहे आल्दह उन नरन को | कोर्ण स्वान प्रसिद्ध ॥ 
| &० ॥ ३२७ ॥ 
चौपाई ॥ रतो में बानी उरी | अब लगि यह मैं सर्वे सम्दारी। 
काल्हि पोज पीधल वी पंडो । सामतनि के जुद्द विद डी। 
छ॑० ॥ इरद॥ 
टृहा । आल्ह कही सबही तुनत | पन को भन को बात | 
शरण भंडल मेदिएें। ते क्षनों साक्ष।त ॥ 





8०॥ #2२८ ॥ 
राजन आगे पेज कार | कही बनाफर साय ॥ 
प्रात करों प्रिथोराज सो । अंग बिरूद्च न होय ॥ 


क्‍ &० ॥ ३३० ॥ 
(न वेत बिंदा व राजा का भह७ में जाकर रानी से। परामई! 
करना, रानी को कहना कि उाब इस समय शयन फीजिए 

पविरे शन्नओँ का नाश पीजिए । 
सबके यह नप सौष दे । गेर भहल फिरि दीय ॥ 
रानो सों मसलति करे । मन घरि चिता हें।य ॥ 

&० ॥ ३३१ ॥ 

| चौपाई ॥ ने।ल चदेल सुनौ है। रानिय | अवतो दिवस पाछिलो मानिय ॥ 
आय चब्यो चहुआन अपारो । करता बिन के न जबारी ॥| 


४० ॥ हे३२॥ 
रानो कहे सुनो नुप राज । करिये से न सुरे न समा ॥ 


आत शुद्ध करियो अदभूतह । सिलियो आन दुुु दुल दूत ॥ 
&० ॥ 2४३ ॥ 
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आहहा ऊद्ल अपने महल में गए, ओर माजन कर अपनी 
स्त्रियों के साथ मोग विछास में उन्होंने आनन्द से रात बिताई। 
आल्दन गये हवेली आएन | उदिल देवल मिलो सु जातन |! 
भोजन किए इकटू हेाइ । चोथो उदिल मिणियो ३।६ ॥ 
छ० ॥ ३३४ ॥ 
सेाजन वारिकों पौढो जाई | आप आप को चिथे बुलाइ॥ 
गेर महल है कद्रप पुले। अधरा रस अस्त पाल पाले ॥ 
छ० ॥ ३३५॥ 
परस परसपर आस कौनो । यह विधि ऊदिल रंग रस भौनौ ॥ 
अधरनि लागि सुप्र म बढ।यो। पाछे भपष चौ९( रस ढायो॥ 
छ० ॥ इश६ं ॥ 
पहर रात रहे समान कर गोरक्षनाथ का ध्यान, होम, नवभथह 
पृजन भादि कर, चोहान का साम्हना करने को घोडे पर 
सवार हो दोनो भाई का चलना । 
कवित्त ॥ पदरि निसा पाछिलिय । रुद।न को नौर मं गायौ ॥ 
करि दातोन सनान | ध्यान गे।रप के ध्यायो॥ 
कियव बन[५९ होम | नवभथ्रह पूजा कौनव ॥ 
इनुपताषा जच ध।९। करि कठह लौनव ॥ 
आइयो तुरिय पहले पहल | समर समैं त।५२ चढय ॥ 
चहुआन ५(स से पहु चहो | ७रन पर घायन चढय ॥ 
छ०॥३३७॥ 
ऊदल का मा को आकर प्रणाम करना, मा का कहना कि 
जाओ पृथ्वीराज से युद्ध कर स्वामी का काम बनाओ और 
[८ मेरा मुख उज्ज्वल करो । 
अदिल बौर बुलाय | वे।लि इ दल सुत लोनो ॥ 
देवों आगे आय । चाप प्रत्नाम सु किननो ॥ 
पौयो२७ जपरी । पेज करिके चढ़ि जावहु ॥ 
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सासंतन सॉकर । स्व(भि छूट भारि दहा।वहु ॥ 
जा जस जंस राज को । देवर दे उज्जल करह।॥ 
परच'ड बात परिभाल करि | सौस इ स रुड॒इ धरदु ॥ 

७४० ॥ इ३८ ॥ 
उद्ल का कहुना कि में सब सामंताँ से खड़े के शाथ खं्दूगा 
ओर पशथ्वीराज का गधाऊंथी । 
पोपाई ॥ इच शुनि ऊर्दिलबनन उचारिव | भाई तुम नौकौ जु विचारिव॥ 
सांमतनि सो' घस्मन पेलड । सिथौराज के यथट्रनि पं लह' ॥ 

8४० ॥ हेहट ॥॥ 
देवर दे का दीनों बेटों | कहना कि आज नमक अदा करों 
स्वामी के फाग में सिर दुकर स्वर का राज्य करो । 
देवज काहै सुनो पुत देइय | नोम इज्ताल करो तुम साइय ॥ 

घाव द आगे सौस जदौ> । मिरभे राज सुरग को लोजे 
४० ॥ ३४० ॥ 


ऊदृऊ पी स्त्री दा केहना कि जो स्थ्री पति दतव गरना सुर्च 
कर राती नहाँ ट्वोती वह नर्ष 4 पड़ती है । 
ठकुर।नों जदिल को बालिय । सुनियह॒ सास बचन यह पोजिय ॥ 
निहचें पैद्‌ नरक तेह्ि भाषे | पिय कौ सरत जिया तन राष ॥ 
&० ॥ ३४१ ॥ 
टूदा ॥ पोयहिं मरत चौया रहे । करे पुत्र की आस ॥ 
वह नारो निइचे कर | घोर नरक में बस | 
छं० ॥ ३४२ ॥ 
पियन छोड़ जे। ना मर | नारी सतौ न हे।य ॥ 
अगत जाय भटकत फिर । कही गेररजा सेय॥ 


छ० ॥| ३४३२ (का 


।४ 
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। राजा का सबरे उठकर नगारे पर चाट दुल्दना आर अल्टद्दा 


४ 


का ब॒लाना । 


चोपाड ॥ राजा जागि नकरों कौनौ। आल्दहा का आऑइस दौनो॥ 


सिघ नाद बाजी सदनाइ । बनौ पष्पर हेमर ठाई॥ 
छ० ॥ ३४४ ॥ 


आदहा ऊदुछ को बलाकर नागाोर का और बढन का तय्यारोा 


करना | तवय्यारा का वणन। 


पद्धरी | वुक्कथ ॥।७द ऊदिल्ल २० | कौनौ नगे।रा चहु बम्म साथ ॥ 


साथियों स।ज अन्न क जे।घ | सामत रूर करि करिव क्रोध ॥ 
छ० ॥ ३४५ ॥ 
बुल।4 आदह नुप अग्ग लौन | बिलदल राज बाटनन कौन ॥ 
अरि (४ दौन आएएल काज । मानिक्त दौन पत्नान साज ॥ 
छ० ॥ ३४६ ॥ 
एल०३७ तुरिय आ२8 उच्च | समपियों राज उद्दिल समुच्च ॥ 
हारिद काण इरि 4ज दौन। पधार बस उपज्यो नवीन ॥ 
० ॥ ३४७ ॥ 
गेगय द्‌ काण दिय #भ्गराज | पर काज देस टट्ढी समाज ॥ 
वो दला दौन नव लेस सेतय | उपणियो कच्छ वर सुभट लेय ॥ 
* छ०॥ ४८॥ 
इजि पास दौन भे(पत्ति काज | कलिधी ऊँच नय छियो बाज ॥ 
तारन काण दिये तेज रूप । श्राकि जात लियो नप्प नप ॥ 

० ॥ ३४८ ॥ 
जगनकक काण इय मोर दौन । दस ४जि तुरी मुष अग्ग कौन ॥ 
पासे सु तुरिय ग्यारद्द इजार। दौन सुबाट करि अर बिचार ॥ 

; ० ॥ ३४० ॥ 
हष्जार साठि परिभाणल सन । सज्जियो स।र चरेल तेन ॥ 
पश्चास सइस प गुर सुदीन । च रेज काज परनाम कौन ॥ 


छ० ॥ ३५१ ॥ 
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५पश्चास पांच धरि पी अब्ग | गाणत मई चार्त सुरन्‍्।॥ 

५ 

बठियो वौर दय आरुद साय | परिसाल राज जचर यो लेय ॥ 
७० ॥ इ५२ ॥ 


प॑चसौ पौल चढि, जसरथ्थ नंद | चापू चलाइ शुर करह दुद्‌॥ 
उचर बनापफर सुनि चदेल। हेसर चलाय दुश करो ठेज | - 

& ० ॥ ३४३ ॥ 
परिहार उच्च सब सुनिव राज | असुर सु आरूह चर रहिव बाज ॥ 
बोठत पौल पच सबद पूर | परिह्दि भीरतोी सौस रूर ॥ 

&० ॥ ३५४ ॥ 
यह शुनिय वौर चहुआन रान | बजाय वन सामुह् चलान ॥ 
पष अग्ग १९० पुडोर चंद । बिह्सियों बौर सुनि कान सुद्ध ॥ 

&०॥ ३४५४ ॥ 
सिथ्यी सुफोज च'देल राव | कापत देह डग मंगत पाँव ॥ 
द्रग भू दि कंपि आल्हा बुलाय | कालिज भेज सुख मोहि लाय ॥ 

&० ॥ ३४६ ॥ 

दिज्जिय सुद्‌ंड प्रिथिराज काज । &डहि सुराण समर समाज ॥ 
दिजिय सुताह अधदेस बांध | चहुआन संग संगरन #'डि ॥ 

& ० ॥ ३५४७॥ 
परिमाल देष का डर से कॉपते हुए आल्हा से कहना कि जो 
पृथ्वीराज को जीतफर मुझ वारुजर पहुं चाओगे तो मे आधा 

राज्य, पा झाख रुपया और अपनी कन्या तुम्ह दूभा। 


चौपाई ॥ कॉपि क्यो परिमाल नरेसह। आल्हा आधे। दौजे देसह।॥ 
लाप पचास ध&व्य अरु कन्‍्य। | दे चहुआन मिलाइसु सन्‍या ॥ 
छ&०॥ शृ४ृ८ ॥ 
दूद्ा ॥ देषि कान्ह परि|(ल न प। वचन कहे अति अंध ॥ 
मोहि कलिजर मेलिये। दे -घर अद्ड सव'घ ॥ 
. &०॥ ह४८ ॥ 


् 


| 
मद्दोबा समय ५३ ] पृथ्यीराज रासो रभ्श्६ 


चन्देऊ की सेना का आगे बढ़ना । क्‍ 
महला भोपति सग है | दल सी काढिव चो देख ॥ 


पिलो फौज च दल को । मिली बनाफर पेल ॥ 
छ० ॥ ३६० ॥ 


चन्देल का सगा आते देखकर पश्चाराज का >«्यृूह रचना 
आर ठडाई क लिये सना सज॑ंना । उधर आल्हा आर न्रम्ह्दा- 
नन्‍द का अपना सना का मजना। 


मेतोद।म ॥ दिधि जन फौज च देल पिली। दरिय।व समान अमान इली ॥ 
इक लष्य बिलोविय सेन घनौ। चहुआन बन।इथ चारि अनौ ॥ 

छ० ॥ ३६९१ ॥ 
सुप अभ्य सु कन्ह अभान वियो | भर चद्‌ भहदीकुर सग दियो॥ 
कमधज्ण सु निड्ढ,र लापन ये । अंग स जमराय सुभापन ये ॥ 

छ० ॥ ३६२॥ 
कनक वडगुब्जर सारग ये | जह” आल्द कुआर से तार य ये ॥ 
अचलेस नवल्ल हरीसिध ये | जह ज।दो र।भ रिपौ रिषये ॥ 

ज० ॥ ३४६३ ॥ 
चूतनों सरदार अ| भधरिय । फिरि दाहनि बाजवको भरियों॥ 
काछभाद पुन रू १८६ नय । नरतिघ पद्दारसुत वरय ॥ 

छ०॥ ३६४ ॥ 
तह” ध।१९ धौंर समे। बरिय । विभझू राज समाज सभेत धरय ॥ 
प*्म२ सलष्प सुय बरय । इनवत सभान घउठौ वरय ॥ 

० ॥ ३४६५ ॥ 
तह घौचिय देव रजत पिले | +ग हाहलि राउ हमीर चणें॥ 
दिसि दाइन सामत ए करिय । दिसि बाइप भीह चद्वेल किय ॥ 
० ॥ हद ॥ 

अचणजेस भलेसिय सग दिय । दुस्ति रच्छिन सावॉत ममि रय ॥ 
देय पौर हमीर गभीर नर । अति तईय सभरि इस वर ॥ 


क ० ॥ रहा 





२५१६० 


पृथ्वीराज रासो [ महोबा समय ४५७ 
तह माल चंटेलय १४नय | तह बाभ दिसा मुख नर नय' ॥ 
सइ साँलण सॉघुण संग दिय | इतन सिरदार सुधाम किय ॥ 

० ॥ इ६ं८ ॥ 
कयमास कंमध्वज विक्रमय | तह ८|क सु चाड सु विक्षमय' ॥ 
जहाँ गे।!ड सर्पत्तिय मोर दय । तह घेत पगार सुचार भय ॥ 

& ० ॥ इ&ं८ ॥ 
कग्रभासु रू सम्हरि मध्य हुव । चतुरगिय सन दिठालि दुव ॥ 
हइलकारिय सन नरेसु रय | भर चांव ड राय बच्चो घरय' ॥ 

७० ॥ ३७० $ 
उत आर्ंहन फोर सु देय किय' | हइचकारि बनाफर लेहह लिय' ॥ 
वामधघ- सुलापन अंग किय | चदुआन सुमंगल संग दिय' ॥ 

< ०॥ ३७१ ॥ 
तद्द रूप मो ३वर वांस सिय | सिक्र वाल से क्वावर पाल हिय | 


- तह चालक सारंग वौर वर । जह जादव रनिसि सौस धर ॥ 


&० ॥ ३७२ ॥ 
वर तारूहन नेग इराल किय' | हय बौस हजार सु संग दिय॥ 
बिचि तोन हजार को गेल रचो । सिरदार सुलप्यन भध्य सचौ ॥ 

<०॥ ३७३ ॥ 
तिन पूछि सु आल्ह बनाफरय | जिन अग्म सु जुद्द लिय भरिय' ॥ 
दिसि बांइय मोइन द।स किय । सिर कासौ छंड्र प्रताप लिय' ॥ 

&० ॥ ३७४ ॥ 
अरि सिंघ सु संग समाज बर'। पंमार सुसाजि चल्‍यो अमर ॥ 
तह सगर राय अभान भय । जह' वांभ दिसा भरन न लिये ॥ 

० ॥ ३2१ ॥ 
दिसि दाइनि वौर॒भ वर पुर । दतिय दलकाइ पतेज नर ॥ 
भरन अति तेबर भे।हनय । परिमाझ सबे दल सोहनिय ॥ 

&०॥। ३७६ ॥ 
४४%ुन सु वागरि धार हिय'। इतन भर दाहनि फोज किय ॥ 
ड गु»र देव करन्न मिले | दस देइ इणार च देल चले ॥ 
० ॥ २३७७॥ 


महोंवा समय ५५] पृथ्यीराज्ष रासो श्श्दृ१ 


चौपाई 


॥ अह्यमन्द्‌ आल्द विचि स(र | आगे उद्दिल व्धु सुधार ॥ 
वाय दिसा कौ मेहइन कोनो | रक्षन पूरनभछ्त सु दौनी ॥ 
छ०॥ शथ्८ ॥ 
पग हजार पचास चक्षे पिलखि | और पचास चरदेलन के सिस्लि ॥ 
चारि फौज आल्इन सजि ।(९ | प्रिथीराज के बौप्त हणार॥ 
छ ० ॥ इ56 ॥ 


प्रिमाल दव का पृथ्वाराज की सना देखकर डरकर दस हजार 


दूहा ॥ 


सेना ले काछिआ्ज़र की ओर भाग जाना । 
देषि कोण परिसाल छू | कपि चल्यो तज्ि पान ॥ 
दस इच्जारद सग ले । तज्यो मद्दोवी थान ॥ 

छ ० ॥ ह८० ॥ 
कुँवर ब्ह्मानन्द्‌ का रडाई के लिये आगे षढ़ना । 
नद्य।दिति पिरि अआइथी | सिर छभो घूम थारि ॥ 
प्रियौ((ज सो पा धर । वष्जावन तरवारि ॥ 

छ० ॥ इष८१ ॥ 


युद्ध आरम्भ होना । कन्ह चौहान का घोर थु८छ करना। 
सुजगौ॥ दु्दी सेन मिल्ल दुद्दी वाग लोनी। दुद्दौ धारि भूम्म वर द्रष्ट कोनी ॥ 


दुध्दौ सांगि कह्दी दुष्दी कोरवट्टी | दुद्दों वार बानी सबद उचटेो ॥ 
छ० ॥ ३८२ ॥ 

बर्णो भेरि नौसान जगी तवज्ल । वजन नाद तुरदी नफेरी सुबुल्ल ॥ 

दुद्दी नाद कौन सुर सप भारी। दुद्दी नाम इक्ष सुहां हां उचारी 
छ०॥ रेप्ह ॥ 

कहे चद वाबो सुमे चाइथन । चजायों गरट वांधिवांई सुजान ॥ 

मुष थाठ जप सु ईस भवानों | मिजय बछ्ती बाई, धावो जुवानी॥ 

।॒ + ह छ०॥ ३८४ ॥ 

अगे कौन चद लसेना सुद्थ्यो। रहो पुट्टि असवार भर भार सथ्थो॥ 

चलाथों मुष ॥« पट्टो 3४६ । किधों रावन रान भोहे टाई ॥ 
छ० ॥ इ८५ ॥ 





श्ररे 


रपदर, 


पृथ्वीराज राखो [ मदावा समय ५६ 


अगे आय हाथीन पे दृथ्थ वाहे।बर दत ताने' उठान' अमाहे ॥ 
उपारत दत' बजा वाह जोर । गछे १७ सुंड' वजावें अभोर' ॥ 
४ ० ॥ ह८रईई ॥ 
बाहँ जे सुसु डजनि पे तेग तावे । कह केपि करि तश्ि धरनी मसिलाव॥ 
कह भाव सह वह जाय भ२ । वह घीक बकक कह को प्रचार ॥ 
&०॥ ३५७ ॥ 
चह आन बल सो कियो पौल कानी। धुष॑ संत्र ने(ल'त स कर भवानोौ॥ 
हक दांक बना एप. सन सोई । बजाव बर' लाह निरमोह होइ ॥ 
७० ॥ इृष्८ ॥ 
करो पंड घड' धटे ध(उ धारो। बिकह' बली ब[दु पढ' निदार ॥ 
चणावत तौर' गदहौर' गुसानौं। पनक्षत धरनी भनक ९ बानो ॥ 
& ० ॥ ३८-८ ॥ 
उर सेल जग्गी पर पार हाई । गिर नद् वासे का चुक हेइ ॥ 
बड़े कंघ विरवान वध घाव । पर सुड़[धरतो सुरुड' नचाव ॥ 
छ्०्व ह्ह ० ] 
गुर वह सौस रौस' रमानी | सिर हेात चुत' बियत' जवानी ॥ 
वहे शुद्रग' सार घरत्त छत्ती। पर पौल सगवार घरनो विरत्तो ॥ 
& ० ॥३८१॥ 
कर बार हक कटारो करूर' । करो भर भाती परे चक्क चुर॥ 
इसो भांति जुद्ध कियो कन्द भारो। सिव्यो ध्यान मान' पुलो रुद्र तरी ॥ 
० ॥ इ८२ ॥ 


फन्‍ह का अपनी वारिता र रनो ॥ हु चर भां द॑ना । 4छ 


के बणन | 


दूष। ॥ कन्ड वाटक कौन्टा कहर | इटक परी दल मांहि। 


भटक बोर भागे बछी । के|उ पलट नांहि॥ 
छ्‌० ॥ हैट३ ॥ 


रसावक। ॥ क-० केप्यो तब | कौन जुड्ध जब ॥ 


मिषाय 


अन्य कब 


| मदह्दाबा समय २७ ] पृथ्वीराज रासो 


धाय रूघे। बले। सव फोण इलो ॥ 


कट द छ ० ॥ ३८४ ॥ 
चाय पाय गह | ढारि धरनौ मई ॥ 
कोय बज्ब विथ | पाय सेना लिय ॥ 
; छ०॥ हट ॥ 

गाय रास दुप । धाय इटट मुप ॥ 
यौ२ नाद जची । चाय कौय मर्को ॥ 

छ०॥ ८ ॥ 
छाय सुरुगा रह्यी | जाय इस नज्यों॥ 
धाय बेल घट । ठय पन पट ॥ 

छ०॥ ३८७ ॥ 
ठाय र।वो नर । बाय वाहे वर ॥ 
छाथ नापी दल' । ताय तेय कल ॥ 

छ०॥ इट्ट ॥ 
धाय वौर वली। दे।प दोय दुलो ॥ 
घाय पारे धर । नाथ वथ्य बर ॥ 

छ० ॥ इरू८ ॥ 
पाप टूटी फह । फाय वेल पाह ॥ 
घाय बण्जे वर | भाय दोरो वर ॥ 

छ० ४०० ॥ 

पाय गौरी मल | ज्वाप ज्वान जल ॥ 
सोन कप सब | कर देषे जब ॥ 

छ०॥ ४०१ ॥ 
पाथ चौने पग | इस लागे सन ॥ ० 
सेन कपे सव | कन्द दे ये जबे ॥ 

छ०॥ ४०२। 


दूद। ॥ कान पानि दृष्यो जबे | भग्यो सेन चदेल ॥ 
इनि दाथी इल कान के | सुरिभो्दर। रन ठेल ॥ 
छ ०॥ 8४०३ ॥ 


२५६ डे पृथ्चीर।ज रासो [ महांवा समय प्रू८ । 


जज जज्स अनन्त 


अपनी सना की कटत द्ख कर आहल्हा का अपनी ओर क॑ 
सरदारों पा इकठा करक उछलकारता | 


बावित्त ॥ ठेषि पराक्षम आरुह । मद् लाघन सो बुछिव॥ 
ता जलन बेग पठान । रूप ये तो पग घुझ्िव ॥ 
सेल यो केहरो । वस कथन वौर वर ॥ 
बेइथ तौबर वेद्र्सि | कूर संगर गमान धर ॥ 
धर धवल्व सोस घारवि घरानन | सुत्ति आस संगर कारिय ॥ 
सब सर बीर एकत उव | धारा तोरथ अदुरिय॥ 
&9०॥ 8०४ ॥ 
ढूडए ॥ आल्दनि जदुलि जायको | समाल्यो सब सन ॥ 
सकल रूरसा टेरिको । रत भन आन्यो इन ॥ 
<&०॥ 8०५ ॥ 
' पडले ॥ घावत आल्ह सम्हारि संन। सिरदार चारि बर कह्यो तेन ॥ 
गेकयंद्र राउ हरियट्ु से।य । येवाल चाय दल छंध्प लोय। 
४० |॥ ४०६ ॥ 
झेारोय रूप सगर अमान | जादवा दंद बल लख्यी पान ॥ 
सगश चुहान ताबर समथ्य | लालक्क केस रन समर पवथ ॥ 
<&० ॥ 8०७ ॥ 
नेड़ुगु»र रन महाबाह । सुक्षक्ष बस बड़ समर चाह ॥ 
नर हरिय गौड़ कायथ कल्यान | से गर बरेह जे जल्ड ज्वान ॥ 





<०॥ 8०८ ॥ 
बघेल ओर पूरन असौर | षग्णा सघर्ग परमा सनौर॥ 


ज्ाघों ४ भौर बर घरे घब्ष । ईंदल सुसोभ वँसी सु कथा ॥ 


छ ॥ 8०८ ॥ 
गाठस जुक्चार पल्डन पमार । गे।कुल्त स बध ला व्यरचि सार ॥ 
सगवान हर चदेल चित्त । छंगरसि देव दोवान रत 4 


- &॥ 8१० ॥ 


सद्दाजा 


५ 
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जगनक्क भट्ट जरून जवान । ईसुर सुवान यो रार पान ॥ 
कायथ्य कसना #भ्म चद्‌। मकर द और औवास दद्‌ ॥ 
छ० ॥ 8११॥ 
| ब९चौ सुद्ेव कूत दुरित जाए । गे।वा क्रपाल जूकन अमेगर ॥ 
बल गेत जुद्ध जुत तेथ १६ । अठ भौ पाइनि मत राय गाइ ॥ 
छं०॥ 8४१२ ॥ 
भिश्यो सु सूपनि रनय स्वर | कछव।ह। र।भा लिये तूर ॥ 
ग*घो९ वेग आजानवाइ | सुर को बसत नित समर चाह॥ 

' छ० ॥ 8१३ ॥ 
असुरुद्ध सिघ से गर सुवाल | विरसिघ कट्ट है आल्दह काल ॥ 
जटवार (८ केमनेत पुर | धवरा स, राय धुरवस र्ूर ॥ 

छ० ॥ 8१४ ॥ 
रंते स, इकट्ट भये जेघ। स]भत स्वर पर करद क्रोध ॥ 
परिभाल संथ्यथ समरथ्य रेपि। सा। त रूर सब नयन पेपि ॥ 
हर के छ० ॥ 8४१४ ॥ 
' कमास चद पुडौर जेय। निडरद जत पज्ञून होय॥ 
दाइुली २/य इस्मीर वौर । (ुप प्मार सज्ज्यो गहीर ॥| 
छ०॥ ४१६ ॥ 
३।वत्त २।५ तो वर पदहार । स जन्म रथ रन विषम सार ॥ 
है। अतिताय चहुआन वक। न+नाह कन्द अग्गे निश|् क ॥ 
छ० ॥ 8१७ ॥ 
चाव ड राय उप्पर असान | उप्पर तरल सौना स,जान ॥ 
निड्ड, रह राय चहुआन स ग। लण्पन कमद दल दयो पग ॥ 
छ०॥ ४१८॥ 
परिभाल सग लण्यन सु धाय * प्िश्चिशज सेन निहुर सहाय ॥ 
भाई सु दे।थ वगमेल कौन । गह चरन हक्कि निरवान लोन ॥ 
छ०॥ ४९१८ ॥ 


जयचन्द के भतीजे छाखनसी का घोर थु&' करना । छाखन 
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सी की बीरता का वणन । 
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टूहा | जाखनसी परिमाल जू। निडडर डर चहुआन ॥ 
दुप साभत ख आहरे। कमधुज सन सुआन ॥ 

० ॥ ४२०॥ 
चोौपाई ॥ लाषन ज चंद बंधव नंदन । निहुर राय भतौशा दंदन ॥ 
दोऊ बौर बुरे ज॑ंगद | दत्व चंदल सभ्दारों अगइ ॥ 

४० ॥ 8२१ ॥ 
भेतौदाम ॥ भंंडि निह र लापन सोह नर । चहुआन चदेल सु निरधि ४२ 
कमधुज से। दोडय बार अजरे। बच, लाण जंणौरन सो' जकर ॥ 


&० ॥ ४२२ ॥ 
हलकार कियं बल धारि बप' | निरष चहुआन चदेल अप' ॥ 
बर जंचिय भंचिय लाग उर । वपु फुट्टय बौर बबार परं॥ 

&० ॥ 8२३ ॥ 


जगितोर सनाह न पार रुष | भछरो बर जार मे काढि सुष ॥ 
लगि स न दु्ढें। बप पेलि किय' । निकसे फन पंनग बार विय' ॥ 
७० ॥8२४॥ 
किरवान लग बलवान हथ' । चब्ब ज मनो' ठरकत जय ॥ 
जभदाढ़ जंग करि गाढ़ सह । दुसहो कर काढ़ि अट।रि वह ॥ 
&०॥ ४२४ ॥ 
इक सथ्थ लर बल वाधथ वली | सह' श्रोनित को सजिता ज चलो ॥ 
गह्दि दत सुमंत उपारि लिय'। कर पौलरनि डौल प्रहार किय ॥ 
8० ॥ 8२६ ॥ 
उचकाय क पूछ बलो धरय'। इनव'त सुद्रोनगिरों गहिय॥ 
हय के गहि पाय पटक्ष धर' | उडि इंस चणे मिलिकों अगरं ॥ 


8० ॥ 8२७ ॥ 
गहक कर दोय उपाधि लिय'। अरि ्ेन समुह सब दह्विय ॥ 


ड़ रनु अकोस अपार &य। नहि रुभझत अच छन भास' अये ॥ 


&० ॥ हर८ । 
यह भांति लर' कमधुज्ज बलौ। चहुआन च दल को फोज इलो ॥ 


>म्ई 
भ्क् 
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दूदा॥ 


कबित्त 


आप अप्य विगारि को रोस रुध । विफर वर वग्घ सु दोइ जुघध ॥ 
छ०॥ ४२८ ॥ 
जापन निडु,र राथ दुष्ठु | कंमधुज् सुदोव जवान ॥ 
आधरिए समर सकक्ष । अमर सौस सभान ॥ न्‍ 
छू० ॥ 8३० ॥ 
0 निहु,र राय कभधज | वघु जयचद सुतन कहु ॥ 
लापन सौ राठौर । अक्ुण पगान मान सददु ॥ 
चाहुआन चर्देल । मिले दल मेल षेल सजि ॥ 
भाई भाई विर चि। नौ निस्सान पान गज्ि ॥ 
पिष्मत अनिय दोई धनिय | लपि लेय चढ़ा परिय अगट ॥ 
परिसाल और प्रिथिराज ठिलख | स्वनि काम सौपत घटि ॥ 
छ०॥ ४३१ ॥ 
सापन सौ उप्परे । भरि तालनसी आयव ॥ 
मेारिय रूप जुधीर | दद्‌ जदव चसायव ॥ 
मसगलसो घच्॑आन | त*बर उध्यान नाइ नर ॥ 
कु बर पाल सि#१५९ | दोत चाल क कंसो भर ॥ 
बड़ गुस्गर सौनिग स२स । से गर राय अमन सजि ॥ 
लापन हमौर यंत मिरन | आय पगु कुमक्क सजि ॥ 
छ ० ॥ ४३२ १ 
निह,र २(थ सहाय | चले (।मत मत्त धरि ॥ 
नान्ध जयत के मास | खलप नरसिद्द बच करि॥ 
पालन धौ पज्जोन | वौर तो वर पदार वर ॥ 
पिले पते साम त | इथ्थ स।भ इजार कर ॥ 
दुष्डु सेन रऐेन द्प्यियय | नथन घाय प*्णे सुहय ॥ 
चहुआन बौ२ चदंख ढिख । अथम लोहि लौनो सुभथ ॥ 
० ॥ 8३४ ॥ 


पश्चरी ॥ विरचियों खाइ जापन सुधाय। तासीय केपि निडुर सहाय ॥ 


के 


बज्ण बण।पठ गल गरजि नाग | सज्जियो सेन उत्त ग बाग ॥ 
० ॥ 8३४ ॥ 


सन कलम की अत अभथछ कब या खिल ला  अशश 


श्द८ 


पृथ्वाराज रास [ भद्दोवा समय ६२ 


इलकारि अिए किलकारि दोय। हनुव॒त सकति पढि उकति सोय ॥ 
लप्पन जरद बणरग वोर | निहुर अराधि सकतो गहौर ॥ 

& ॥ 8३५ ॥ 
हकारि सदद बल करत हांक । तिहु लोक भ॑द्धि चलि बढ़िय धांक ॥ 
बिध फुरो बोर वानति वाहि | भंगल तुरंग सब दिय ढाहि॥ 

७४० ॥ 88३6 ॥ 
पारत दंत सारंत पौल | घारंत तेग अति तेग डोज ॥ 
गहि सुड मुंड फरंत पाइ। गद्धि लोमछ हाश्थिल्नि गाहि ॥ 
छ० ॥ ४३७॥ 


हि 


हमर उठाय पटठकेत भूमि । अस्वार देह हे।य फांक कांसि । 


वाह त वान वलवान एक । ट,टंत अंग फट्ट त फेक ॥ 
&० ॥ 8870 ॥ 
छूट त बंदूक सलयक कद | घरनो पताल पर थूर सदद ॥ 
कारि सेल षेल बगभेर देशय | निकरत पार वर नाग लय ॥ 
&छ० ॥ 8३८ ॥ 
दुष्ड तेग बेग छगि कंध शा, ड | कहेरत पिंड धर परत मुड ॥ 
जागत कटारि तन हौक वार । जची अटारि जयु घुले द/२॥ 
छ ० ॥ 8४४० ॥ 
रज्जिक बसनन पीट त केपषि। फन करत नाग भौजंत रेपि॥ 
वाद॑त भुट्टिका रुष्टि भाल | निकरंत आंच दो श्रोन लाल ॥ 
&० ॥ 88१ ॥ 
जादवां दंद भोरों सकूप | मंगल चद्चआन मंडि मगर रूप ॥ 
बेइथ तोबर भर हथ4 वाहि । वर सुधाय जादो' सहाय ॥ 
७ ० 88२ ॥ 
सो'नि*/ राव सर' सु लाज | तालन पठान सजि समर काज ॥ 
इज्जार संग प्यास भौर | लाषन सुबोर सजि बग भौर ॥ 


& ० ॥ 888३ ॥ 
बाइत तेग बिकरंत आप | इक सथ्थ होय दौरे उताप ४ 


4 
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डे 


इकणो कियो'निहू, रस चोज । ५च्॑|स सहस जयच द फौज ॥ 
॥ उ$ + छ०॥88४४॥ 
घावत ते बादत रूक । लपटत लाय उद्व ते ऊबा ॥ 
इक्लो लप्थी निढढर नरेस | दौरयी सुकन्द कंसास तेस ॥ 
छ०॥ ४४५॥ 
'पञ्जन सलप मिलि जेत जे।र | नरतसिघ सिप चलियो अभे।र ॥ 
कीने सु चले स(भत चेज | रुकियो आय विचि पग फौज ॥ 
छ०॥ ४४४६ ॥ 
घुलिय सु अध्यि पट्टी सु कन्ह | उठ त रोस भए लाल बन्द ॥ 
सांमइ पिल्‍यो ,तालन्द वेग | आयो सुकन्द पर कट्टि तेथ ॥ 
छ०॥४४७॥ 
बौनी सह मंगल गरजि चाय | दौनी सुकन्द को कघ आय ॥ 
घूमियो, कन्द्र किरवान चो८ | गैद सु वनन्‍्द इनि कुत चोट ॥ 
छ०॥ 88८ ॥ 
फुब्यो पट्शानह भर समभेति । भेदौ सुधत्त तरवारि षेत ॥ 
'फिरि दर आय कयभ।स तेर | सिर परयो ट,टि उठियौ सु घोर ॥ 
छ०॥ ४88४८ ॥ 
हनियो पठान सनोय देषि | चलियो सु साजि सेगर सु पेषि ॥ 
आये पणञं।न संगर सु अग्ग | लागियौ कुत &भी सुलग्ग ॥ 

० ॥ 8४४० ॥ 
पज्जोन दई विरवान धाय | दौनौ समेत सगर षपाय ॥ 
द्ष्पियं ७५ मोरो पजौन | आइयी सत्त सामत तौन ॥ 

॥ 8५१ ॥ 
मोरियों रूप मगल चुद्न । जादुवा दृद चदेल मान ॥ 
साल न सुकेतव समर सोय। अठभीया अत्ति 3*मडि दोय ॥ 

० ॥ ४४२ ॥ 
नारन नर ब दनि चाढि वौर | पज्लोन सोस साजशिय गभौर ॥ 
मचक त धरा चलक त स_ैस। कसकत कारक चर्देख दस ॥ 

* छ०॥ ४४३ ॥ 
२२४ द 
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९ 


कवित्त 
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वाज्जत व कर-सवर सात | मनु करत अंत परवत निपात ॥ 

पड्जौन कोपि लिय तेग दृथ्थ | मारियौं राय सं गर समथ्थ ॥ 
. &० ॥ 8५४8 ॥ 

फुंब्थी सुदेह कथों तुरंग। धर भ ई सो रती सुरंग ॥ 

जादवा इंद चंदेल सानि ।पकरयोी सथ्य पर, पान ॥ 

8०॥ ४५४४५ ॥ 
हंसर सभेति घर परिय राय। फेरिय सुसीस कर भसकि ताय॥ 
भजि सुसथ्थ किय समर &ड़ि। उभभी पजोन रन माहि टाड़ि । 

थ०॥ ४५४६ ॥ 
दि पे 
जय चनन्‍दु को सना का मारना । 
॥ इनि तादहन पठान । कनह कार्ढे सुप्रान रन ॥ 
सेनह स'गर ७रप | मार्नि चंदेल परे तन ॥ 
भाज्हन केसव द।स | पासि परिगइ सम शुम्भव ॥ 
करबवादे कथा | जोर जम शोक शुत्तव ॥ 
बारह हजार रजपुत वाटि । दाथी पंच ज्‌ देंस दल 
जयच द सेनि मुरि करि चणिय। परिय फोज सामत इईछ ॥ 
छ०॥ ४५७9 ॥ 


दूष्! ॥ हाथो प॑च तुरग सथ | अर रणजपूत पचास ॥ 


भइ पञजुन सो भोरछ। | इते ५१५ सग पास ॥ &० ॥ 8५५ ॥ 


अपनी रोना की गाभती देख छाखन खसीं का रूकारना । 


शेना का फिर छोटकर लड़ने के लिये डट जाना ॥ 
भगिय पोज लक्ष्यन लषिय। तारूदन आर कारमि 
हांक मारि जयच'द दर । बल करिकें फिरि आनि ॥ 
<० ॥ 8५९ ॥ 


| चौ५ाई ॥ ताल्दन परे पठान सु जगह | पंच परे सिरदार उमगद ॥ ' 


बारह सच्स जग रन रहते । ह। थो्‌ तौस भतं गदह छ््ते ॥| 
.. -&० ॥ 8६० ॥ 
सुरझे राय पशून सु सोई | हाथी प'च मदामद होई ॥ 
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सगत परे पास जवान । ऊपर रन कौनो चहुवानह ॥ 
छ०॥ 8४६१॥ 
भाजी फरीण पग की सोई | सो ल'बन देषो दग दोई॥ 
बानी कहो रक्त वारि नैना । फिरि यौ आव पग को से हु । 
०॥ ४ 
दूद्दा। १नौ सुनि सेना फिरी | लापषन कहो निराट ॥ 
घे रयो निढ्ढर आय के | किरे सो#४ थाट ॥ छ ०॥ ४६३ ॥ 
यद्ध का वणन । झछाखन सी का मारा जाना । जयचन्द को 
सना का माभनोां ॥ 
मोतीदाम ॥ सुनौ दल लक्यन बानी सोय | किये अय पौल चले रिकर दीय॥ 
पिले उ'ग पौल चले सरर।र | पर यो ति९ निढदुर ऊपर भार ॥ 
छ० ॥ ४६४ ॥ 
हज।९ छतौस सजे रन सुद्ध । शुरे सब आय रूप कमघज्ज ॥ 
कठे रिय बाबुअ जोर जवाने | विरचियों ग्रोतम श्रौभगवान ॥ 
छ०॥ 8६४ ॥ 
जुरे दल पत्तिय बैंस भरद । जुरे अठ भाया हुते नरवब्ध | 
नरायथनद।4 वियों वबंघु लार। मुक द सी कायथ मिज्लिय सार॥ 
छ० ॥ 8६४६ ॥ 
लप नरनाह सु कनह दुवाह । चर कयमास विय संचाह ॥ 
पिल भर चद पु डोर सु सोइ | महाभर निढ ढुर को गन जोइ॥ 
छ०॥ ४६७ ॥ 
उत॑ रुच सब्पन नासिय सुद्ध । इत रुपि निह्ट रराय सो जदड्ड ॥ 
वह किरवान जु वानिन हथ्य । तियो र॒ज़् ऊपर जे जो पथ्य ॥ 
०॥ 8६८ ॥ 
भभक्षिय सन सु छ&ट्टित तोप | करक्षिय ज तचिय रूरन चोप॥ 
भरकय बानति प्रजुर ४ । करक्य सल दुद्दो डर भेदि ॥ 


छ०॥ 8६८ ॥ 
जग वलि सग्रि सु भौल गिर त | सनथ्भ प क्र उपारदह्द दत ॥ 


वह ज्षब्भार शुपाएहि भार; करे किजकार सु शुर्सिन लार ॥ 
छ०॥ 889० ॥ 
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बच्चे किरवान पर सिर र्ूर |कर वषु होस दुह्ों दर्श पूर ॥ 
सिल्‍यो घग लनिढ ढर्‌ लप्पन आय | निरध्यहि सर वियो रस पाय ॥ 
०॥ 889१ ॥ 

गही किंरवान सुलण्य नरेस | दई विरवान भुकद्विय कस ॥ 

जगी किरवान पगो बल सार | चल्यो भर रूस त्राभ्यी सत वार ॥ 
& ० ॥ 88२ ॥ 

गचही कर निलढर वोर मर | दई वर चष्पयन सौस भुरज्ज ॥ 

इजाश्क ट% भये सिर सोय।| परयो घर छष्पन छण्पन सोय ॥ 

' & ० ॥ ४8७8३ १ 
भयो घर नर्दित निढ दरराय | गिरे घर राध्यन अंत सुपाय ॥ 
गही किरवान सु कन्ह ने कोपि | चले वायमास रु चंद सुजोपि ॥ 

&० ॥ 858 ॥ 
उते सनमुप्प सु बाब॒व साजि-। भर्थे भगवान इरौल सु गाण ॥ 
जर दूखर्पात्त लिय किरवान | चले मरबद्द नशायन तान ॥ 

&०॥ 8७५ ॥ 
भुक दसि कायथ अंग्ग सु होय। छुतो कासौदल। प॑ंग को सोय ॥ 
मि यो वर कह पुडीर सु चंद । वठेरिया बाबअ रोकियो दद्‌ ॥ 


& ०॥ ४७६ ॥। 
इत भगवानिय गोतस गाजि | नरब्बद ओर नरायन साजि ॥# 


लई कर संगि सु कन्ह नी ओपि | दई भगवान के सौस पे रोपि ॥ 


० ॥ 85989 ॥ 
भद्द सिर पार परयो घर मम्य । इत चणलि आइयी बाबुअ रडि॥ 
नरायनदास नरबद कोपि | मिल्य तिदह्दि आनिक कन्हर जोपि ॥ 

छ ० ॥ 2४5८ ॥ 
सुदुगर कन्ह पे तौन नवाहि | गही तन कंनह सुधोषियो पाहि॥ 
गहट तब करूद न तोन चरनन | पटक्षिय यो करि उत्त थररिन्न ॥ 

७० ॥ 886 ॥ 
भय सिर चुन हय'सिस तौन। किये नरजौव वछी वपु होन ॥ 
भजी जयचद को सेन विराट कियो नुप लापन निट्टू र काट .॥ 

| ० ॥ छे८० ॥ 


प्रदोगा समय ६७ ] जूथ्चीराज़ शसो र्र्७३ 


दूदा ॥ लापन सौ रन पोढियो । नरवद और नर न ॥ 
परि घाइल निह्वू,र वाभध । दो अठ भेया, तेन ॥ 
छ० ॥ 8८१ ॥ 
चौपाई ॥ पर कठरी वबाब, जग | अरु गोतभ अगिवान अभ ग ॥ 
नर॒बद्‌ अरु नारन सुकट्टिव | पगु काम रन तान उपद्टविव ॥ 
छ०॥ 8४८२ ॥| 
जयचन्द के सरदार कायस्थ मकरन्द का घोर युद्ध करना । 
थुद्ध का वर्णन । मकरन्द्‌ का मारा जाना । 
कवित्त ॥ दौरि दलपति वौर । वस दाठन दल भाई । रे 
सनसुप है शौवार | इतो वकसो दल से।ई ॥ 
स्तपि कायथ म१०२९+ चद्‌ पुडौर अषोई ॥ 
कर लेपनि किरवान | दत साव तन वोई ॥ 
चर यौ इष्ट गिरजा सुसुष | करुष करुष कंगध से लिय ॥_ 
जयच द लोन धरि सौस पर। प्रगट लोए सभरह् किय ॥ 
॥ 8८३ ॥ 
सुजगी॥ पिल्‍यी वेस दलपत्ति सनभुष्प रूरो | गहो तेव इृध्थ समण्य करूर 
वियो जपियो जे।घध मकरद वौर। अथोर म डवे विचारे गहौर ॥ 
छ ० ॥ 8८४ ॥ 
इचाल कियो नौन पग नितब् । भयो पाज चह्वान दल रोकि सत्र 
गज नालि गाला बदूक बरक्ष | किते कायर अग जघ धरक्क ॥ 
छ०॥ 8८५॥ 
वच्दे नाव-क 8।4 कतों सोरे। लगे अग अग मनौ सर्प कोर ॥ 
मिले हष्य -दहृथ्थ विषथ्य सुवानी | किधौ प्याल पेल त होरी रवानी ॥ 
छ०॥ 8४८६ ॥ 
- विकट्ट वहै-परग घड़ सुखग्गी। सिर फारिआझग हय टेव पश्यी ॥ 
भूल मूल जूऊ सुरू,ल भट्टक | चर चूरिया चायआधाय चुक्कों ॥ 
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इते चद पुडौर भकरद देथथी। अमोर खुजाते वचन स्ुभध्यी ॥ 
७&० ॥ 8८.० ॥ 
गद्मी चंद ने काइथ' परग केरी | लप्यी आज षंगा सवे सन तेरी ॥ 
इतेचद भकरंद मुष भेज कौनो' । दुद्दो' हथ्थ किवान वशबान 
&० ॥ 8८८ ॥ 
दई च'द्र को सौस पे वीस वानी। किघों वौज आक।प्त की पोज पानौ॥ 
लटके सुच द धरा मोर छाय। जप्यी बौर क भास बाजी सुताय ॥ 
&०॥ 86० ॥ 
दई दौरि के मास सकरंद सौस' | करी आप सौस सुद्रेवी सगौस' ॥ 
संई पाक अंग हथ' पार घग्गी | पहया परग चक्की धर। आय लग्गौ ॥ 
&० ॥ 8८१ ॥ 
पर यो देषि मकद दल पत्ति धायो। सुष' मेल लौनो कर सेल सायो ॥ 
हनयो आय कथमास के अंग भारो। वर भेदि अंग निह ग' करारो ॥ 
छ० ॥ ४६२ ॥ 
कट यो सेल कयमास इश्थ गह।यो | सुष भेज कौनो पिर' सेल सार ये 
हन्यो काइथ' वस कयमास भारो। फबोी जोत चइुआ।न प्रम्भान सारो॥ 
&० ॥ ४८३ ॥ 


वाकरनद का बारा जाता और कंसास का विजयी होना । 


चीपाई ॥ हनि भकर'द्‌ काइ५' जगह | दलपति व स द्वान किए अगह ॥ 
जहा चंद घाइल मुझ कान । भई जीत कयभास सुभान ॥ 


& 8८४ ॥ 
तोस सहस जलापन के स॑ंग। सम्मर मांस परे करे अंग ॥ 


हाथो परे तोस पर पांच। बोले चंद बदन वर सांच ॥ 
&० ॥ ४८५ ॥ 
निदृढरराय का घायल होना,पर्नोज पी सना का काभ आना | 
प्रथ्वीराज दी ।विजय की बणन।_ 
घाइल निदृ रराय अचेत। व्ासठि पेर काश ज़ पेत ॥ 


शा 
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महोवा समय ८ ] इथ्यीषण रासो श्प्र्ड 


कनवज कु'५श्ष कासि सत आइय । फते लईं चहुआन अचाइय | 
। ः छ०॥ ४६८४६॥ 
आल्हा का कहना कि छाखत सी तो काम आए पर कुद्र 
... जिन्ता नहीं मे' तो अभी तयार ह। 
दूदा ॥ आए लापन काम रन । उचरे आर सुमाय ॥ 
हम आवे गे काम सब । राज चद नहिं जाय 
छ०॥ 8९७ ॥ 
आहहा का सब सरदारो को इकढट्ठे करके उत्तेजित करना । 
चौपाई॥ उचरे आदुद सुनो सब सगी | पीथोरा की फोज उमगौ ॥ 
मारे लापन तारुदन क्र | नाथक निरवादे सब पूर ॥ 
छ० ॥86८:॥ 
जगनक भाट बुलाये आगे । बाइक कहि कनवण्गहि जागे ॥ 
लापन आल्दन वचल निवाहे । पौथल दल पर्गन से। ढाही ॥ 
छ ० ॥ ४86८ ॥ 
आल्हा का कुँँबर ब्रह्मादित्य स कहना कि आप घर लेट 
जाइए में लडाई को देख ठूगा। 
कावित ॥ उचरि आरूदह सु बचन | अच्याजित करिये कान ह ॥ 
आप युद्ध छ डिय । जाई जोवत घर मानह ॥ 
इस कारिदें सगास । ताम अ।बो घर कांड ॥ 
भूमि कलिजर जाए। मिलो परिभाल सभाणह । 
किज्जियों सेव तज्षि जोम को | दड दिवय दो मप्पियह, ॥ 
किज्जियो सेव तन सोदुडा। नगर महोवा राषियह ॥ 
छ्०्॥ प्‌ ० ० 
ब्रह्मादित्य का कहना कि में अभी प्थ्वाराज की सेना को 
काट गिराता हूँ में पोठ नहीँ देन का। 
चौपाई ॥ उचरे वचन अद्य।जित लोदइ | सुनिये आल्ड अवन दे सेई॥ 
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तुम दैषत परगनि तन षंडो' | सभरिया को सन विद डो ॥ 

&० ॥ ४०१ ॥ 
जापन ताल्हन काम से। आये | अरु भ्तों मकरंद कंटाय ॥ 
अब बनाफर ढोल न कीण । निरभ राण सुरग को कौज ॥ 

&०॥ ४०२ ॥ 

श्रह्यादित्वय की बार रख सनी बात शुनकऋर जआल्हा का संब 


प्रदारा कू ईकट्ठा करके उचैजची के बाक4 फनी | 


पद्दरो ॥ उच्चर अह्यजित सुनो आह | चल्धिय जंग छ्ौन चाण ॥ 
सलौजिय वाग सब भोह ७ डि। रूरभा जोक भेटरे। सु तंडि ॥ 
० ॥ ४०३ ॥ 
सुनि बन आह उद्दिल बुलाय ।दौनों सुवोश भोरथ्य भाव ॥ 
केसवादौत चरेल रुर | वोइथथ वोर परवार पूर ॥ 

७० ॥ ४०४ ॥ 
केपियो राय सदगार लेह। ईंसरह दास णेधी सुतोह ॥ 
माल्हल बोलि भोपत्ति श्रूप । बोलियों बस नरपाल रूप ॥ 

. &०॥ ५०५ ॥ 
रूसतथा षान पट्टान पाय | मारहन बौर सत साल आय ॥ 
सकतेस सोभ बसों भरद | जेगते जस जाय गेततया सद ॥ _ 

&०॥५४०ह६॥ 
प्रोहितत सु प्रमान'द नाभ। मायर भरद् काइव्थ ताम ॥ 
वोजियो गंग बनिया परथा। जंगनक्क भाट धार सर ॥ 

&०॥ ४०७ ॥ 
जलहबन वोजि बिय वध ताम। मिलिय आय परिभाल काम ॥ 
सेना सुसाठि इज्जार तेल | उच्चरो आरुद जिन संग बोल ॥ 

&०॥ ०८ ॥ 
कनवण्ज नाथ दिय कुमके सुद्द । आय सुकामि सावंत जुद् ॥ 
जीपषन कम तोलन पठान । पहिल सुटट्ट परियो जठान॥क 

छ०॥ पू०८ | 


मद्दाबा लम्य ७१] घुब्वीयज रास्ते रथ 


चदेल नौन कौजे दलाल | कौजिये जुद्ध जावध विशाल ॥ 
लौजिये लोद इक सतत हे।थ | १ हो तजि घर वारह्न सेय । 
छू ०॥ ५१०॥ 
चौपई ॥ सुनिय आल्द कौ वानी भारिय | तुलतौ दूल में सन सब्धारिय ॥ 
एवमत है जुरि शुद्ध जु कीणे। छचिय धर्मम काज जिय दौजे ॥ 
छ०॥५११॥ 
आहल्ददा का उत्तजन लुचकर संब का मरंन कंटन का लय प्रस्तत 


हांजांना ॥ 
दूद्दा ॥ आल्दन मत सुनियो सवन | चित दिय सेखन पंत ॥ 
आजि वरी सुर अच्छरी | नोन इलाल चदेल ॥ है 
५ छ० ॥ ४१२ ॥ 
आल्हा काशास्त्रो की आज्ञा सुनाना कि जो राजपूत ल्डाई 
स हटना है वह नक में पड़ता है ओर जो बीरता से मारा जाता 
वह स्वर्ग का राज्य भोगता हैं ओर जीतता है तो पृथ्वी भोगता 
है ओर जिसको मागना हो अभी से चला जाय । 
खुणयी ॥ करी वत्त आए'इ सुनो नष्य जोत । घरोवत्तचौत लषही मत्त मौत ॥ 
अतुल जुड़ साभत संब्ग सुभारों। करें जुध परिसाल नद विचारी॥ 
छ०॥ ४१३ ॥ 
वय घोडस र।शकुम्मार सेई। भद्दा तेज चहुवान वलवान होई॥ 
तण्णी जुद्ध स/| त नूप सग जावी। पछे रण परिभाल नौके जभावे॥ 
०॥ ११४ ॥ 
' ग्रे भार+जपूत स्वालिष्ी निकारे। किले लोह अग निहयग सम्हारें ॥ 
घर घम्म सौत सु छचोय रूर ।उवारत वामी अपार इहजुर ॥ 
०॥ ४१५॥ 
भज रज्जपुत घनौ काम आने । वसे रतिवन कास गहरे पराव ॥ 
अब जाह सग कुमार तु दे।ई।| मर देसकाज समाज सझोई ॥ 
छण्॥प१६॥ , 


र्२५ 
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भुनी कुवर वानी ब्रह्मानंद सारी। तब आल्ड सो वन बोल्यो इकारी॥ 
धनी होय घरतोनि के भेग भोग । मर नांचि जाते हस सब लोग॥ 
४ ० ॥ ५११७ ॥ 
मधी वीज र»पूत को ताहि मान । लौयी नारि कित्तो सुर वषान। 
सुनो 'थस बानी व सुध्म गाई | सब लोग भानो पुरानौनि गा३इ॥ 
&० ॥ प्ररण् ॥ 
चौपाईइ ॥ जा धरती के भोग भोग | जा तन मरे नहीं के।इ लाग ॥ 
थे। घरनी नो किती लयो। वेदकयास निरन यह किये ॥ 
2० ॥ पू१८ ॥ 
से! रञजपुत न गति के। ५१वें । जम को डंड सौस पर लाव ॥ 
चोरासो आननि भें सटक | क्रम पर देधी दर दर भटक ॥ 
० | प्ू२० ॥ 
दूद्दा ॥ राजन घर जातन मर । कर सुरंग का भाग ॥ 
दुनियां मं जस वित्तर । इ२ न दुरजन लोग ॥ 
&० ॥ १२१ ॥ 
जा धरतो के घाइ के | मर न जाप काइ ॥ 
अत काजल नरक ५२ । अग भे अपजस हे।इ॥ 
छं० ॥ प्रू२२ ॥ 
चोपाइ ॥ धरतो जा तन राजा सरइ । नास सु आर जाति सब धघरइ ॥ 
अतकाल वच्द नरकह पर । ताकी सापि व्यास सुलि भर ॥ 


० ॥ प्२३ ॥ 


छ्ड 


दा ॥ उदिक, उतारत ना मर । जआाह्मन जोगी भाट ॥ 

ओवत सुव भटकत फिर । मर नरक मे वास ॥ 
छ्० १ ५२४ ॥ 

कंवित ॥ कहत ब्ह्मदिति वानि । मानि चालहन सब. लि०हबि ॥ 

कर पज-पन घारि | मारि सामतान लिजछ्जधि ॥ 

वरो' सुरग अ5छरिय.। हरो। चहुवान गरव सब ॥ 

धरू ईस गल मुड। हूर भडख भदों तब ॥ 

परिसमाल -नंद इस उच्चरय | पंड पंड पिडह करहु ॥| 
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कढठो सुद्त इस्तीनि के। मरूदन दे निर्मल तरह ॥ 
दे छ०॥ ४२५ ॥ 
ब्रह्म'दित्य का सब सरदारों ओर सेना से कहना कि. आहल्हा 
ऊदल जो कहें वही करना चांहिए। सब सरदारों का इकट्ठ होना 
ओर लडाई का तयारी करना । 


भोतवीदाम ॥ कहे अहम दित्ति सुबेन हुलास | सुनीसव सेन चटरेलन पास ॥ 
सुनौ उचवानिय जदिल आ।रुव । सव चलौ जे।घ «चोभम चाल ॥ 
॥ ४२६ ॥ 
बुलायव केसव दौन चटेज | कर परिद्दार सो चौ अथ मेल ॥ 
लिय राय सब हि लगोड बुलाय | मिल वय इसर लोधिय ज।य ॥ 

० ॥ भ्रूर७ | 
दिये सब मूपति मारहन पूर | मिलायव वेस नरधदर नर ॥ 
लिये चहुवानह रूप गधहदौर | दिय दस व।इय ए भरभीर ॥ 

है ०॥ प्र८ ॥ 
सु रुस्तम पान पठान दलेल | भए सत सास सु मर्दन मेरा ॥ 
सकत्ति सव॒ सिय सोभ विबुइ । जगत्तिय गोरय समर सूद ॥ 
छ०॥ ५२८ ॥ 
सु प्रोद्दित व परमाँनद्‌ पूर | दिये दिसि दाहिनौ ए दल झ्ूर ॥ 
लिय भर माधव काइथ वाह | भय भर वॉनियश्गग उमाह ॥ 

० ॥ ४३० ॥ 
जहा मिलो जरूदन भाट बिकट्ठ | भिर्जे दल रिट्टि अभग सटटद ॥ 
कियो सु च'देल इते भर साय | लियं चष कोइ न लाज सच्दोय | 

छ०॥ ५३१ ॥ 
भए अग ऊदिल सावत ठेल | वर चक प(नि व्घेल-समेल ॥ 
एज। गहदोत सुज़ाधर भार-। सिल्‍यो जगनक्क सुभाट जार ॥ 


न छ० ॥ ध३२॥ 
| दुल उर द्ाक्षिवाइ+ उए दौन- इते (दर इहरौल सु!कीन?॥ 
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बिच अध्यादित कवर रूर | दल सिर मोर सु आरूहन पुर ॥ 
७० ॥ प्रूइ३ ॥ 
अमान सुराय पसार सु प्रथा | चणे सुध स्वानित चान घरपा ॥ - 
सब दल साठि इणार सपूर | मिले रन संग अभंग सु खर॥.... 
& ० ॥ ३४ ॥ 
सब साठ हजार सना का शाजना । 
चौपाइ ॥ सात सहस अद्ेज सुकोनो । अरु दस सहस वाम दिसि दौनौ ॥ 
भ्यारह सइस दाहिने सोइ । भाठ इणार हरोल सुहोई ॥ 
ह ४० ॥ ४३५ ॥ 
टू ॥ चतुर विस शअतिमोल भे । अच््यादित जहँ आल्ह ॥ 
साठि सहस सना सब । इरकारों तत काल ॥ 
ह न & ० ॥ भ्रूइद ॥ 
आल्हा का भरने का साथान करद, जर्थात ([छूवली लालि- 
भाभ सिला आदि सिर पर बाँध बरक लड़ाई % लिये आगे. 
बंदना | ऊद॒ुल का ठ्ड्न ट लय आशभ हाना | 
पछरी ॥ इलकारी आल्ह सोना स थ९। सब किये जे।घ आगे जरू२ ॥ 
सिर वॉधि गछ्षिका.सिला सोय ।तुलसो सिर भजरि भेलि णोय॥ 

.. &०॥ ३७ ॥ 
मोजा सभरे मोहर निस पूर | किये भरन साज वी वर करूर || 
इलकारो सोन सब इक कौन । अप अणड रण भर लौन ।। 

हर ७० ॥ ३८ ॥ 
कागज सुअंग सिर टोप ले।य | ग्राचौर छह मिलि छाँद्र देय ॥ 
आगे स॒ चंद बढि लदइ य वाग। करि तेऊ तुरिय करक चवधाग । 
हा थै ० ॥ प्रैड्े5 ॥ 
दुवस न लिलिव सागर समान । कदियों अभ्र पय मडि कान ॥ 
घच्णार वौध उद्ित समाज । करे | पगु पर उमभि साथ 
&०॥ ५४० ॥ 
रेत सहस कदि सामात सन। उतर घरिवर निरतोर नौन ४ 
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तर॒नाद कन्द पु डोर च॒द्‌। पथ्गोन जेत भोद्दा सु दद ॥ 

व छ०+४४१॥ 
गेयय द्‌ राज गइले।त कझ्ूग | कनेकेस सुभर भुख उम्गि नर । 
स॒ जन्‍्स राय दाइहुलि इभौर | तो वर पदार डा गम्दौर ॥ 

छ०॥४४२ ॥ 
नरपतिघ दाहिमा सत्त कौन। इतनेनि सुभट इय छडि दौन ॥ 
उद्दिप्न चक पान वर्धल | गहलोत दला भोपत्ति मेल ॥ 
छ०॥ ४४३ ॥ 
शाथ्सल गौड नरवद्द वैस | दाहिसा राय डाहरसम स ॥ 
दस मप्त घान १४ान सग । व१८।स र्ूर रन करे उमग ॥ 

* ० ॥ पू88 ॥ 
सकेतेत सौस व सो कू भापर । जगतेस थ।रवसो समार ॥ 
प्रोष्तित परभान द सच साल | जगनक्ष भाद विध्या विसाक्ष ॥ 

॥ छ०॥ पृ४५ ॥ 
आभान राय परिहार सोथ | जारहन जे।रपर वद्द सोय ॥ 
सुन्नय भदौरिया पिरचि भार। इतने श्वदि उद्धमि लार॥ 

छ० ॥ ४४६ ॥ 
चइज्जर वौस ठाबुए सभाज | कूदिय सुजग्ग कह पहरि साज ॥ 
उतरे जे।घ रे दिसान। अप अप्प इष्ट वर केरत आन ॥ 
छ० ॥ ४६४७ ॥ 
उत अगमग सन्नाह सधि। रूप पथाल पग सभर वृधि ॥ 
छडिये तुरिय मडिये जुड़ | विदस सु बुइ सावत कुद्च ॥ 
, छ० ॥४४८॥ 
[रा ॥ जदिल कूरे छडि इय | इत करे सामत ॥ 
नौनव धार, सौस पर । किये खरन को मत ॥ 


छ ० ॥ ४४८ ॥ 


ऊंदृछ की लडाई आरम्भ होना | ऊद७ की बौरता का वर्णन । 
बोदक ॥ सतिय हय ऊदिल कंन्द नर । यहिये किर्वान सु ढाल कर ॥ 


ह। 


| २५८२ 


जे 
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उमगे चदआन च देल दल | अप अप्प ससश्तलन वाराय इस ॥ 

&० ॥ ४४० _॥ 
गणजराज हरोलरन पति लगी | वरभदव जासि घटा उमगीो॥ 
अति उज्जल दतसभत संथे | बगला घन में जनु पति व धे॥ 


&० ॥ ५४१ ॥ 


' चरलाल विसाण धजा रभकी | तडिता मनु वांदल भे दमकी ॥ 


हसतो सत दोय हरोल दिय। लिन ऊपर कब्हे सो कैाप किय॑ ॥ 


& ० ॥ ४४२ ॥ 
गहि दत उप।रहि मत्त बल । कढ़दू जान भोीरानन कद फल ॥ 


पटक गहैयों गर पानि कर' | इनवब तव गावत पानि गिर ॥ 


४० ॥ ४३ ॥ 
विरध्यों वर कर॒ह अमान बलौ ।डर मानि चटरेल की फाश हलो 


मिलिय उत जद्िल क्लाप किय' | उमगे वड॒ रावत बौचि लिय' ॥ 
& ० || ४४४ ॥ 
कर वधु घाव सदाव सभदारि | किघधां वन कॉटिय कंटक वारि ॥ 
वह किरवान अमान सहश््य | पर' घर ऊपर सौस सभत्थ ॥ 
&०॥ ४४४ ॥ 
वरणप्पि कमान कर कर ७ट्ठि। परक्षि स म॒मि दुहां घट फट्टि ॥ 
गन गन जत्थ सु अप्छर धाय। वन घट घाइन देद घमाइ ॥ 
&० ॥ ५५४६ ॥ 
नर नर ०,र सो लोहन पूर। चरच्चर चुट्रथ सोसमि रुूर ॥ 
छल बल पलहि ऋलहि सार। जुरत जुवान क्लिश धर भार ॥ 
& ॥५४७॥ ' 
शलम शल तग कलाहल गेल | ठटट्ूट रथ्थ अपचर्छर पेज ॥ 
ठटट्टट मिल्चिय पिश्चिय पाय | डर उर कायर देषि डराय ॥ 
&० ॥ ४४८ ॥ 
ढरक्य तु ड॒ निरध्यय नन | तरकय तौर वरक्कय वन ॥ 
थिर दुव सन सुरक्षति नांहि | दरदर दौरि पर दर्ल मांहि॥ 
० ॥ ४४८ ॥ 


८ 


॥ 
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घर र धारहि मार सुधीर | काक्कर वाहित सागिरु तोर ४ 
। नचे रन रूर सचेत स५र | धरदर घावत अग्यहि रूर॥ 
छ ० 0 ४६२४ 
जे 
बर घर वेदल आवध ट,दि + भ्रभभर भाजत, नाहिने रूठि ॥ , 
मरब्धर छेद्दि मार मुछाल | जरघ्जर नाचत घाय जदाल ॥ 
छ० ॥ ६१ ॥ 
उर उर फट्टति सागि सु जग्य | सुरा सुर देवत पं लत पन्‍्म ॥ 
परी करि पाति उपदल दोंय | इरो हरि वानि उचारत सोय ॥ 


| । छ,० ॥ ध६२ ॥ 
है 
पिले बलब त सु सजम+य | इते गहलोत देयो उमयाय ॥| 


सिल्‍्यों मुप अइय मदन भेरल | तजौ विरवान गद्यो कर सेल ॥ 
छ० ॥ पहं३ ॥ 

लगायउ संजमभर।थ क मार । सच्चो तहा मार' कियौ फिरि १२ ॥ 

दई दलपत्ति के सीस मे दौरि | लियो सिर को लि सदासिव गौरि ॥ 


छ० ॥ ६४ ॥ 
लष्थी' तव भोपति की नौय रौक्ष । द्‌इ फिर दौरि को स जम सौस। 


सम्यी तव 4२ समुरकछ भान । चतयी नरसिंघ तहा यक तान॑ ॥ 
) छ० ॥ पई५ ॥ 
डू मरसिघ ग्रज्न की सौस | परयो गहलोत लिया मन रौस ॥ 
लगे चक पानि नर सिघ सोंय । मिरे भर्‌वध्य समध्यद लोय ॥ 


छ० ॥ प्ररई,॥, 
किय सुज पानि बधल अमान | इते वपु राहिम इद्र समान ॥ 


५ रथ बय होइ जुरे भिलि जुद्द। गिरे धर ढोइप बौर विदुई ॥ 


छ ० ॥ ४६७9 ॥ 
दु्दो जम दढ दुष्दो डर सोय | इन्यो चकापानि सो पजर ओोय॥ 


छ० ॥ ४६८ ॥ 
चकंपान का साथ जाना । नह्यादित्य का; क्राध कर के 


अपना सना का क॒लकारना। +, ' 
4। ॥ चक्‌ ५।नि.रन जूल्ति तन ! आह फोल परिभाल ॥ 


| शभ्८४ 


कवित्त 
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तब ब्रद्यजिति कोषि को | का बचन सु ज्वाल ॥ 
० ॥ ४६6८ ॥। 
ब्रदादिति हलकारिक | बाहुरि दल मे चाय ॥ 
धार स्वामि घलं बाल सिर | रन वर अनो बढाय ॥ 
४० ॥ ४७० ॥ 
उइनि सांवतन लपन रन | तालन प्रवल पठान ॥ 
सद्दस पचास घिपाय का | कलि भें कियो काइान ॥ 
७० ॥ १७१ ॥ 
॥ मरन धार ४ग लिय । बौर ब्रह्मज्जिति आयव ॥ 
भर्ज नपति परिमाल | देषि धरल सुभजाइव ॥ 
कटो कुमक प॑ंग को । वास थे लापन ज॑रि जगइ ॥ 
तिल तिल तन ट टियंव। सर कोन नधि अगह ॥ 
तालन पठ।न बिन सौस रुप | अतुल पराकम कमधि किय ॥ 
भाज॑त सन जोव॑त महि। अदभो दुष सौल॑त दिय ॥ 
. ७० ॥ ४७२ ॥ 


बबर नद्यादत्य का लडाइ द। शअबन्‍नध करना । अल्हा 
का सनापात बर्चानो | ऊरलक आदु परदारा के साथ 


सना वाँट केर देना । 


पडरो ॥ परिमाल् नंद हल कौन आय | विद सियो कु वर भगल ममाय ॥ 


इलक।दि सन सब इक्क कौन । आल्दन सौस सब भार दौन ॥ 
<० ॥ ४७३ ॥ 
सकतेस सोमव सो रस सर । बरगहर वार सतसल करूर ॥ 
वरहे। सुरेव कन विरचि नर | डोगर सौ दल दोवा गरूर ॥ 
७० ॥ ४७४ ॥ 
राठोर राय सल केोपि अंग | तौवर अभान मन चढ़ उमंग ॥ 
सिक्‌वार सुरज्जन थुभ सुसुद्ध । वत्तिव श डोग केसव सुबुद्द ॥ 
० ॥ ७३ 


ग्् 


सदोब। खमय ७६ ] घुथ्चीराज रसी श्श्प५ 


जादव सु काल सवायथ सोथ।| सुर का वसंत बनड सोय ॥ 
जल्दन सुभाट अति तेज त५। कायध्थ कुम चद अतुल १(५ ॥ 
छ० ॥ पूछह ॥ 
बेनिश्य सुभार सि बुधि उसय । इतने दोन उद्धिल्ल सग ] 
इच्ञार बौत अतवार ओर । गज राज घोय सत महनि जौर ॥ 

। छ० ॥ ५७७ ॥ 
पर्यांस तो५ चड सदन अच | गोलौीन पाय सन पच पच ॥ 
इज्जार पाच दिय बान साथ। रूथि विषम वाद सामब्य वाघथ ॥ 

दे न ७३ 0० ४ सा हि 5 
इधर फनह के साथ सब सरदारा का लड।३इ कालय तयार हाना । 
उत कनइ चद पुडौर जेत। कन्नक वड गुज्णर सलघ नैत ॥ 
भोद्दा चद्रेल परिद्र पीौप । अतताई कोपषि रन अरिन जोप ॥ 
छ०॥ ५७६॥ | 
सम्गभर।य धरि दियउ युद्ध । तौवर पदार भ्ुज घरि विरुद्ध | 
अच्लेस अग उभगे शुणथ । नवलेस अरुह रन मन उमग ॥ 
.,.. छ० ॥ प्र८० ॥ 
पण्णौन मशायसौ पिता पूत। कोपत जाति रघुनाथ दूत ॥ 
| छ० ॥ ए८१॥ 
९ू४। ॥ पेच सहस धिजिरोण के। हरबण कनह सुभार ॥ 
उत्ते बना५९ सेन सँग । उादल बौस इजार ॥ 
छ० ॥ भ८२ ॥ 
दोऊ थोर रिसाय के । लणए अच कर साहि॥ 
चोब उठाई फर्म कं | चढ़े मोह तन नाहि ॥ 





छ&० ॥ प्ृष्३ ॥ 
दोनो सेनाओं का सार*इ्वना होना और युद्ध का आरम्भ | 
इनू काल ॥ दल मिले दोयड संग | बज रग वौर उमंग ॥ , 
उत बन्द दोसर डारि। आर सुनोर हें चारि ॥ 
; छ० ॥ ४८४ ॥ 
र्रद् 


कककलन 


र्पपद पृथ्वीराज शाला | महोबा समय ८० 


दुल सहस उद्दधिल णोइ। उत्तरे सु्द सर सोइ ॥ 
दस सहस ४ मर फुट्टि । जिन तोप वाननि थट्टि ॥ 
छऔ० ॥ ५८५ ॥ 
हय ४ंडि तीन इजार | चहुआन कन्हर लार ॥ 
असवार दोय सच्र्स। रह पूट्टि राधि रहस्स ॥ 
8० ॥ प्र८्द ॥ 
दिधि पिंसे पे ताहि। मिल्ण सुकनन्‍्ह सुभ[हि ॥ 
का दंत मतनि पानि । ये भौर कर्दशि तानि ॥ 
&० ॥ २८७ ॥ 
गदि सुद्धि फरत गाहि | हनवंत गिरवर वाहि ॥ 
भुव पूछ पटवी वानि | बलिएंव दुनि जिह जानि ॥ 
छ० | १.५. | 
रथ पकरें वाहिन पारि। असेवार जुत्थन ह२॥ 
अंगदहरा पोश्ञनि कोट । सानियों कदर जोट ॥ 
है ० | मठ ॥ 
पैसे सुदर्ख भध रत्य । शिनि लक वानर आुत्य ॥ 
सुरको अनो बदल | दल दविब वान्देर सेल ॥ 
&० | ४१८० ॥# 
5नहं और ऊदल का युद्ध । चन्देछ को सना का उसड़नी । 
ऊंदुछ पा आग बढ़ फेर टडना । 
कवित ॥ कन्ह कोप चहुतान | इने इश्थी मतवारे ॥ 
काढ़ि दंत शुरि वाद । डौल डो गर 'से डारे ॥ 
हैवर इल्थ समाह | ढ।हि दल दियो सुसेनह ॥ 
भगो फोज चंदेल | देष सोभंतनि नेनह ॥ 
मुशकत फोज ऊदि्ल लषि । समयो वनाफर कौदेनी ॥ 
से शीट करिय <(जन्न भूम | रन संठत संम्दरुधनी ॥ 
| * थ०॥ ४१८१ ॥ 





मद्दोबा समय ८१ ] ५ सथ्वीयज रासो २५८७ 
। 


कनन्‍ह चोहान और ऊटछ के घोर चुद का वर्णन॥ 
मोतीद।भ ॥ मिली रन फोज वनाफर वौर । चल्यो सनसुप्प मरन सुधीर। क्‍ 
कंरी परदच्छिन आलर्हन काज | लिये सब रावत जय सभोज ॥ 
! ०॥ पह२॥ 
' अल्यों सौमवस सवात्त सुधीर | फिरयो वह्यरेव करन गदहौर ॥ 
मिख्यों दल डौगरसो दोड वाई | पिल्यों सुअत्ान है तोवरताह॥ 
छ० ॥ ४८३ ॥ 
भिल्‍यथो रयससक्ष रठौर मरद । विल्यों सचसाल सुवाधि जरदद ॥ 
पिच्यों सिमवार सुरञ्गन सोह | पिल्‍यी दूस डोग सुपेसव ,वौह ॥ 
छ०॥प१८६४॥ « 
पिल्थो दुरणन सुजादव जोर | सुरषध्पि सुवीर वसत अभोर ॥ 


पिल्‍्यो दल जल्दन भाट हुणास। पिल्‍यी क्रम द्‌ सुकायथ जात ॥ 
छगण्कापूतपू॥ 
पिल्‍्यों न(भज्त सु वेस वरिष्ट | इते-पिलि उद्दसत सग ग्‌रि५८ ॥ 


५ 


इतें इय ७डिय कन्द सभतथ | उते इय छडिय सामेत सत्य ॥ 
१ भ्रूल्ह ॥ 
सुजकल सावध ताथध वाय | डगासय कायर घुकत पाय ॥ 
करष्यि कमान लेई दुहु सेन ॥वरणध्मिय कुडल कौनिय सेन ॥ 
छू० ॥ भ्रूटछ | 
चलाबत सल दिछाव पगन्न | मनों अहिवो विय होत भगन ॥ 
चज(वत इय चढ़ि हति दुवाइ | कर व॒पु प्रान सुभट्ट वराद ॥ 

० ॥ प्रूदद ॥ 
वह भउकान सु जग्मन हौक। सनो अधि मचिय जोह सुलोक ॥ 
वह्टे बहुते सर नावक नेह। वरध्यद्धि व॒द सु अत पियेद्द ॥ 

० ॥ पलट ॥ 
दई कर डोरि कमानस तेन । गधे कर सेल लघे दोऊ सेन ॥ 
करे पोज सेन अन्यो अन्य (२ | दुद्दू घट होत है पजर ५१९ ॥ 

छ०॥ ह०० पे 
बड़े रुधि-&« दुर्दौ' दल वोर | सग।वत तोवर शोवर जोर ॥ 


२५८८ 





टू४। ॥ दोक्यो संजमराय रन | अदिल ऊपर श्राय ॥' 


पृथ्चीर्ज री [ मर्दीवा समय पर 


लगे उर आानि सकात्तय 6२ । भनों विष आंधतिव लग्गि करूर ॥ 
७० ॥६०१॥ 
'अन्या अन्य सेल क्रो यप्पिय भार। तवे दुरो' गौर गश्यी किरव।९॥ 
खंगे वर कघ सुबंध घुलाय | मनो अमर अनेड बनाय ॥ 
थ०॥ह६०२॥ 
थगे सिर जपर कड्ठहै टोप। किधी कियो संग सरस्वति लोप ॥ 
बच्चे किरवान सों कघन १॥क | रुपे ४९ रुड वर्ष सिर हांक | 
। छ&०॥ न ०हे ॥ 
बढ़े सिर रन वे सजि नंत | पँकारत २६ किधों विय केत ॥ , 
तजी किरवान लंई जम ददु । छागावत होथ किये व गंडु ॥ 

&० ॥ ६०४ ॥ 
बघता फारि करे कर ओर | मनो' घन भेंडि उठी रण कोर ॥ 
खगावत पजर पंजर पार | किधो' कियी कालिका दंत निवार ॥ 

हो %&० ॥ ६ं०प्‌ ॥ 
चलावत सकल फ्षेरि झुवान | धुमावत अंग नि्ंस कमान ॥ 
चलायव गुए् सु पलन सौस । मने' सिर तोर पुरंदर सोस ॥ 

। ७० ॥ €०६॥ 
शगाय भसुडिनि सौस नितानि। भनो' दधि फीरि गव।लिय स्थाम॥ 
चलावत केहरि के नघ पेट | बछस्थर पारिको डारिए ठेट ॥ 

' &० ॥ ६०७ ॥ 
लगावत गाज कुवार निद।न | किधी' कटी पूछ सुनागनि तानि ॥ 
यहों विधि उद्दिल करह लरंत। महा ऊघ छचनिय धर्म धरत ॥ 

कै . ७० ॥ ६०८॥ 
ठठक्षिय सेन उत' चहुवान । सिले दुअ वौर प्रगट्टन आनि ॥ 
। ७० ॥६०८॥ - 


सकते सोमवंसो प्रद। सिहल्यो बौर रिसाय ॥ 
है ५ छ्‌० ॥। ६१ हे पे 


रे 
मद्दोवा समय ८३ ] धथ्यापर्ज रासो श्श्पध 


कई सामतों और चदेल सेना के सरदारों का वरनी ब्रनी 
से चंछ वणषर्न 
सुजगी ॥ पिल्‍यों सजमराय उदिल कीनी। धरे परग इव्य समस्य गुमानौ ॥ 
ज्यों सजमा|२य सकतेस २(ज। लियो वोचही प्रान जुद्द समाज ॥ 
|| छ०॥६११॥ 
दुदी बौर गाजे पधार सुवाह। दुदे कूर मरन सु भद्यो उछाह। 
कट काद परय उम्य चला।वे। कंब्यो घर सु सोौस पिफ मिलाबे॥ 
छ०॥ ६१२॥ 
गट गट्ट जुगिनी सु सोह भराव। घट को चिट बाउ घट्ट घर।प ॥ो 
नट 3४ नाच त वार सुधार । चटफी तुरी छडि प८को- सुपारे ॥ 
छू०॥ हं१३ ॥ 
ढल ढ(ण वड़त सार' सु जोर । जे जस्गर ज्वान आमान तोर ॥ 
इक दल दोय देपो इटूको। पटक दिद्दो ढटि कोने लट्टक ॥ 


छ० ॥868१३ ॥ 
ठट्टकों दोऊ से न देषी तमासी । डडक्कत बाज त डो रू उमासी ॥ 
ढढक्क दर ढाढर कुट्टि भरिय । ततत्थेई नाचत सावत झरिय ॥ 
छ०॥ हं१५ ॥ 
रक्षत जोमिनी मेरी निपारी | उम्राकत नाच त दे दृथ्य तारी ) 
ततत्थेई नाचत ईस” उर गे। थरक दुद्दी सेन देगे रमगे। 
छ०॥ ह९१६ ॥ 
दल दोइ द्रढे वल बा दोई । धय वीर घोषत आवत तोई॥ 
नर नेह छठे भर नेद् नय(२। पुखकात वाह अपरे पचारे ॥ 
० ॥ ६१७ ॥ 
फिर नाहि शोक फते स्वाप्ति अड | धरी माथ हृथ्थ परी पाप गई ॥ 
इन्यो आय सब्जम सेल समादी।तवे वीर सर्कतेस किरवान वाहीं ॥ 


छ०॥ ईशा 
जम्बों सजम सेज दीक सुताय। रुप्यों गाय वरनी जियो देह काय॥ 


सगी तेंग सजम के अगर भारी | गई ७८ सगवा पर॑ यो मम धारी ॥ 
छ०॥ दे? ॥ 








२४६० 
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परयो अ्रत सेभ॑ सकत' लपायो। तहां गदरद्वारं सता कोषि आायो। 
उते च'द पु'डीर ननन लपघायो | तव कोषि करि वौ९ सत्ता सुधायों॥ 
० | ६२० ॥ 

जा चंद पुडीर आयो चलाई | गहर वौर चहुवान सना हलाई॥ 

जप्यो मंच इनवंत सत साथ सोई | गयो छिरह नंद वर वौर लोई ॥ 
& ० ॥ ६२१ ॥ 

उतें च'द्‌ पुडोर रवो पुआई। ततज्यों शकर' संग किलकारि आई। 

सप्थों स्नताज' विस्ताण' वरिष्ठ | चलथी पौप परिद्दार भौर गरिष्ट ॥ 
७० ॥ हर२ | 

चंज्योी ४ करन सद्ाई सछता | जप्यी मच मुघ भेरऊ स्तोध रता ॥ 

किलक्षारि मैरू' ललक्ष।रिं आयी | इन्यो #हिप येव' बली दौन पायो ॥ 
&० ॥ ६२३ ॥ 

इते देव करन' सत। गहरेवार' । उते' चंद पुडोर पीप' प७।२ ॥ 

ण्ते दीय परिभाण के सुभट ठाये | तिन' उष्पर' चंद पुडोर आये ॥ 
&० ॥ ६२४॥ 

वियो पीप परिहार साहाय आये । लिये वौर दो ईस किरवान चाये || 

कर' सचसाझ' कमान सलौोन | धरयो वान लेस' प्रहार सुकौनं ॥ ' 
४० ॥ ६२१ !। 

ज*्थी पौप परिहार के हौक आयो। मिथ अगर ग' धर'नौ मिलायो। 

परयो पोष परिद्दार धरनों अचत' । उद्यौ संजम राय पायो सुचेत ॥ 


& ० ॥ हर६ ॥ 
रूपथ्यो सजमा राय धी करन धायो । सिर आये सं०/म के सौस नायी ' 
लगी सौस तंग सिरा फार होई। दु्दो'हथड्थ ५ गद्दी वौर सोई । 
&० ॥ ई२७॥ | 
थे श है । * ५ ढ़ ल्‍ 
बुवान' सत' पौचि सौस विधायो | <ुद्दौ' कार 3ैंधी सचार' न धायो । 


४० ॥ ईरट॥ 


/ 
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देवकर्ण की तलवार से संजमराय का शिर फटजाना और क्‍ 
/ संत्रसाल के तीर से सर जुड जाने पर उसका दोनों को 
मार गिराना । 

दूद्दा ॥ देवकरन दिय दोरिकी | सजम सौस गहीर ॥ 
खटवी फाक निर।८ट विय | सद्यी सचसल तौर ॥ 
छ० ॥ हर्ट ॥ 
बवित्त | देवकरत ने दौरिं। सीस सजम के दीनिय॥ 
_ पध्यो सौस विधि श्रो६। आय नासा वगि लौनिय ॥ 
सचसाल सागिनि | इन्यो विद फाकने तौरद ॥ 
भग्नो तोस सावित | नत्यो विचि बल चरौरेदी. ) 
सबज्ज म॒ सौस विधि सो विधिव | सचसाल मुजरा कियव ॥ 
दुद्दी ६४५ घालि बर थारि कर । वरदी के का्े दियव॑॥ 
छ०॥।६३० ॥ 
पदइरी ॥ स जम राय इसि सोमव स । रुष्पियो कुत छा।तौ उतस ॥ 
ी सर्कत्रेस दई विरवान धाय । परियो सुधर॒नि सजम राय ॥ 
छ ० ॥ ६३१॥ 
धार्य खुद पुडौर नौथ। आये सु सब्णि चदेल दौय ॥ 
तद्द सचसाल आयो सु सग। वरि इस देव करि करि उस ॥ 
छ०॥ ६३२ ॥ 
नास्तान पकरि सनताल रूर | दौनी सु पीप के छिय करूर ॥ 
<५धी तौर धर फुट्टि लोय । प्ररियो सो पीप घर विगरि होय ॥ 
छ ॥ ६३३ ॥ 
ता समे उठे सजम नरेस | सिटि ग़ई मुरक्रा धरव तेस ॥। 
छरे सु देव कून किये रौध | दोनो सु जाय सजभ सीस ॥ 
छ> ॥ हं३४ ॥ 
ता क्षम सचस्ाल तौर वाहि । कि ययो तौर लति नाक-चाहि ॥ 
परिई।र तौर किये अवन 3(भ | विधि गयी सौस लगि तौर ताम ॥ 


! छ०॥&२४३४ ॥ 


न | 
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सचसाण काण किनव सलाम | किरबान जाय दई कनदद ताम ॥ 

लगी सु कह नौगुन उतार | खुल गयो कन्द्र दिववरन धार ॥ 
&०॥ ६ई३६॥  ! 

कटे भो मररन लगि रोस आय | पापर समेत हेंसर घुल्व/य ॥ 

उत चंद आय मुषभेज कौन | सचसाझ सोस किरवान दौन ॥ 

० ॥ है३७9 ॥ 
परियो 6 ट॒ट्टि रन गदर वार । दौवां डोंगर सौ गद्यव सार ॥ 
चश्नयों वोर पुडौर मुष्ण । दुह दृथ्य विरचि वही सुरुष्ष ॥ 

- ७० ॥ इइ८् ॥ 
जागो सु शिलस भी मध्य जाय। नाढि ढाल टोप लगि कमरे ओय॥ 
परियो सुचद धर सलपि दिष्ण | चल्थों- पमार दोव। समुण्य ॥ 

४ ० ॥ ६३८॥ 
वाहीो स हत्थ दावा सु रूर | कटि टोप मिलम भकुटी करूर ॥ 
, तरवार वाहि प॑+र चाय । कटे कट्टि जोन हय गय बपाय॥ 
ं ४० ॥ ६8४० ॥ 
सम्थ। पवार परि धरनि मध्य | दिण्षयतय जयत निडर्डर प्रसिड ॥ 
चल्यो ६ जन निडडर नरेस | तोमर अमान चलि गयो तेस्न ॥ 


० ॥ ६8१ ॥ 
,  कमघु>॥ राय सलखौय सद्ाय | चलिय सुवौर रन सज्णि आय ॥ 


कोन्‍्हें। सु कन्ह ऊपर चलाथ | आयो सु बनापार जद धाय ॥ 
<० ॥ ६8२ ॥ 
फन्‍्ह ओर ऊदुल का युद्ध वणन ( सर्नी का थु८ ) 
दूह्दा ॥ उते सज्जि कनह घायक । इत जद सजि आय ॥ 
अप अप नप ज इच्छई | भंगल भरन उपाय ॥ 


कि ५. ० ॥ है8३॥ 
चेपाई ॥ परे सकतेस सोमव सी रन | गहरवार ॥। करन कटे तन ॥ 


डो गरसो दवा तन कट्टिय । सामतनि सनभुष आवध्टिय | 
० ॥ ६88.॥ 
"पद पुडौर परे मुरछाय' । अछि परिहार पोप गिर 8य ॥| 


चल 
हि (६... 
९ न >> 
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स जम राय बुलि सिर क्टिव | बौर बोर तन में रस फुलखिव॥ 
छ०॥ ६8४ ॥ 
कन्ह के साथ के निउडडर आंद सामतों से फिर ऊद॒ल के 
साथ के कईे सरदारा का परस्पर युद्ध चणन 4 
मोतीद।। | लपि निडुर जयति कन्द चलिय |कनक वडगुण्गर णे मिलिय ॥| 
अपि मोह पस्नोन चद बसों | इतने भिलि सेन शुखुष्ष चलो ॥ 
छ० ॥६8६ ॥ 
लि जदिल जोध सन शुषय ६ स*ग तोवर भान वलौ रुपय ॥ 
कमधुज्न सु राय सला पिलिय । तिकुंव३ सु र्जन से लिलिय ॥ 
० ॥ ६89 ॥ 
वलिव ड सु केसव गेा।ड़ पिले | शद्दा आदव द द्‌ उमगि चणे | 
सुरवो बर वौर वस त बने । गय. जल्दन भाद सभार नम ॥। 

०॥ ४८ ॥ 
ववाती जहा कायथ कम चद्‌। उसस्या वनिया भर भास दृद्‌ ॥ 
पिलियो। तदा जदिल प/थत सो । भर भेलि बनाफर २।थन सो ॥ 

छ०॥ ६४८ ॥ 
मुष अभि पचासक तोप करी । 4६२।इय सोरनि ओर भरोौ ॥ 
- इसतनारिय योल सलोल भरी | बड कोद जजौर तहाँ जवरी ॥ 
! छ०॥६४०॥ 
अरू ज्व।न सु वान दई चिनथों। दल सावत जपर रोस लगी 4“ 
रुप तोपन जाम गिलाथ दई | परिये जनो धोरनि इ।व सदी ॥ 
छ०॥ ६५११॥ 
आ२९2 भयो अति सोर रह्यो । उलका सद अवर चाय शत ॥ 
सुरकों धर सजभ रथ परे। रन पच इणार तहा जकरे ॥ 

०॥ ई४२ ॥ 
इस्तों परि तोस सु समर में । कितने टंडर कायर वो सन मै ॥ 
सव फेर सु ऊदिल बाय लई। सगवीत इणार सौ भार तई।॥ 


न्‍ छ०॥ ६ं५३॥ 
२२७ 





धर] 
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' बलिव'ड करो बिय घंड रन' | पड पड सु पौल प्रचड कर ॥ 
(बचे दुख पीथल तेग तयो | सब भार सु अदिल भा लि लियों ॥ 

&० ॥ ६५४ ॥ 
चहुवान हरोल अनी मुरकी | लधि सजम राय गिरे थरकों ॥ 
तहां चंद पु डीर पि५।स परें। #९७ाय सुल॑ध्य धरल्नि गिरे॥ 

० ॥ ६५५४ ॥ 
तहां कन्ह काप करयो रन में । सुरको स्व सन दुवाकर मे) 
किरवान गही हय &डि दिया | सनसुष्य सु जदिल पर पिंलिया॥ 

० ॥ ई५६ ॥ 
तहां जत पजीन मल सी पर' | रनसि'थ पंदार सआ। गहर ॥ 
पर दाइली राव हमौर चले | इतने भरि अदिल पशु पिल॥ 

<&०॥ ६५७ ॥ 
उत बौर वसत रु कम च॒रदे। बनिया वर्ड भार शु भाल इंद ॥ 
देवर रन डेगर सी उमदें | चहुवान ७ जल्द्दन भाट कहे ॥ 

& ० ॥ ईप८॥ 
परिभाल सुनो न प्रयास वल' | चछ्ववान सव भर तानि दल ॥ 
मंग रोकिय कन्ह का आशु अगे। विचि लौजिय आय क जुध्यथ पग ॥ 

७० ॥ ईप८ ॥ 
सनभुण्ष रहै। | सब' अवदी । मत लोक के भोग 'सजत सवहो ॥ 


& ० ॥ ६६० ) 
कंवित ॥ दिगय फाज पथोराज | तोप बर्नान के मारिय ॥ 
गिर यो सु संज# राय ।.चंद पुडोर सुधारिय ॥ 
पर यो पोप परिहार | परे बड़ गूर सोइय ॥ 
परिय सु तोौस गयंद | सहस हँवर गिर लोइय॥ 
(जपूत सहस आ्ंाढ्ह परे। फोज विचिलि पाछे' भदय ॥ 
चहुवान सहसत्ति हांक हंआ । केनंद वोर <।रंंन दइय हद 

&० 0) 
भ।प।६ ॥ भुरकी फाज रेषि चहवान' । पिलिया हाथी अंमत तान ॥ 
कन्ह जयत दाहली इमीरइ। नरश्य|घ रॉम मंण सो धर ॥ 

छ०॥ ई६ईईर॥ | 


ध्् 
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हाकि सन नपय आगे किनय | चावड काश आयत दिन्य॥ 
तुम परिभाल पवारि कर लाऊ | मैं उदय कोांजग पपाज ॥ 

& ० ॥ ईं६३ ॥ 

भोटक॥ नप दाधिय पौवल पेण वर । सव सन सकेखि के एक कर ॥ 

कौसास रु करुद पशोन मिले ।सग ध्वाइुलि राय हमौर चल । 

छ०॥ हुई ॥ 
तहां पीचीय देव प्रस॒ग़ १ली | विक्रराज़ सु धावत भीर इलो ॥ 
तहाँ बेतर पूरन भञ्त चले | भरभालुन फुद पार मिशे ॥ 

छ० ॥ हुंईं५ ॥ 
मप जदिल जापर कोप किय । इतने उस्तराव सु सग दिये ॥ 
उत रपि वनापार वे छुथिय । सग़ डॉयर सी दवां स्िलिय ॥ 

छ ० ॥ हंईए ॥ 
कभ चदव सतर जएइनय । सिक पर सु २०्शश मल्हनय ॥ 
तहां सोज वना१९ भार मु । ववता अज वापर इस ॥ 

० ॥ इंई9 ॥ 
सोदकलत मिले भरभार दूये । इतने सित्लि ऊदिल सग भय ॥ 
उत कल्द चलायव कोपि कियथ । इत आदिल वौर अपार धघिय ॥ 

० ॥ इंह८ ॥ 
वि चहुवान वनाफरथ । धरि दृथ्थन ले।हपि हथ वरय ॥ 
चहुवान दवाय इराल लिय | उत आर्एन पे।वत जुदद जिय ॥ 

छ०॥ हहृट्‌ ॥ 
पिलिय मई भौर पजौन चली। द्विय रेपि चदेख की फोण हलौ। 
पटक थह्ि हेमर भूलाय | मसलत्ति पय[दिन के यलय ॥ 

० ॥ ६७० ॥ 
बह दानाय घाकाय बौर मुप । कह सपरत सायक ले सुरप ॥ 
कदु सेल चलावत वादु पर। करे टुटि सनाद सु फटि सर 0 

छे०॥ ६७१॥ 
4५९ वल्व पौर पजान इते | सिक्रवार सु रज्जन आय उते ॥ 
सिवा वार चलाइ सकाति कर । उर लागि पजोन के फटि पर ॥| 


० ॥ ६७२ ॥ 


503 4. 0 
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धुकि राय पान वे कोप किय' | किरवान सु रज्जन कंघ दिय ॥ 
परिय' सिर दि धरनलनि गिरे । ततकाल वरगि_ शआाय वरे ॥ 

& ० ॥ हूँ9३ ॥ 
सभ पाय पजान गिर घरनो | फिरि ॥।यब डंगरसी भरनी ॥ 
दे (वा तन सायक लाई भर ये । तिन ऊपर जाय सभास अरयो 

० | हैं98 ॥ 
गहिको' किरवौन तहां वगये। | तिन सायव डी गर को लगयो।॥ 
किरवान बढ़ी कर जाम लिय' | बिय धथ्थ ग््दाय के सीस दिय' ॥ 

<&०॥ €७99४ ॥ 
घुकि ते दई डॉगरसी पथ भी । घर इमि को जाम गिर यो मग में ॥ 
फिरि चेत के तेग दई सिर मैं । थिरि डोगरसौो दोवा। घर में ॥ 

० ॥ हैं ॥ 
दोवा सिर त्टि कभध नच्यो | उत बोर सुईश्वर माल सच्यी ॥' 
वकतो क॑ मच द सु भय गयी । घगध।२ घनी रन वोचि जियो ॥ 

&० ॥ ६99 ॥ 
सकतना ओवोस दोछ जउर मैं । फरफाट सनाच कश्यी घर में ॥ 
गह पाय शुधोर पटक्षि घुर । नर चुन भयी सिर फुट वर'॥ 

&० ॥ ईं3८ ॥ 
श्न धायवा वस सुभार मरा | पिलिया ज जहां प्रिथोरज दल ॥ 
नर॒सिंध स्‌ू ए।हा देषि चप' । वरपौर सुन्यों घर स॑ खरुष ॥ 


' ७० ॥ ६७८ ॥ 
नरसिह गुर. लई सरभ । उत सा सु सांगि लई कर में 


कर साह ७ सांगि चंल(६ उत॑ | वरछा,वे छटि के ड।९ कित ॥ 
५ & ० ॥ ईए-० ॥ 
नरस्थ॑ंघ सुधाय कियो गुरण' । सिर टू८ धरा सुपरे शुरज' ॥ 
भर सिर के सब टूक इजार । रहे निधि स्वाभित वाजिय सार ॥ 
७० ॥| हद | 
जएहन नांवें का मारा जाना आऑर उसका ऊदुर को पुकारना । 
दूद्दा । अरूदन भाद निराल लपषिं | मरन सुनौ सो आय ॥ 


ईृ 
| 
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>सुनियोी सुत जसर।ज के। छरय भोग मन स्थाय ॥ 


: छ० ॥ हंप्र्‌ ॥ 
रसावला। ॥ कनन्‍्द जद लष्पयो। नेन दोउ दिष्वयो॥ 
बोलि वानौ वर । लौन इथ्य सर ॥ 
छ० ॥ ईप्३ ॥ 
कीन भारी मन | स्वामि सब्णोे पनो ॥ 
। जओप दोझ चणे । क्राध वोल भिरे ॥ 

: छ० ॥ हंट8 ॥ 
इृष्ट बोले मुष । ध्यान अबा रुष' ॥ 
नल वाह विय | दुष्य सेना द्थि ॥ 

छ० ॥ हंष्प् ॥ 
१९ रग्यी उर । ५९ पार्य पर ॥ 
सुभि छट्टे बहै। अरध चद वह 
* छ० ॥ इंदई ॥ 
कावा सौस लादो। सार भाूटें सह ॥ 
संलि बाये हियी। आन छको वियो ॥ 
8० ॥ ६८9 ॥ 
सेलि १३ वर । >१न धरती पर ॥ 
रुक वाह कह । ताकि भारे अह ॥ 
है छ ० ॥ हंप्द ॥ 
जभ्त द।ढ दिय । प्रान कट्टी लिय ॥ 
पजर भारिय । पजर फारिय ॥ 

। छू ० ॥ इंच्ह ॥ 
गजक न(वते | रूर सर घावते ॥ के 
फोण भारी सह । सौर कोपे विदू॥ 

हे छ्०्॥ हू ० || 


सार भार निय । उद्सि विध्रिय ॥ 
जर्मन स गय | भाट अभ गये ॥ 


' छ० ॥ दृं६१॥ 


श५ध्प८ ५थ्वीर।४/ रासो | महोबा लसथ ६२ 


टूटा ॥ उतो कनह आयी उरप | इते सु जदुल जोध ॥ 
चाहुवान चदेल वो | भी सावंत करे कयोध ॥ 
गा & ० ॥ हंटर ॥ 
उद्‌छ और कन्ह का वरनी स यु और ऊन्दृढ 
का धारा जाना । 
सुअंगी ॥ मिले जद! कनद दोंज अभयगे। विरय सु शोघा दोज स्वालि संग॑॥ 
जपे इ४ भंच उमाकत सोई। भवानी घर ध्यान ध।वत दोई ॥ 
&० ॥ ईटड ॥ 
उमाक त मात जपत' सुधाथे | विद्दोी' वार वान'त सनभुष्प घाय ॥ 
भिली दिट्टि सौ दि्टि वानी उचारों। अछ वनद केरी चर्स जोघ भारी 
दे ४8० ॥ हंट8 ॥ 
दल पातिसादी सब तुब। जीते । अब ऊदसी पयाल सब आव बीते ॥ 
सन दिल पट्टो 6 आंपषे बधाई |अब उदल' सी पर यो ध्यल कई॥ 
दि 2० ॥ हट ॥ 
उत' कन्ह वोल्थो महा रोस होई । सुनो सदर असर के बात सोई ॥ 
इद्ां गोड नाही गढा 5 (भजानों। अबे वब्ए चहुवान सो जुद आनो॥ 
पा ० ॥ ईदई ॥ 
विर'वे दु्दो जोध आबड बर स॑। घने वौर जोधानिके प्रा्न गरत ॥ 
चल।व'त तौर' सकतो करारी । लगें व छत्तो परें ७४ न्यारी॥ 
० .॥ ईंट 9 ॥ 
चलावत बोर दुद्दौ वौर वांके। परे फूटि धरनी दुद्दी सेन धाके॥ 
चलावत सेल दुद्दो वौर जोर | सनाइ' वपू ५ फट त घोर ॥ 
हर ह थे ० ॥ ह्द्प ॥ 
वह तेग वेग सरहर' हकारे। भनू पंत्र वचक, कुलाल' उतारे ॥ 
चलाव'त फरसा सिर' पाक होई। भनो विटियोौ वाट चबुज सोई॥ 
जा छ&०॥ इंट्ट॥ 
वह अगसौोस सु अप्पार भ२'। किधो क-« फोर तद्धि ग्वोल सार! 
राग” भुदुगर' भार भारी सु ःसौस ।-कटे को इजार' छद्॒क 'संदौस ॥ 
० ॥ ७०० ॥ 
न छा 





हक 


दोबा समय धे३ ] पृथ्वाराज स्लो रर्रूर 


चलाव तगरज इवार तद्दाक | परीदल दुद्दू मास्क दुद! जोंघवा।क ॥ 
लग जभ्ध ए।/७ सनाह सुघुट्ट ।वपू अतल कालजे पार फट ॥ 
छ०॥ ७०१ ॥ 
लग।१'त हांके इसी नपवरे | वर' कगल जग उर अग फारे॥ 
इसी भाति करदद लरे उदि रोई। कटके अवट्ट दु्ों कोप ४।$ ॥ 
छ० ॥ छग्श ॥ 
उते बन्द की भौर वायमभीस आयो। विथ 84 चाटा सिर र्ूर 5।यो॥ 


'सप यो जचइन भाट को सांस सोईं। लियो वौचद्ो अ(4 मच ।पोर घोई ॥ 


8० ॥ ७०३ ॥ 
इते टाक च८। सुभुष मेज कौनौ। वो जरून तानि के वीच लौनो | 
गही तेग दो४ ८४ बार कौनौ ।तवे भट्ट विपरीति होइ पन्‍्म लौनो ॥ 

छ० ॥ ७०४ ॥ 
लगी अर्दन धाथ को तेग चई। फिर यो चाहुव[न सुधरनी ः 
बर८%घ(८( सि९ &क वादी | लग्यी वौर जलन परयौमूमि साहों। 
छ० ॥ ७०५४ ॥ 
उते आय नायभास सेल चलायो।वली जल्दन पेत धरनी मिलायो। 
पर यो अल्दन देधि ७ दिल धायी। वज्ची कन्दक क घ मै ५सण नायौ॥ 
छ० ॥ ७०६ ॥ 
भुम्यी सतत वार सु कर्ह नरेस ।गल्मो ऊदिस्त धाय हथ्थ शुवेस ॥ 
भर लक्य वध्य सु जद कान ।इंते आइयो दौरि परिष्ठार नन्‍द ॥ 
कम छ० ॥ 8७०७॥ 
वी दूसरे वोर कथभास आयो। उर उद्द कों आय सेल लगायो॥ 
गहीों तेग कलइ सिर यार कोन पर यो जटिल टूटि धरनी नवीनो 


छ०॥ छगन्ट ॥ 
रेप्यो रुंडघरनी सिर ह।क भार । भयोमेर 46। सु जदिल इकार ॥ 


इत जदिल रुंड घाया सेन्द।री। वलो तेगकयमास कक घ भारे 
छ०॥ छह ॥ 
यरयो भू(छा दाहिभा खूमि आयी यहा रुड कन्ह घर नी मिलायी 
इन्चा ऊदिल-क ह कयमासादोंइ । सजऔ सरव च हल की' फौज धोई' |] 
छ०॥७१०॥ , 
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उद्द७ दे कर्वंध खड़ी होना, फिर उसका चीहाच सना के एक 


हंजार सिपाहियो का सारना । 
।॥ जदिल वात नाच्या कसध | गिर या सौस घर रूर ॥ 
इनि सना प्रिथोराज को । एक इज।२ सपुर ) 
&० ॥७११ ॥ 
चीापाइई ॥ पहिल जद कन्‍्ह थे भाय।।पथोरशाण सिर खगग लगायी ॥ 
चिंतिय कन्ह परिहार नवीन । भए मरा सामत तोनग ॥ 
० ॥ ७१२ ॥ 
टूदा ॥ तीनो मिलिका सारियोा। रन असर[ज कुम२॥ 
भरे भर प्रथोराज के । सिर विन ४4 हआ।२ ॥ 


० ॥ ७१३ ॥ 
ऊदल पी सरना जानफर कुपर अह्याजीत का वार ५ पर आना । 
कबित्त ॥ सुनि ब्रह्मादिति क्‍तत | आम अदिल रन अआइव ॥ 
3 'हरनर सब तट । सार साभंतनि पाप ॥ 
सचसाल सकतेस | पर या वथत वरन अमान ॥ 
सुरुञजन डाॉंगर परिव। परिव जुल्हन नर पाने ॥ 
धर परे पोल से दोय रन | दस हजार ऐेवर वहर ॥ 
भुष वोद्द वह जल्हन कहें | वानह वाटक कोनो ्कर€॥ 
&० ॥ 9१8४8 ॥ 
चौ५६ ॥ जदिल कटे वौर रन भांदि | रची घरम धर उर भांहिं ॥ 
ब्रह्म ।दिति बोले इच्च बानी । सुरण भोग भोगव मन मानो ॥ 
ह - &०॥ ७१५४'॥ 
अल्लाजीत पी सना दा व्यह वर्णन । 
रसावला ॥ किया कुषर इसय' । चंटेल चाल चल्धिय ॥ 
इरोल पोल कौलय' । अरी विपुट्टि दौनय ॥ 
&० ॥ ७९१६ ॥ 
तभकि बाग सौनय' । सु स्वामसि धरम चौनहय ॥ 
बनाय वेद फ़ोजय' । विचारि आल्ड चोजय' ॥७४० ॥ ७१७ ॥ 


पद्धाषा सम ५५ ] पुथ्वीयज वाली २६०१ 


मिले मरद भार के । अनेक दाव धार के ॥ 
ब ध्यो गर६ मोलय । विच स वार घोजिय ॥ 


! छ० ॥ ७१८॥ 
अप्यो सु आल्ड हाथय | लिय सुभाद साथय ॥ 
उते चुदान चलिय । भरद भेजि मिश्चिये ॥ 
छ०॥ 9१6॥ 
सवघ साजणि चल्सय । कुवार वीर पिलिय ॥ 
केमास कन्इ जेतय । इसोर जुद्द नया ॥ 
छ० |॥ 89२० ॥ 


ग*दौर कन्दह् केसय । सलसो वौर वैसय ॥ 
इहाएईसि राय भएइन ।गो4६ राण जल्दन ॥ 
7 छू ० ॥ ७२१ ॥ 
पहार राज तु वर । ले समाज कुबर ॥ 
उछाह अआारह कौनथ । बनाफर प्रवीनय ॥ 


है छ० ॥ ७२२ ॥ 
चस्थत अभाणु/न दय । भनू ससे सु चदय ॥ 
सर भोग #आसय । पिलन्न परम वासय ॥ 
क्र ५ ० ॥ 5२३ ॥ 
चुल्थ ] व॑य न व।चथ । सुना चुद।न साचय ॥ यु 
जु प्रम जुद्च किण्य | वचन पास लिज्यय ॥ 
छ०॥ ७२४ ॥ 
258 जोध जोधय । करे इथ्यार सोधय ॥ 
अभ्नम्म जुद्च छ डिय । सुभ्रम्म जुद्द म डिय ॥ 
छ ०.॥ ७२४ ॥ 


“भाई का मरण जानकर आल्हा का पसर करना । 
दूदा | उद्धल कामसि सु आइये | दद पवर प्रतिद।२ ॥ 
अब सुकाज परिभल को | सब तेरे सिर भार ॥ 
छ० ॥ ७२६ ॥ 
भुज गौ॥ पर यौ उदिल पेत सो आ्द जानयी | कियो कृघ रन ५९ क्ुदान्यौ॥ 
श्र८ ऐ 


क्लब आन तल आला ५ 


हृ 


श्दद० र्‌ 


पंथ्चीराज रासी [ मंद्दीावा समय ्द 
लियो नौर ह४थ' बुख्यो बौर वानी। करो पेज मन मे' करी अ'त जानौ॥ 
ै $._ + ० कु हा हक 
परे ईस मुंड' गे आजु भेरों। उधारो अब नान चदेल तेरो ॥ 7 
इसे बोल अरहन सबकी सुन।थे। भ रे रंवामि धर भ॑ समर मध्य आये। 
&० ॥ छर८ ॥ 
चलाये दुंच्दो वौर बॉ्ध गरिष्ट। बजाए चमू के वलो बॉधघि यू ॥ 
कर पड घड' मंसुडी' निनारो। पिले वौर जे।ध। करो कुम कार ॥ 
स &० ॥ 8र्‌८ ॥ 
जंधाको भसुडेनि दूद़े वरच्छी। णगे ४कावार' पर” वरत रच्छी | 
सरद' घट। जेमि गांजंत गज | बली बहु तोर' सुबो रसभाज' ॥ 
छे ० ॥ 58० | 
घंटो से न बघी दुच्दी' बौर धार । मनों पुत्र पच्छाह घन उस डि ः 
दम के लगे सोंथि लग्गेव नोरा। बर' फूट सनाइ फ,र्टात पोरा ॥ 
७० ॥ ७३१ ॥ 
मिले रूर सूर सु पूर' अपारें । गहठें सूद मत्तो धुदतो चिकार ॥ | 
उत्ते' कनह चहुवान के सास धायो। पर्चार' अर त' अपर मिलायो॥ 
। &छ० ॥ डईं२ ॥ 
वाह को ख्ुआ तोरि जेरेंडप।८ । किते एक ओधात के सौस काटे ॥ 
किते डोल गहि पौल नाष॑'त॑ धरनोतर कफ कर' नो२ ज्यो भ॑ «४ करनी! 
&० ॥ ७३४३ ॥ 
वाह हेमरतानि गहि तानि चाहें । कह पाप प्यादे गहैं ध्रनि माद़े॥ 
कह सांगिवाहें कहूँ क्दि दारे। कई वान छाडों सुधार सुमार | 
रिशश्क कर ७० ॥ ५३४ ४ 
व सौस गुर कियो पानिवाहें। सिर' चून करते विषून' दुगाहे॥' 
वह काट ते सौस रोस' अभेरे' । कहे बर बलो गौर बाद त जार ४ 
७० ॥ 58३५ ॥ 
वाहन स भार सार वाह अभानौ | मने कौन मतव॥२ सब्र समानो । 
वाडू कंध पंब॑ध नावत फरकी। कह जथाराजं सब सेन गरसो ॥ । 
&०॥छ३ई॥ 


जि डः 
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, वाह अकुस भारि को येचि लेते। कह अर॒थजा ते।रि सिर भार देते 
कह थौर वाए भसु की लिकारो | वह कपिनों पूछ हवा अवारी ॥ 
! छ० ॥ ७३७ ॥ 
कह सागि उस्रगो १६४ अमे।२ । बहू सागिसे चौल य।व त जेएर ॥ 
किधो वौर क्रिरहोन कर प्रोति वाह । परे सु ड़ धरनी सुरु रू नचाई| 
। छ०॥ ७१८ ॥ 
चाट।री किय घग उर जात नामी। पले ६२ मात्री अटारी सब 
कह पजर प्रजर मोर ५७४ | कह राजक वारि दौऋ सुधारे ॥ 
छ० ॥ ७३८ ॥ 
इसों आति को मरास कन्द पशायी । घत्ने सोतत च देख धरनी मिलायौ॥ 
भगी सौन टेधी चार आरुह सोई। भश आप आगे रहे पीठि लोइ' ॥ 
छ० ॥ ७४०॥ 
दूद्दा | भगी सेन अ।ल्प्रन लपी | ताम त तेज अथाद ॥ 
(ख्ि स्रन सता सब । भ्रयो अश् नरशाएं ॥ 
हे छ०॥ 88१॥ 
आल्हा का कन्ह के मुकाब७ में आकर उससे उत्कर्ष 
बचन कहना। 
चौ५॥३ | आल्दन ? सेना अप सूर । वचन वान्द सौ बोजिवाकप ॥ 
क्षति चहुपान अपुत्त जंग कोश | सब सन को दु य त्ञ दौजे॥ 
छ०॥७४२ ॥ 
आल्हा का नि#त्र प्रयोग करके सब चाहुआन सेना को 
मुछित कर देना । 
आल्दन धरक्ति कौ सच उपाश्नो । सो अदुणश कौ ईस बतायी ॥ 
निद्ठा अस्त, प्रयोग ख कौनो | औ घत ज़ावत रूर नवौनौ॥ 
छ ० ॥ 88३ ॥ 
पद्री ॥ उच्चरे औओल्ह बानी विराट | सुजियो सुबान्द कयमास्त बाद ॥ 
सव सन आज दुप देव काथ | कौणिय जुद्द मो सग चाद् ॥ 
छ०॥ ७४४ ॥ 
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ज॑पियो सुमत तारा सुभाय | कोौनो सु ध्यान उर मध्य लाय ॥ 
हेकार कियो देवों बलिष्ट | किशकार कोनए हकार दष्ट ॥ 

&० ॥ ७४५ ॥ 
निद्रो प्रयोग कौनो सुधौर | घारंत सरब साम'त धौोर ॥ 
बा मास बन्द पुडीौर चंद्‌। पजीन जत सामत दद ॥ ह 

&० ॥ ७४६ ॥ 
तोबर पद्दार अरु जत सोइ | भोी'हा चदेल नरस्थथ लोइ॥ 
परिहार पौप पंवार ननए । धावर सुधोर जयमाल पन्‍द ॥ 

<&० ॥ 8७89 ॥ 
पडरव'ड >ज्जिवान सात सार | षोची सुभीड पता पगार ॥ 
साभत इस क्रोध त ताह | बजरंग वौर तजि जंग राह ॥ 

७० ॥ 98५. ॥ 
ओ्रोधत श्रीघ चष नींद जाइ। ७डिव छ दंद सामत भादई ॥ 
दौर सु आध चदेल सन । बलव तबौर निरमोद्द तेन ॥ 

४०॥ 886 ॥ 
कित क सोस टटत सार। कित्त क अंग ले होत पार ॥ 
कबेतक चरन _टत जय | केत क दृथ्थ तर॒पारत रथ ॥ 

& ० ॥ ७४० 
केतेक रूर रन काठ हलास | केत क गये चहुआन णस ॥ 
नरनाह वान्‍दर के मास सोय | «चो सुज|ग उनमत्त होय॥ 

०॥ ७59१ ॥ 
मारत आल्ड सजि सन रूर। कारिये नरेंस ऊपर करूर ॥ 
अचिरण पाप प्रिथयौराज साव | बरदाय चद बोल्यो सिताव ॥ 

० ॥ ७५४२ ॥ 
कौन्ही सुमत आल्हन अपार | सब ७&'डि जअद्ड सोवत सुछार ॥ 
उच्चर चंद सुनियो मरंस | कौनो प्रयोग आल्द्न सुवेस॥ 

० ॥ ७9४४ ॥ 
तारा सुअस्च कौनो उपाय | दौनो सुम'च सकर सहाय ॥ 
पारथ्य कौन कोरव समध्य | सो कियो अब् तुम पर प्रसिद्ध ॥ 

७० ॥ ७४४ ॥ 


डे 


महोवा छूमय ६९ ] उुब्वीराज खासी २६०४ 
अवतार सल्ल को भयो आय | दौनी छम च गोरण्प राय ॥ 
| छ०॥ ७५ ४॥ 
कबि चन्द्‌ का आढ्हा की कथा वणन करना, उसका कहना 
कि आल्हा सरऊ का अवतार है, वह गोरष से मिला था 
और उनकी सवा करके उसने बरदान पाया था। 


कवित्त ॥ कद्दों चंद सुनि र|ण। आल्द अवतार भस्स मय ॥ 
गय सिकार इक वार। शांति उद्यान भूलि रय॥ 
गिरिवर ऊपर सिखर | तहा थोरख रिधि व ठिव ॥ 
मूलि ययी पा घरो। पिरत वन सिद्ध खुद्ट्विव ॥ 
सभिप पाय जतराज नॉद। इथ्य जे।रि विनती कियव ॥ 
मोहि सग छेहु उपदेस करि। तजो भवन यद्द उर घरिव ॥ 
० ॥ ७४६ ॥ 
आहरुूद सौस हथ मेलि | वाहिय ग्रोरप सुप वानिय॥ 
रही वरस लगि ६२ । २४ दरपन यह भानिय ॥ 
कर बनाफर सेव। रन दिन एक चित्त करि ॥ 
भरत भोद मन मोह | केह नि होइ जेस भरि॥ 
कली होय कारि वदगीय । अतर गत सवही लव ॥ 
१।६ स पश्ष दिष्योनि रिप। इक्क दिवस २जी भयव॥ 
छ०॥ ७५४७ ॥ 
चौ५(४ ॥ तव गारिप सुष वोलिय वनिय | आल्दा सागि कछ मन मानिय॥ 
वरस एक स्ग साधव मो कहु । जो मागो सो समपो ता कहु ॥ 
० ॥ छपू८ ॥ 


गोरख का आहहा प्रति वरदान । 


दूष्य ॥ अस्त सस्च सिपर सब | कीनी अभर सुद्देह ॥ 
आअदिल लग अद मे रहे । पाछे जे।ग सनेह ॥ 
छ०॥ ७५6 ॥ 








६ पृथ्वीराज रासो. | महीवरा समय १०० 


चद व पथ्वाीराज से फेहना [कि वाधडराब का परताल का 
पकडने के [छथ वगोढूजर को गाज आर अवजाताई वा 


आहह की बरनी कॉजिय । 
चावड को कीजे विद्य | गहि ्थाव परिभाल ॥ 
आताताइ अग्न कार । कौण जुद्ध विसाल ॥ 
&० ॥ ७६० ॥ 
राजा का बंद को कहीं करना । 
चावंड 9 > विदा किये | कद करन चद्रेण॥ 
आंताताइ अग्र करि | कियो जुद्च को घेल ॥ 
० ॥ ४६१ ॥ 
जजाीताईइ आर आरही का युद्ध बणन। 
चिभ॑गी ॥ वारि कोप तब पथिराण मन। अतताइय अग्न किय सर्जन ॥ 
सुष मंच उचारिय आप न प'। अरि को उपजावन देध दिप ॥ 

० ॥ ७58२ ॥ 
गिरजा हरि सकर ध्यान विय॑ | अतताइ नरेसर अग्न दिय'॥ 
महा कालिय श्थय धर यो जबहो । अतताईय सिंधि करो तबहों ॥ 

& ० ॥ ७६३ ॥ 
वरवोर अराधन चंद विय' । वर बरम्दन वेहल कारि दिय ॥ 
विकरे सब वोर चले रन भ'। मुष भच उचारत हो पल में ॥ 

० ॥ ७६8 ॥ 
किलकारिय काशिका आवत कौ। सब नौंद गई उडि साव त को॥ 
वायमास रू क*० गजे जबहौ। सब सांवत जेर बब्यों तबहों ॥ 

७० ॥ ७६५ .॥ 
विय षंड बिहंड गयद करो । अल्ह नानन घावन सौ जकर ॥ 
नद्‌ वानिय कसव आय गये । रन मध्य कयमास 'उठाय जय ॥ 

& ० ॥ 5६६ ॥ 
जितने अतिताईय मेल किय' | वर के सब के सु चिस्ठण दिया ॥ 


ना के कक कक फल 


सद्दोबा सभय १०१ ] जुब्पायज सासो २६०७ | 


लटक्यी तन केत्व भूमि पर यो । वलिशाण चदेल सौ आनि आर यो॥ 
छ ०॥ ७६७9॥ 


कैमास और जभनक का युद्ध और जगनक का मारा जाना । 


भर भागत पीण के दत काढ । थदसौत सुभोथ द राज चढ़े ॥ 
गगराज पर यो घरनी थल में | जगनक रुपो लायव वल मे ॥ 
छ० ॥ ७६८ ॥ 
सम्यी नरनाद धर पर यी। तिह ऊपर दाहिम आनि अर यो ॥ 
कोभ[स स4इय तेग तन | सभयी वाविराज सभान रन ॥ 

० || धहुंट्‌ ॥ 
कविराज सु सागि लई कर मे । वयभास सुडार दयो घर मे ॥ 
परियों घर ६(ईिम जेत सुनी | सनमुष्प चणाइ को तेग उनी ॥ 

छ०॥ ७9० ॥ 
परियी कविराण धर नि यल । जिन रुड उच्यो दोय टेप दल ॥ 
धरनी धर दोरत सीस विना | किरवॉन वह़े रिस घोरि मना ॥ 
छ०॥ ७9१ ॥ 
बहु साँवत भुरछ पीड मही | रनकेर विज्ञे कविराण ले ॥ 
विन सौस जगन क पील इन्यो । भट रूर महा चछुवान सिन्‍यी ॥ 
छ०॥ ७७२॥ 
दृद्द | शगनक पर यो (सौस धर। उद्यो रुड कर रोस ॥ 
पौज इन्यो रप्ये। न पति | कर किरवानड छोस ॥ 
। छ० ॥ 9898३ ॥ 


जैगनक का पराक्रम वणन | 


वावित्त ॥ रुपि जगनक रन माहि। हथ्थ वाहे वर हज्थिय ॥ 
कियी कन्द स(छाए । वियो कयमास समश्यथिय ॥ 
। अनियो सोन इजार। रुड नाचध्यो विन सौसह ॥ 
मानि जोर पृथिराज | पौल-मार यो आर रीसह ॥ 
कौनो क़दहयव रन सोझ कि । लोह लद्धरि खंड #॥२ करि॥ 
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द र्द्ण्प । पृथ्नीधज रासो [ महोबा समय १०२ 
अंपी सुचद बानी बरान । भाट ठाट कोनो कहर ॥ 
| &०॥ ७98 ॥ 
त्‌ कि > हे लक थ् े 
अचाताई और आल्हा का पररुपर युद्ध वण॑न । 
दूद/ ॥ आताताई आल्द पर । इकि चल्यों वलवान॥ 
बते' वनाफर आय के । मिल्ल्‍ों वीच म्विलान ॥ 


&० ॥ 58४ 8 
रसावला ॥ वौर जागे वा | पौज पागे हा ॥ 
थौन ताछे कल' | होय काछ हल ॥ 
७० ॥ ७5६ ॥ 
कौन जोरे वा | सौस छट्टे छा ॥ 
क्याल रख बल । चौर ने न ॥ 
<० ॥ ७99 ॥ 
डोल विरवे बल । हक सार इल' १ 
ताकि सौध बार । वि पफ्रो समर ॥ 
& ० ॥ ७5$८॥ 
धाक होय घर । नेह न्यारे धर ॥ 
घाव करते घन । जाय जरते जन ॥ 
का रद ० ॥ ७93८ ॥ 
दाय देत दय । तलप करते वर्य ॥ 
थाव करते घट । उल्लषीत लट' ॥ ह 
&० ॥ ७८० ॥ 
चोट वारते चट । पम्म घाट घग॥ 
मार मार रट' । सार सुद्द सट ॥ 
छः ० 5८१ ॥ 
सार कार रट | काट करत कट ॥ ., हे 
झारि श्रोन' सब । भान बच्ची रथ' ॥ 
; ७० | 5८र ॥ 


चाव बहु ह५' | लेह लश्थं बथं॥ ' 
|॑ग्ररा रंगरं। भाभ रूड भर ॥ &० ॥ ७८३ ॥ 


महं।4। समय १०३ ] सुब्वीयज सरसों २६०६ 


जग भारो भच्योी । वौर नाद नच्यो॥ 
भोमि लोद भच्यो। ईस न दी सच्चो ॥ 


छ० ॥ ७८४ ॥ 
फांय परय पिल्‍यी | सूसि अग मिल्‍यो ॥ 
मत्तवार जिन । धाय धुभे दुद्ू ॥ 
छ० ॥ ७८५ ॥ 
बोर वादे अरे । भुक्कि घरनी दिरे ॥ 
भीम को चकदी | ५व साचो वद्दो ॥ 
छ० ॥ छह ॥ 
देव देते दुष्ह | पाई भ ।च तिल ॥ 
आह सरयथा गई | ४२ भारी भई ॥ 
छ० ॥ देष्ू9 ॥ 
आहल्हा का मूछित होजाना । 
ढूद्दा ॥ भए मूरछ। आल्द रन | आताताई इंद्‌ ॥ 
ता सभये प्रियौराण पुनि | वानौ बुल्थो चद ॥ 
छ० ॥ ७५०... | 


कविचद्‌ का कर्हना कि आढहा की मूरछा छूटने के पहले मह्ा- 
जाँत को भारली । 
चौपाई ॥ अाउद। गिरे मुरछा वाई | दोंऊ गौर गिरे घर आई ॥ 
नह्य।दिति कौ वेगे मारो । नातर आरूद उठौ रन दारो ॥ 
छ० ॥ 5८०८ ॥ 
ढूद्ा ॥ नेह्य।जित सो जग करि। सभरि २(१ सब्दारि ॥ 
जब जगिदे अ(लदन सुभट । तब घारोगे रारि ॥ 
हर 28 +ः क्र? ॥ ९०० ॥ 
पृथ्वाराज का हाथी बढाकर कुंवर बृह्लाजोत पर वाण चलाना। 
कंकित ॥ इ कि पील प्रथिश।ण । चल्‍यों चहेल सनन्‍्मुप ॥ 
इष्ट अन उचारि। वीरवर धेरि जचरुष ॥ 
/ रेरेस 


१६१० 





पीर लुमतेही बल्लाजीत का पृथ्वीराज पर धांभ पाना । 
॥ लग्यो तौर बदल । घर यौ प्रिधिराण सनम्प्रुष ॥ 


पृथ्वीराज रातों : [ मद्दाबा समय १०: 


नरपति आप ह कारि | वान सघान पीन किय || 

षेचि राज कोदंड | कान लगि वान पिड' दिय ॥ 

भेदत होयथ छेदत तन | फू,टि सनाह हय घरनि लिय ॥ 

सायक्ष वाहि सभरि धनिय । यग्ग पोलि ढौलतनि पिलिय ॥ 
&० ॥ ७८१ ॥ 


दूह्ा ॥ तोर लग्यी चंदेल 3२ । ५ समाह प्रवीन ॥ 
देय पाषर वे दुह्ढी'। गगन मस्त वे कौन / 


&० ॥ ७6२ ॥ 


तहि वायक हकारि । बौर सहाय सदाव दुष ॥ 

आवब आव प्रिथिराण । चाव घग्गनि सौ' घं लव । 

चारो जुड़ चिसुद्द। जुब्ब साभतनि ठेलव ॥ 

किरवान कुवर घरि कर पकर। प्रिथियराज पर चज्धियव || 

हकत वौर परसाय यह । सहरि लहरि भर मिल्चियव || 
&० ॥ ७6३ ॥ 
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उध्वीराज और बह्याजोत का बद्धानहाजीत का धारा जाना | 
सुजंगी ॥ चलायो च दल मुख चाहुवान ।पिथा वान अग' उम'ग उठान ॥ 


राई सांगि गहिय' हनी राजहीकं। भाई पार हौक' सुअग' सुपीका ॥ 
& ० ॥ ७८४ ॥ 
निद कंगल देह घ्‌नी सलानो | भनो नंट्र वानइ पेले कलाक ॥ 
चमायो बिय' सांगि जग चाहवबान | करो भूठराज' जर यो पूरवान || 
छ०॥ ७६५ ॥ 
लग्योवान धायौ अज्यादिति रूरी| हन्‍यो राज किरवान मध्य करूरी॥ 
रंषयो चंद वरदाय नैन' सहूतें। जग्यौ हीक घ'ढेल की पार रूते ॥ 
का &० ॥ ७6६ ॥ 
॥यो मंच सज्जोवनो भट्ट राज तवे बौर चहुवान चलयी समाण' ॥ 
लियो अरपच द्र' निती वान इृथ्य।हन्यो तौन चहुवान को आय भव्य 
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छ० ॥ ७८७ ॥ 

पर यो सौस धरनी कुभार नंवीनौ। लियोईस धाय वर मेल कौनौ॥ 

भगी फौज पाली चह्॒वान जीतो | इतो मोरछा जग आ।एइ्न चौती ॥ 
छ० ॥ छटट ॥ 

आहद्दाका अत्यत कुपित होकर पृथ्वीराज पर आकभण करना 
और मंत्र अस्त्र प्रयाग करना पर कवि चद्‌ का उन्हें 

काट देना । 

“ भयो चेत आल्हा इते अत्त ताईं। लियो पग्ग दृथध्यथ मिल लोद आई॥ 

इन्यो अन्य वारे करे दोधय अग । उमह्ठे अहुड्टे नद्दो जोच जग ॥ 
छ० ॥ छटट ॥ 

करी पोल आल्ह चल्यी राजमुष्प ।धरे स्वामि धर्म उर रूर सुप्प ॥ 

चस्यो 6र वानी प्रिथीराज रूप ।हरोस्यघ कनकेंस पाल्द्न भुष ॥ 
छ०॥८०० ॥ 

बलौराम परिद्ार अचले स भट्ठी । निडुरराय भौद्दा इमोर सुरदी॥ 

गर*दौर प्रसग सुजादी जवान ।तद्दा बग्गरी दंव पेजा सथान ॥ 
छ्‌ ०॥ ८० १ |! 

तहा ऊन घावनन डरोरे जवान । तहा ४। हु ली राव मडयो उठान ॥ 

तहा चालुकेचेति (९ग धायौ ।इते सेलि सामत आल्दन चलायौ॥ 
छ० ॥द०२॥ 

परे मूरछा जोंग कयभास च'द । बलौराय पण्णौन वाह सु दंद ॥ 

जह्। निडड२ राय तोपर पहार । पर यो पील पीपा वर स्थघ भार ॥ 


छ०॥ ८०३ 0 
पते रूर रूते अचेत उठान | उते सज्जम राय गोला कुटान ॥ 


विथ आय साम त आरूदन रुक । पचारें विय न सबो उच कुछ ॥ 


हल छ०॥८:-०४॥ 
लघ॑ सावत आहरूद् वान वर से। महा वौर जे।धान के आन ग्र से ॥ 


कियो गोरिय ध्यान“बिघन पुदारी। अयोथ गिरे सरव साव त भारी ॥ 
छ० ॥ ८०५ ॥ 
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गरूराश बरदाय आरहन रायो | रगाए सर ओर हस्तो फिरायो ॥ 
बली राज विद्या अनेक' उपाई | गरू चंद आगे न जान॑न पाई॥ 


&०॥८-० हूं ॥ 
भई इक बानो सुआन द आईं। अधो आल्च ९ भट्ट जीते नजाई ॥ 
&० ॥ ६.०७ ॥ 


चोपा[इ ॥ आदह मच नारिवान पमजते | सगि लगि उर स|भ तसच रूते ॥ 
भर सरझा सब बरदाई । योरिष कौ विद्या फैलाई ॥ 
& ० ॥ (६..०६- है 
चंद रास गुए आयस पूतं। रुके आल्ड सभ्दर भ् तेते ॥ 
दाव अनेक करि हरि थक्क | अतरोछ योरिपष है वक्क ॥ 
& ० ॥ ८-०८ ॥ 
गोीरखनाथ का संगमुख आफर आहर्हा को अपन साथ ढिवा 
” जाना । 


बोले गोरिष सु॥ र॑ भादं | बामहन भाट न॑ जोते जाई॥ 
समर छोडि जोग पथ कीण | काया काणे अमर सुकीर्ण ॥ 
&० ॥ ८१० ॥ 
फिर आए सवार तजि ूर। गोरिषघ न मत दौन ५९ ॥ 
हेह अमर करि बन को घाय । छात्यो भोग गोग मन जाये ॥ 
० ॥ ८११॥ 
दूडा ॥ आउचद फिर तजि समर को । छा भोग को वास ॥ 
गोरिष संग चलिकें गये । धोंर निर|शन आस ॥ 
&० ॥ ८१२ ॥ 
पथ्चाराज के सात होने पर सिंडिनों का उसकी अख चिका- 
लय रूप बा! और रजभ राथ का उरता अपना भार दुकर 


राजा पर्त बचचाना। 


वित ॥ लोह लागि चहुवान । पर भरछा है घरतिय ॥ 
उड़ गौधनि वेठि के । चुच वाहैति विरत्तिय | 
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देप्पी सजम एय । न॒ प्रति दूग दाढत पछिन ॥ 
अपने तन को मास । काटि भ्रषु दियी ततज्छिन ॥ 
है! आपने सु नयन देष यो न,पति। अत सभे घुम सल्धियव ॥ 
आये विवाश बे कुठ के | देद सहत घरि चल्ियंव ॥ 
छ०॥८१३ | 
ं संजमराय का प्राणान्त। 
दूद। ॥ गौधलनि कौ पलभषु दियौ। नुप को नौन वचाय ॥ 
हेइ दसत बोकुठ कौ । पहु च्यौ सजम राय ॥| 
छण०॥ ८१४ ॥| 
चा्ंडराय का परिमाल को कालिजर से पकड फर ले आना ॥ 
कवित्त | चांबड राय चलाय | ज।य कली जर बो54 ॥ 
दवजे करि व धनारि | पौरनि सध वधिव ॥ 
प्रौ७ लागि दाहिमा। जय च रेल हकारिव ॥ 
आगे आय झर्ूर। मारि कीने वद ध।रिव ॥ 
परकरियो इध्य झिल्ली द्रूवनि | इय पें ड।रि सु चलियी | 
ह तीसरो दिवस सध्यान दिन ।चाहुवान सो मिल्सयो ॥ 
छ०॥ ८१५ | 
चार्मंड का कालिजर के किले को ७०कर वहा चोहान के नाम 
का निशान रोप दुना 
पद्दरी ॥ चाव ड ज़ोति परिसाल ल्याय। परिद्ार सथ्यथ सबच्ची पिपाय ॥ 
भ्ोपत्ति पकरि पग पटकि सूमि। लीनो शुनेज रू डा सुरू,मि ॥ 

४, छ०॥८१६॥ 
लोनो सुदृथ्य च देश धाय | तीसरी दिवस रन मध्य आय ॥ 
राहिसा सागि चहुवन पाय। दोनो सु पकरि चदेल आय ॥ 

छ०॥ ८१७ ॥ 
इायी सुतीत गाज त मद । घोर हजार इकतौस सह ॥ 
पाच सो ऊट रोक त द।म । पच्चास्त लाप लाये सुताम॥ 
ह छ9॥ ८१८॥ 
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मानिक हम पन्ना प्रवाल | होरा अनेक अम्भोल जाण ॥ 

सत को द्रव्य कौनी' सुभार। दाहिमा व्याय सब जीति सा२ ॥ 
॥ (१८ ॥ 

चहवान काण कीनी सलाम। सभप्पियो आय चंद जल ठाभ ॥ 

गुरराण डड चासुंड थ्राय । उचाय न्‌पति पाटे व घाय ॥ 

० ॥ ०.२० ॥ 
पृथ्वीराज का खत झरबाकर घायल सागतों दो उठवाना । 
चहुवान हुक+ कौनो सु५ रि। ढुढी सम्मर साभ्षत हेरि॥ 

वायमास कन्ए पत्जोन जत | नरस्यंघ वौर जामिनि समेत ॥ 
७४० ॥ ८०-२१ ॥ 
तो'ब९ पहार पुडोर चंद | धावर सुधीर वह पर ६द॥ 
घत। षगार ह।ड़ा इमोर | हाहुलो रायधरि परिग वौर ॥ 
&०॥ २२ ॥ 
सब सुमट €र रन पर अचेत। भयो विष जुद्ध रचि श्रीन षेत॥ 
वरदाय चंद गुरु रात द्‌व | पढि भंच सजोवन सरब भव ॥ 
&०॥ द२३ ॥ 
जग्गे सु सरब सामभत रूर | द मलि असे षि कलहलत नर ॥ 
करि कच न्‌ पति दिखी दिसान | पञौन बोलि हज्जुर आनि ॥ 
&०॥ ८२४ ॥ 
तुम रहो महोब सुभट थान | घर सोपि भार हय गय प्रमान ॥ 
<&०॥ ८२५ ॥ 
पृथ्वोराज का पज्जूनराथ को) गहोब का थानापाति नियत 
परदे, दिल्‍ली को आना | 
टूहा ॥ दियो भार पज्जोन सुज । राषि भहीवे थाने ॥ 
डड ७डि परिमाल को। कोयो न पत्ति पयान ॥ 
&० ॥ ८२६ ॥ 
- चाहवान दिल्लो नगर। कौनो न पति प्रवंस ॥ 
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पर पर सगन ऐस हुये । आयी जीति नरेस्त ॥ । 

छण्।द२५३ 
पृथ्वीराज का सेजम राव के पत्र की आधी गशी का आसन । 
आर आचे राज का पट्टा देना ॥ 

सजम राय कु पर की | बीलि इजुर नरेस ॥ 

इय गय मनि सानिफ पद्चि। अप प्रासन अप दे स॥ 
छू ॥ धरद ॥ 

इसिय्रों फविच्र दू मिरद्ित प्रियिराज वासझे मधोजा फाो 

समयी स्॒पृरमगंम्‌॥ 


बा अल 








